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चित्र १--इन्द्र-धनुष 
जहां-कहों जल-सीकर-राशि पर सामने से सूर्य-किरणें पड़ती हैं, वहीं इन्द्र-धनुष बन जाता 
है । श्राकाश में कभी-कभी इन्हीं कारणों से दीखता है । प्रत्येक सीकर, त्रिपाश्व कांच की 
सरह, श्वेत किरण को सातों रंगों को किरणों मे विभकत कर देता है । सफेद किरण वस्तुतः 
श्रसंख्य विविधि रंगों की किरणों से बनी हुईं है । 


[ विज्ञान हस्तामल्क, पृ० १७ के सामने ] [ सौर-परिवार 


विज्ञान हस्तामलक 





अर्थात्‌ 
सीधी-सादी भाषा में रोचक क्रम से अठारह 
विज्ञानों की कहानी 
लेखक 


श्रीकाशी हिन्दू-विश्वविद्यालय ओर गुरुकुल-कांगड़ी के 
भूतपूव रसायनाचाये तथा “विज्ञान” के 
प्रधान सम्पादक 


रामदास गोड़, एम्ृू० ए० 


४विज्ञानं ब्रह्म” 
--तै० 3०।३॥५ 


प्रयाग 
हिन्दुस्तानी एकेडमी 
१९३६ 


प्रकाशक 





हिन्दुब्सामो मी फ् 
हिन्दुस्तानी एके यू 
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: मुद्गरक 
-- भग 
वसी 
हे प्र 
हो साद भरी 
हरिआओ प्र ्ध 
हाबाद्‌ ः 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
प्रस्तावना 


यस्पैवायोगयोगोहि-क्वारण बन्धमोक्षयो: 
विज्ञानं तमहं वन्‍दे तप्सा'विद्यया धृतम्‌ 


विज्ञान एक ऐसा महासागर हे जिसका वारपार नहीं है. जिसकी गहराई की 
थाह आज तक नहीं मिली। मा[ती की खाज में मरजीब नित्य डुबकियां लगात 
रहते हैं। पार की तलाश में कितने जहाज मार-मार फिर | वह आज भी चकर में 
फंसे हुए है । इधर-उधर बरसों की यात्रा करके उनपर के सवार इसी किनार लॉट 
आते हैं। मरजीबवों के साहस की हम सराहना करते हैं, उनके माती:क आब को 
देख अचरज करते हैं, गुणग्राहक उनका आदर करते हैं, परंतु सेर करनेवालों में 
यह हिम्मत कहां कि गहराई में जायें ओर मोती लावें | वह ता माला की शोभा 
देखकर ही सखी हाते है । सागर के ऊपरी तल पर जहां-जहां चक्कर का भय नहीं 
है, जहां भयानक जलजंतु नहीं है. वहां-बहां घूमकर सेर कर सकते है. । दूर से एसे 
तमाशे भी देख सकते हैं जिनके पास न जाकर भी उनका कुछ आनंद मिल सकता 
हे । यह पुस्तक पाठकों की इसी तरह की सेर के लिय बजरा-स्वरूप तेंयार हे | 

हाथ में आऑवला हा तो उल्नट-पलटकर जसे-चाहे-वसे उसके बाहर-बाहर 
का तल आदमी देख सकता हे। उसी तरह इस पाथी से विज्ञान का ऊपरी विस्तार 
कुछ सममभ में आ जाता है। कुछ थाड़ा-बहुत तह के भीतर का भी अनुमान हो 
जाता है। इसी लिये यह “विज्ञान हस्तामलक” हे । 

इस पोथी का यह दावा नहीं हे कि इसके पढ़नेवाल का किसी विशेष विज्ञान 
का संपूर्ण ज्ञान हो जायगा, क्‍योंकि किसी एक शाखा का संपूर्ण ज्ञान ता उसे भी 
नहीं हाता जे अपना जीवन उसके संपादन में निलछ्दावर कर देता हे। इस पाथी से 
अवश्य ही अनेक विज्ञानों का इतना थाड़ा-थाड़ा ज्ञान हा जायगा कि पढ़नेवाले 
का यह समक में आ जाय कि अब तक मनुष्य कहां तक उनन्‍्मति कर सका है 
ओर उसके ज्ञानबृक्ष की भिन्न-भिन्न शाखाएं किस तरह आपस में मिली-जुली हैं 
ओर किस तरह सब के मूल का माग एक ही तना है जिससे सभी शाखाएं निकली 
हुई हैं। पाठक इस पोथी में विज्ञान के विविध अंगों का यथा-स्थान देखे'गे ओर 
उनके प्रायः पूरे शरीर का एक साथ दशन करेंगे | यह सुभीता उन्हें किसी विश्व- 
विद्यालय में नहीं मिल सकता । 
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विद्यालयों में पढ़नेवाले यदि इस पोथी को पढ़ंगे तो उनकी विद्या-संबंधी 
संस्कृति का वत्तेमान काल के अनुरूप विकास हो जायगा, संसार के संबंध में उनकी 
दृष्टि अधिक दूरगामी ओर विस्तृत हो जायगी। यह पोथी सांस्कृतिक शिक्षा के 
लिय अत्यंत उपयागी होनी चाहिय । विज्ञान के विद्यार्थी भी जितना कुछ पढ़ते हें, 
उसी में उनका ज्ञान सीमित रहता है। मुझे दृढ़ आशा हे कि आनुपंगिक विज्ञानों 
के बोध की इच्छा वे इस पुस्तक द्वार सहज में पूण कर सकेंगे। जिन्होंने पन्‍्द्रह- 
बीस बरस पहले वेज्ञानिक शिक्षा पायी हे वह इधर के वेज्ञानिक विकास की 
जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त कर के वत्तमान काल से सम्बन्ध जाड़ लेंगे । 

विश्वविद्यालय की शिक्षा के दो उद्द श्य होते हैं। पहला यह कि थोड़ा-थोड़ा 
सभी विषयों को मनुष्य जाने, दूसरा यह कि किसी एक विषय को पूर्णतया जाने । 
यह पाथी पहल उद्देश्य का दृष्टि में रखकर लिखी गयो है । 

इस पोधी में स्रष्टि की वह कहानी है जो मनुष्य ने उसो की जबानी सुनी हे । 
इसमें पहले तो यह बताया गया है कि सब विश्वों में हमारे विश्व की कया स्थिति हे, 
फिर उस विश्व में हमारी दुनिया की क्या हेसियत हे । उसमें क्या-क्या हे, उसमें 
की शक्ति के क्‍्या-क्ष्या रूप हैं ओर बह केसे-केसे काम करती है । उसमें वस्तु की 
क्या दशा है ओर उसके क्या-क्या रूप हैं, मनुष्य की परिस्थिति केसी हे, स्वयं 
मनुष्य क्या है, केसा है, किस तरह की उसकी मनोवृत्ति है. वह किस तरह परिस्थिति 
के साथ विकास करता रहा है । वह अपनी परिस्थिति पर कितना काबू कर पाया 
है । उसने किस तरह जल, स्थल, ओर आकाश पर विजय पायी है ओर उसने प्र*्वी, 
जल, वायु, अग्नि और आकाश को केसे अपने बश में कर लिया है । विकास के 
क्रम से जितनी बाते विज्ञान का अब तक पक्की तोर से मालूम हा चुकी हैं, उन्हीं 
को सिलसिलबार रोचक ओर सुबाध रूप में इस पोथी में वर्णन करने की कोशिश 
की गयी हे । 

थाड़ में इस पुस्तक में निम्न-लिखित अठारह मुख्य विषयों की एसी चचो की 
गयी है कि पाठक का उन विषयों का स्थल ज्ञान अवश्य हो जाय-- 


? ज्योतिष १० सापेक्षचाद 

२ भोतिक भूगोल ११ रसायन-शास्त्र 
३ भूगभ-विज्ञान १२ सागर-विज्ञान 
५ जीव-विज्ञान १३ अंतरिक्ष-विज्ञान 
५ विकास-शास्र १४ ज॑वाणु-विज्ञान 
६ मानव-शरीर-विज्ञान १५ बनस्पति-शाद््र 
७ मानाविज्ञान ओर मनाविश्तेषण १६ शिपल्-शासत्र 

८ मरणोत्त र-जीवन-विज्ञान १७ स्वास्थ्य-विज्ञान 


& भोतिक विज्ञान !८ विज्ञान-विधान 
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फिर भी इसमें गणित-विज्ञान, तक-शासत्र, अथ-शाश्बष, इतिहास-शार्त्र. 
स्थित्यंक-शाख्र आदि आवश्यक शास्त्रों का समावेश नहीं हा। सका है । 

एसी पुस्तक लिखने की मरी बहुत काल से अभिलापा थी। इसके प्रकाशन 
की व्यय-साध्यता ही मेर माग में भारी बाधा थी। मर कभी के शिष्य ओर अब 
याग्य मित्र डाक्टर ताराचन्द जी प्रेरणा के लिय क्ृतज्ञता के पात्र है और हिन्दु- 
सतानी अकेडेमी अपने इस साहस के लिय बधाई के योग्य हे । 

जहां तक मुझ मालूम है, इस ढंग की पुस्तक श्रभी तक किसी भारतीय 
भाषा में प्रकाशित नहीं हुई हे । 

अंग्रेजी में टामसन की “ऑटलेन आफ सायंस” ओर “हाम्संवथ पाप्युलर 
सायंस” इसी तरह की अच्छी पुस्तकें है। विपय-क्रम निधारण में इन्हीं पुस्तकों का 

द्श रखा गया हे | हिन्दी पाठकों के लिये विदेशी भाषा में होने से ये ग्रंथ दुगम 

ओर दुलेभ हैं । प्रस्तुत पोथी ने हिन्दी में एक साथ अठारह बिपयों के सुलभ कर 
दिया है | इन में से अनेक विषयों पर अलग-अलग पोथियां हिन्दी में भी छप चुकी 
है, परंतु एक ता उनका ढंग रोचक ओर सुबोध नहीं हे, दूसर उन स विज्ञान के 
अलग-अलग अंगों का दशन होता है। सब अंगों को यथास्थान जाडुकर विज्ञान- 
शरीर का पूरा ढांचा एक साथ दिखाने का किसी भारतीय भाषा में शायद यह 
पहला प्रयास हे । 


इस कार्य में मेने अनेक ग्रंथों से सहायता पायी है। उन में से प्रमुख का 
स्थान-स्थान पर उल्लेख हे । यहाँ विस्तार-भय से सब का नामोल्लेख न करके में 
संसार के सभी वेज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ। विपय सभी ओरों के 
हैं, शब्द-योजना मेरी है। फूल सभी विज्ञान-वाटिका के हैं, चुनाव मरा हे. ओर 
अपनी भापा ओर भाव के सूत्र में उन्हें गंफित करक सुविज्ञ पाठकों को भट करन 
की ध्रृष्ठता मेरी हे । 

इस पुस्तक में विपय का हृदयंगम कराने के लिय आवश्यक चित्र भी 
दिय गये हैं । 

में सब से अधिक विज्ञान-परिपत का कृतज्ञ हूँ जिससे इस ग्रंथ के लिय 
बहुत से चित्रों के ब्लाक मिले है । मंगलाप्रसाद-पारिताषिक विजेता मेर प्रिय शिष्य 
मित्रवर डा० बत्रिलोकीनाथजी बर्म्मा ने अपने अनुपम ग्रंथ “हमारे शरीर की रचना” 
से यथेष्ट चित्रों के लेने की सहप अनुमति ओर कई अत्यंत उपयोगी परामशे दिय 
इसके लिय में उनका परम ऋृतज्ञ हूँ। पंडित-प्रवर विद्याभूषण श्री दीनानाथ शास्त्री 
चुलेट का में चार नकशों के लिय आभारी हूँ। “सोर-परिवार” तो अकेडेमी परि- 
बार की चीज़ हे ओर मंगलाप्रसाद-पारितोषिक विजेता मित्रवर डा० गोरखप्रसाद 
जी एक कुटंबी सहृश हैं। उनसे ता अपनापे के नाते में ने बहुत सारे चित्र ले लिय 
है। एतदर्थ में उनका कम कृतज्ञ नहीं हूँ । 
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बिदेशी प्रकाशकों का भी में ऋणी हूं । एक चित्र के लिय मकमिलन का. 
दा चित्रों क लिय बिलियम्स-ए'ड-नारगेट का. तीन चित्रों के लिय सीली-सर्विस 
कम्पनी का. और एक दर्जनस अधिक चित्रों के लिय ज्याज-न्यून्स का भी में 
अनुग्रहीत हूँ।य पराक्त चित्र प्रायः सभी अनुवत्तन में, कुछ परिवत्तन के साथ 
चित्रकार द्वारा फिर से तयार कराय गय ओर इस सम्बन्ध सें सारा व्यय प्रकाशक 
ने किया । रलव इंजन के रंगीन चित्र के लिथ, जब वह विज्ञान में छपनवाला 
था, मर मित्र पं० ओंकारनाथ शम्मा न रलव बाड से विशप आज्ञा ल ली थी | 
उसके ब्लाक परिपत की रूपा से मिल | 

पाठक इस पुस्तक वत्तनी की असमानता एवं अनेक छाप की भूलें पा६बेंगे । 
उसके कारण कई है | अकेडमी के अपन नियम इस सम्बन्ध में ओर हे ओर मरा 
अपना चालीस बरसों का अभ्यास उनस नितान्‍्त भिन्न हे इस के अतिरिक्त विशेष 
प्रकार के टाइपों की अपय्याप्तता भी एक कठिनाई थी । इन सब बातें के सिवा मेरी 
आंखों की कमजारी, निश्चित अवधि में छुपवान की उतावज्ञी, प्रफ-संशाधन में 
सहायता का अभाव. ओर मरी मानव-सुलभ सब तरह की दुबलताएं, भूलों के लिय 
जिम्मदार हैं । यह सब हात हुए भी मनजर श्री श्यामसुन्दरजी श्रीवास्तव्य एवं 
उनके अधीन प्रेस के कम्मंचारियों ने दिन ओर रात निरन्तर काम करके इस 
पुस्तक का अवधि के भीतर निकाल देने के लिय जा जीताड़ परिश्रम किया हे 
उसके लिय में कृतज्ञ हूं ओर रहूंगा। एक अपरिचित प्रेस से इस कोटि की 
सहकारिता की आशा न थी । 

गणिताचाय मित्रवर स्वर्गीय डा गणशप्रसाद साहब कई महत्त्व की 
सलाहों के लिय. भोतिकाचाय मित्रवर प्राफ़ंसर सालिगराम जी भांगव, एम० एस- 
सी०, कइ तरह की सहायता के लिय. भातिकाचाय मिन्नबर प्राफ़ेसर चंदीप्रसाद जी 
एम्‌०, ए०, वी० एस-सी०, विद्यद्भाणी संबंधी कइ ताज नाटों के लिय, एवं परम 
मित्र ओर प्रिय शिष्य पंडित महावीरप्रसादर्जी श्रीवास्तव्य. बी० एस-सी०, एल० 
टी०. विशारद, आय्यभट की जीवनी के लिय, अत्यंत कृतज्ञता-पृवषक स्मरणीय है । 


अन्य च वहवा विज्ञाः ज्ञानविज्ञानपारगाः । 
पथप्रदशका य॒स्‍्युः तभ्या5पीह नमा नमः ॥ 


बड़ी पियरो, बनारस शहर 
कुशात्पाटिनी ३०, १६१२ ;॥ 


रामदास गौड़ 
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( १९ ) 


और धीरे धीरे शिक्षा के साथ लोक-व्यापक बनाने की भरपूर 
चेष्टा की । कारण, वही उसके शाही दरबार की लपित शिष्ट भाषा 
थो । फिर भी स्वयं डा० गिलक्रिस्ट तथा उनके मुसलिम मुंशियों 
ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि उनकी उद्‌ देशभाषा हिंदी अथवा 
हिंदुस्तानी की ही एक शल्ली अथवा विभाषा मात्र है जिसका 
स्थान “उद्‌-ए-मुअल्छा' अथवा शाहजहानाबाद का शाही दरबार 
है। दरबार की भाषा को ही प्रमाण माना जा रहा है । 

कंपनी सरकार की कृपा से उद के पंख लग गए ओर वह 
हिंदी पर उड़ उड़ कर धावा बोलने लगी। धीरे धीरे उसमें 
इतनी शक्ति आ गई कि कामकाज तथा शिक्षा का सारा भार 
उसी को सोंप दिया गया। कंपनी सरकार ने कभी प्रतिज्ञा की 
थी कि वह फारसी का पोषण करेगी ओर भरसक उसपर किसी 
प्रकार की आँच न आने देगी । परंतु जब स्वयं देहली दरबार से 
उसकी रक्षा न हो सकी तब कंपनी सरकार कहाँ तक उस के लिये 
सती होती ? रही उसके प्रेमियों के ऊघम मचाने की बात, सो 
उसके लिये बड़ी चातुरी से कंपनी सरकार ने उदूं को उनके 
सामने छा खड़ा कर दिया। फिर किसमें ताब थी कि जरा भी 
चूँ करता । उपयुक्त और उचित अवसर देख कर कंपनी सरकार 
ने फारसी से अपना पिंड छुड़ाया और सन्‌ १८३७ ई० में ऐक्ट 
बना दिया कि अब फारसी की जगह कचहरियों तथा दफ़रों में 
देशभाषाओं को चालू कर दिया जाय । किंतु यह काम सहसा 
न किया जाय, बल्कि धीरे धीरे लोगों का रंगढंग देख कर साव- 
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को भी पीछे छोड दिया जो पहले संसार में ज्योतिष का सब से बड़ा जानने वाला गिना 
जाता था | 

सब से पहला विज्ञान यही है | देश काल और वस्तु का ज्ञान इसी विद्या से आरंभ 
हुआ | मान और नपना ज्योतिष ने ही आरंभ किया और इसी ज्यौतिष के आधार पर भारत 
में मनुष्य के बेदिक ओर लोकिक सारे काम अ्वलंबित हुए | 

संसार के सभी सभ्य देशों के विद्वानों ने आ्राकाश-मंडल को नित्य देखते हुए 
खगोल को नापने के उपाय किये | सारे खगोल को सत्ताईस नक्षत्रों में बांठा जिसमे महीने 
भर में चंद्रमा घूमता है ओर बारह राशियों में बांदा जिसमे साल भर भें सूरत चक्कर 
लगाता है | ३६६० अंशों में बांटा जिस के २०-३० अंशों की एक-एक राशि हुई | शशियों 
और नक्षत्रों के रूपों की भी कल्पना देखने के सुभीत के लिये की । पाश्चात्यों और प्राच्यों 
की रूप-कल्पना मे बहुत साहइश्य है, फिर भी भेद हैं। आज भी उन कल्पनाओं और 
नापों से काम लेते हैं | उदाहरण की भांति हम मेंप राशि ओर श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों के 
काल्पनिक नित्र देते हैं | ्, 
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इन्हीं राशियों ओर नक्ञत्रों में ग्रहों और उपग्रहों के प्रवेश और यात्रा से भारतोय 

पंचांग में दिन, तिथि, नज्ञत्र, योग और करण की गणना हुई | अनादि काल से इस प्रकार 

की गणना चली आ रही है | संसार के सब से प्राचीन ग्रथ वेदों म॑ इनकी चर्चा है और 
ज्यौतिष विद्या वेद के छुः अंगों म॑ से एक प्रधान अ्रंग समझी जाती हे । 

संसार के सभी पुराणों ने इसी बिशान के आधार पर सृष्टि और लय की भांति भांति की 
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कल्पनाएं की हैं। वह आ्राज हमें चाहे केसी ही लगें परंतु ये नित्य नियम वाले दृश्य हमारे 
लिये उतने ही अद्भुत हैं. जितने कि करोड़ों बरस पहले हमारे पृवजों के लिये थे । 

आज पच्छाहीं ज्योतिष विज्ञान ने जितनी उन्नति कर रग्वी है उस से यह न समझना 
चाहिये कि वह विज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंच चुका। बेशक, उस ने बहुत सी उलभरननें 
सुलमायी हैं, परंतु अनेक समम्याएँ हैं जिनका हल होना बाकी है, और शायद उतनी ही या 
उस से भी अधिक उलभने आज ऐसी हैं जो अछूती पढ़ी हैं | सब से महत्व का प्रश्न उस के 
मामने यह है कि इस विश्व की रचना केसे हुई है और यह कब तक बना रहेगा | जिस 
रूप भें विश्व आज है कया वहीं रूप बराबर बना रहेगा या बदलेगा, या इस में उस के 
बिनाश के बीज मोजूद हैं, ओर कभी वह न भी हो जायगा, अथवा आज जिस रूप मं हैं 
उससे धीरे धीरे अथवा कभी बढ़े भयानक वेग से बदल कर विलकूल भिन्न आकार प्रकार 
का ही जायगा ? यह प्रश्न बढ़े पुराने हैं ओर इनके उत्तर के लिये कल्पनाओं से आरंभ 
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कर के आजकल के बारीक से बारीक प्रयोगों से काम लिया गया है | परंतु अब तक इन 
प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर नहीं मिल सका है| ग्रभी तक जो कछ मालूम हुआ है अधिकांश 
उन थोड़े से आकाश पिंडों के बारे में जाना गया है जिन से हमारा दूर या पास का ही कोई 
संबंध अवश्य है । 

हम जिन वस्तुश्रों को जानते और समभकते हैं उनका संबंध हम अपनी दुनियां से 
लगाते हैं । आकाश में हम दो तरह के पिंड मानते हैं | एक तो ग्रह हैं दूसरे तारे | हम 


ग्र विज्ञान हस्तामलक 


ग्रह उन पिंडों को कहते हैं जो बराबर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं | 
सूरज का अत्यत बड़ा ओर भारी पिंड जिस मंडल का अधीश्वर है उस के सदस्य के 
रूप से जं। पिंड ग्रहण किये जाते हैं उन्हें हम “ग्रह” कहें तो उचित ही है। सभी ग्रह 
सूयथ की परिक्रमा करते हैं। हमारी धरती भी ऐसा ही एक ग्रह है। जितने बढ़े बढ़े 
पिंड सूरज की परिक्रमा करतें हैं ओर अब तक जाने गये हैं इस प्रथ्वी को छोड़ कर आठ 
हैं | उनके नाम हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, उरण, (इंद्र), वरुण ओर कवेर | यह 
भव क्रम से सूय से अधिकाधिक दूरी पर हैं | इन में से बुध का दिखाई पड़ना अत्यंत 
कठिन है क्योंकि यह सूय-मंडल के बहुत पास- है| इसी तरह वरुण ओर कृवेर का पिंड भी 
आंस्वों से नहों दीग्बता क्योंकि ये सूर्य से सब से अधिक दूर है। उरण भो अदृश्य सा ही है । 
प्रथ्वी ग्रह शुक्र की अपेक्षा सूय से अधिक दूर है ओर मंगल की अपेक्षा सूथ के पास है । 
प्रथ्वी के चारों आर चंद्रमा परिक्रमा करता रहता है | प्रथ्ची के एक ही चंद्रमा है परंतु और 
ग्रहों के कई कई हैं | बृहस्पति के चार चंद्रमा हैं, शनि के दस हैं, ओर मंगल कै दो | जिन 
जिन ग्रहों के जो चंद्रमा हैं उन उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं | सूत्र , ये नव ग्रह, ओर इन 
ग्रहों के चंद्रमा यह सब पिंड एक ही कुटंव के से हैं जिस का सब से बढ़ा कर्त्ता धर्ता और 
मालिक सूय है। हमारी दुनियां का इन सब से आपस का घना संबंध हे । 

इतना घना संबंध होते हुए भी इनकी आपस की दूरी बहुत है। इनका चक्कर 
सूय्य के चारों ओर अंडाकार लगता हे, इस से कमी यह सू््य से कुछ अधिक दूर हो 
जाते हैं और कभी अधिक पास | सबसे पास का चक्कर लगाने वाला बुध हैं, सब से दूर 
का और बड़ा चक्कर लगाने वाला कुवेर ग्रद है। इस के चक्कर के एक और से अ्रगर तोप 
से एक गोला चला दिया जाय तो दूसरी ओर तक सीधे पहुँचने मे उसे सात सो बरस से 
कम न लगेंगे। इतनी बड़ी दूरी के भीतर ही मीतर सूथ्य ग्रोर उसका सारा परिवार चक्कर 
काटता रहता है। परंतु यह दूरी भी इस विस्तीण आकाश मंडल के भीतर बहुत नहीं है । 

हमारी आंग्वों के सामने आकाश में अनगिनत तारे दीखते हैं। यह छोट छोट तारे 
कितनी कितनी दूरी पर हैं, इस बात की कल्पना भी कठिन है | 

हमार सूय्ये-मंडल से सबसे समीप जो तारा जाना गया है मृल नक्षत्र का आल्फा- 
केटारी है। वहीं तोप का गोला जो पांच सो वरससों में वरुण के चक्र के आर-पार कर लेता, 
करोड़ों बरसों में कहीं आल्फार्कंटारी तक पहुँच सकेगा ! मतलब यह कि सूझ्य परिवार का 


५७ 


*# भारतोय ज्योतिषी उरण ( इन्द्र ) ओर वरुण इन दो ग्रहों को नहीं जानते थे । 
वह चंद्रमा के दोनों पातों को राहु और केतु नाम देकर दो ग्रह गिनते हैं। सूर्य भोर 
चंद्रमा को मी “अद” मानते हैं। भारतीय ज्यौतिषो का ग्रह शब्द व्योमचारिश्व से कोई 
संबंध नहों रखता | यहाँ ग्रह शब्द इस लिए आया है कि फलित के विचार से दुनियाँ के 
प्राणियों की दशा को यद अपने अधिकार में रखते हैं, “ग्रदण”? करते हैं। भिन्न अर्थे। में 
एक ही शब्द के लिये जाने से भारतीष और पाश् गत्य ज्यौतिष में कोई विरोध नहीं है। 


(५ 


आकाश-दशन 





लित्र २--मागशीष मास की रात का दृश्य 


| परिषत्‌ को कृपा 


आकाश-दशन 





घित्र ३-- फ़ाह्युत मास की रात का दृश्य 
| परिषत्‌ की कृपा 


हमारा जानकारा 8३ 


मंडल बहुत बड़ा है, सही, पर उस के चारों और बहुत विशाल देश खाली पड़ा है| सब 
से पास का एक तारा ढाई नोल मीलों की दूरी पर है। श्रवण नक्नत्र का प्रधान तारा 


न & 
र ब्रह्माड 
ै 2 
ह कु श्रभिजित 
है १३। नील मील १४ 
१४॥ नील मील 





चित्र ६--[ वास्तविक चक्र अंडाकार हैं | इन का स्#ल के 
अनुसार बनाया जाना असंभव हे ] 


८ नील १० खरब मील है। स्वाती लगभग १४॥ नील मील है | अभिजित सवा तईस नील 
मील है | यह हम से निकट से निकट वाले तारे हैं | सूथ्य मंडल से इन्हीं की दूरी अनंत 
सी लगती है । ओर तारों की दूरी की तो क्‍या कथा है। उनकी दूरी तो अंकगणित को 
बड़ी स बड़ी संख्या के बाहर है, कल्पना मं आ नहीं सकती । 


२-अनंत दूरी 


के दिल ७. श् शि 


फिर यह छु ट लल टे र॒ जा नत्य टम टिमाया ऋरत हें क्पा हे ? यह वह 2 हु. 4 
बड़े पिंड हैं जो सूय्य से कहीं अधिक ज्योति और ताप रखते हैं और कई तो इनने बड़े हैं 


ग्छ विज्ञान हस्ताम॑ंलक 


कि उनके सामने हमारा सूय्य एक कण सा होगा। इनकी दूरी का तो दिसाब ही नहों लगे 
सकता | प्रकाश एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील चलता है। साठ सेकंड 
का एक मिनट, साठ मिनटों का एक घंटा और २४ घंटों का एक दिन रात होता है | 
३६५ दिनों का हम एक साल मानते हैं ता एक साल में प्रकाश साढ़े सत्ताइस खरब मोल 
से भी अधिक दूरी तय करता है। आल्फाकेंटारी से प्रकाश के आने में नव बरस से अधिक 
लगते हैं| अनेक तारे आकाश म॑ ऐसे हैँ जिनका प्रकाश हमारी धरती पर लाखों कराड़ों 
बरसों में पहँच पाता है। यह तो इतनी बड़ी दरी हुई कि इस को दूरी मीलों में गिनायी 
नहीं जा सकती | इस लिये मोलों की गिननी की परिपाटी तारों के संबंध में उठ गयी है | 
अब कहने का दंग यह है कि अमुक तारा हम से इतने प्रकाश-वर्षों की दरी पर हैं। 
आल्फा्केटारी हम से नो प्रकाश वर्षों की दूरी पर है | /१4 /6 ५०० 
ऐसे विशाल आकाश देश में दूरी कल्पना के बादर हो जाती है| इस दूरी के सामने 
काल भी कल्पना से बाहर चला जाता है। देश और काल के इस अनंत विस्तार में यह 
छाटे छोटे तार आपस में कितनी दूरी पर हैं ? इस प्रश्न का उत्तर भी सहज नहीं है | देखने में 
जो तारे एक दूसरे से सटे से जान पड़त हैं उन म॑ परस्पर की दूरी इतनी अधिक हा सकती 
है कि सूथ्य और उसके पास के आल्फार्केटारी को दरी भी उसके सामने कुछ नहीं के 
बराबर हो सकती है। यह तारे बढ़े शार्री भारी सूर्य्य हैं। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक 
छोटा सा तारा है। कहीं हम आल्फार्केटारी पर चले जाय॑ तो ग्रह ता देख न पढ़ेंगे और 
हम सूय्य भी दीखेगा तो आकाश गंगा मं एक अत्यंत नन्‍्हा सा मंद ज्योति का तारा 
दौखेगा | 
यह बहुत संभव है कि धरती से जा नन्हे नन्‍हें तार दीखते हैं वह केवल अत्य त 
बढ़े बढ़े सूथ्य ही नहीं बल्कि हमारे सूस्य की तरह उनके भी अनेक ग्रहों और उपग्रहों के 
गग्वार हों जो दूरी के कारण हमें विल्कुल नदीं दीखते ओर जिस तरह अंडाकार वृत्त में 
दरमार सूथ्य के चारों ओर उसके ग्रह घमते हैं, उसी तरह उन के चारों और भी उन के 
प्रह चक्कर लगाते रहते दों। फिर, जेसी धग्ती हमारी है, ओर जिस तरह असंख्य और 
ग्रनंत प्राणी इस घरतों पर रहते हैं उसो तरह उनकी भी दुनियां दो। परंतु यह 
कारी कल्पना हैं। निश्चय रूप से हमे इस संबंध में कोई ज्ञान अब तक नहीं 
हुआ है | 


३-प्रष्ठि में हमारा पता ठिकाना | अनंत देश 


दूरवोन के सहारे जब इन तारों को देखते हैं तो भी सिवाय कुछ अधिक तेज के 
इन का आकार बढ़ा हुआ नहीं दौस्वता, क्योंकि यह दृसरबीन के लिये भी अ्त्यत दूर हैं | 
इस्बीन के सहारे एक ओर तरह के पिंड भी दीसते हैं जो तारों की तरह बिंदु के आकार के 
नहीं हैं | बल्कि फैले हुए ज्योति समुह की तरह त्वगगत हैं| किसी किसी का आकार कुंडली 
करा सा है जिसके चारों और असंख्य नन्हे नन्हे तार भी दीग्वते हैँ | इस समृह का नीहारिका 


( २९ ) 


उसी तरह अपनाना पड़ा जिस तरह शरीफ बनने के लिये 
किसी हिंदू को पाजामा | हिंदुस्तानी का फारसी वेश में सामने 
आने का नतीजा यह हुआ कि वह दरबारी उद्‌ का द्योतक होगई 
ओर उसकी ओट में न जाने किस हिंदुस्तानी जबान की पेरवी 
की गई। आँख के अंधे और कान के पूरे साहबों ने तो उसी 
बहुरंगी या बनावटी उद्‌ का गुणगान किया, परंतु श्री केम्बेल 
जेसे ममज्ञ को यह अंधेरखाता खला और उन्होंने स्पष्ट घोषणा 
कर दी कि वस्तुतः उद कोई देशभाषा नहीं | हम जिस भाषा का 
हिंदुस्तानी नाम से याद करते हैं वह और कुछ नहीं फारसी खत 
में लिखी सरल ओर सवप्रिय हिंदी ही है । हिंदी ही हिंदुस्तान 
की 'आमफहम' ज़बान अथवा राष्ट्रभाषा हे | बिहार में भी उसी 
हिंदी याने हिंदुस्तानी को शिक्षा होनी चाहिए जिसकी युक्तप्रांत 
में हो रही है । 

श्री केम्बल को सत्यनिष्ठा अति सामान्य या फसली न 
थी। ज्सको नींव ठोस, दृढ़ तथा गहरी थी। किसी झोंके 
से वह हिल नहीं सकती थी। निदान उन्होंने स्पष्ट निर्देश कर 
दिया कि-- 

“मैने ऊपर जो कुछ हिदायात दी हैं उनकी तामील सरकारी ओहदहदारों 
पर आयद होती है ताकि वह अपने दफातिर में सिवाय मुरव्वजः जबान के 
दूसरी जबानका इस्तमाल न होने दें सिवाय अंगरेजी जुबान के । अंगरेजी 
जबान जिन दफातिर में इस्तमाल होती है वहां वह अलाहालः रहेगी । मुझे 
तवक्का है कि हाईंकोट भी इस बारे में हमारा हाथ बटायगा । मुझे पूरा यक्तीन 
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चित्र +--आकाश-गंगा 
दावंड कालिज वेधशाला सोर-परिवार से 
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चित्र $--संसार का सब से बढ़ा दृर-दुशक | इसका व्यास आठ फुट से भी अधिक है । 
मोंटविल्सन वेधशाल्ना ] [ सौर-परिवार से 


२६ विज्ञान-हम्तामलक 


कहते हैं। इंद्रमाता तागा समुह में एसी एक नीदारिका कभी-कर्भमी नंगी श्रांग्बा सभी 
देग्व पड़ती है जो कुंडली के आकार की है | जिस_उजले डदर का आ्राकाश गंगा कददत हैं 
बह भी एक विशाल नीहारिका दी है। रात का उत्तर से दक्स्िन की और पसरी हुई तारो 
भरी दूध के रंग की पगडंडी दो हैं जा एक दूसर से मिली हुई हैं और एक दूसर के 
आ्रमने-सामने जान पड़ती हैं-। यह एक समय में एक ही दीस्वती है | जान पडता है कि 
हमारा सोर-मंडल इसी आआकाश-गंगा वाली नीहारिका के बीच में कहां स्थित है। 
उस के दोनों ओर आकाश-गंगा हे। अनेक ज्यातिविज्ञानियों का अनुमान हैं कि यह 
आकाश-गंगा भी एक नीहारिका की कुंडली का अंश है जो हमे भातर से देख पड़ता 
है। हम क्रिसी कुंडली के भीतर घृमने वाले एक विंदु हों ता कुंडली का फंस हम को दानों 
आर से उसी तरह घृमा हुआ दोखेगा जेसे आकाश-गंगा की दोनों धाराएं दीखती हैं । 
यह भी अनुमान किया जाता है कि इसी तरह को जो कुंडलियां हम को दृर-दूर कहीं कहाँ 
दीखती हैं, वह उसी तरह ताराझ्ो और सर्य-मंडले का समृह हैं, जैसे हमार आकाश- 
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चित्र १०--हमारी घरती और चंद्रमा की तुलना । [ सौर-परिवार से 


गंगावाला समृह | रात में जो तारा-मंडल हम सारी दिशाओं में विख्वगा हुआ देखते हैं, वह 
सब आकाश-गंगावाली कंडली के भीतर का है, और वास्तव में जैस एक सूर्य-मंडल से 
दसरे सर्य-मंडल की देरी कम से कम कई खरब मील की है, उसी तरह एक कुंडली से 
दसरी कुंडली की दरी तो अनंत देश हँ, जिन म॑ एक स दूसर तक प्रकाश क पहुचन म 
भी असंख्य वा अनंत प्रकाश-बप्र_ लगते हैं। हम अगर आकाश-गंगाओशों स घिर अनंत 
व्याम देश को अपना एक विश्व मानें तो अन्य नीहारिका-कंडलियां अन्य विश्व मानी जा 
सकती हैं | इस तरह दम व्योाम-मंडल में अनेक विश्वों का दशन कर लेते हैं | साधारणतया 
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चित्र १३-- 
(--प्रहों की सापेक्ष छुटाई-बड़ाई । सूर्य बीच में है। ऊपरवाले दाहिने! 


कोने में बृहस्पति और बायें में शनि हैं । इन से नीचे प्रथ्वी और शुक्र हें ४ 
[ सौर-परिवार से 


हमारी दुनियां । प्रथ्वी का पिंड २6 


देखने म॑ नीहारिकाएं तो असंस्ब्य नहीं जान पड़ती. परंतु असल में अनंत नीहारिकाएं 
हैं, और दूरी के कारण नहीं देख पडतींया अब तक दम लोगों के पास उन के प्रकाश 
के पहुंचने की नीबत नहीं आयी । दूरवीन से देखने पर तारों की तरह नीहारिकाएं भी 
ग्रसंख्य जान पड़ती हैं | 
इस तरह हम जिस तारों-भरे आकाश को स्वच्छ सत्रि से देखते हैं, वह् वस्तुत: 
अनंत देश हैं। इस अनंत देश में अनंत विश्व हैं। इन्हां बिश्वों में स एक विश्व 
आकाश गंगा नाम को नींदारिका से ब्रिग हुआ है। इस आकाश-गंगावाल विश्व में भी 
अनंत ब्रह्मांड हैं | हर एक ब्रद्मांद का नायक कोई यसये हैं। हमारा ब्रह्मांड उन सब में 
से एक है जिस का नायक विवम्बस है | इसी अह्यांड म॑ हमारी यद्द धरती है जिसपर खड़े 
खद अनंत विश्यों और अनंत ब्रह्मांडों का हम तमाशा देग्व रहे हैं | 
इस अनंत देश मं, इन विश्वों के असंख्य समृह में, इन अनंत ब्रह्मांडों के बीच में 
हमाश ब्रह्मांड है जिस में नो पिंड सय के चारों और चक्कर लगा रहे हैं, जिस म॑ स बंध से 


गिनते हुए, हमारी धरती तीसश पिंड है, जिस हम अपनी दुनियां या जगत या संसार कहते हैं | 


४-हमारी दुनियां | पृथ्वी का पिंड 


साधारणतया जब आंधी नहीं चलती होती तब यह भृ मंडल हमार लिये एक 
अत्य त शांत जगत जान पड़ता हैं। रात को जब बादल नहीं होते ओर शुद्थ स्वच्छ 
ग्राकाश दिखाई देता हैं उस समय शल-रत आकाश का तमाशा देखनवाले के लिये 
एक अद्भधत बात सामने आती है| बह यह है कि धीर-बीरे बड़ी निश्चित गति से यह 
अनंत विश्वाकाश पब्छिम को ओर बढ़ता जाता है ओर प्रसव को ओर से परदे का नया 
नया हिम्सा आंखे! के सामने आता जाता है। झ्राकाश की इस गति का मनुष्य अनादि 
काल स देखता आया है | यह गति ऐसी नियमित हे कि इसी के आधार पर मनुष्य ने 
काल का हिसाब लगाया झोर इसी निरीक्षण के बल पर संसार में ज्यानिप शास्त्र का आरंभ 
हुआ | पब्छिम के पुरान लोग ने भी समका था कि आकाश घृमता है परंतु भारत के 
प्राचीन और युराप के पीछे के ज्यातिविंदों ने इस संबंध म॑ जो अनुमान किया वह आज- 
कल के ज्यातिप शास्र को सब स पहली खाज है| वह यह है कि साथ विश्व मंडल जा 
पृम्व से पब्छिम की तरफ़ निरंतर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है. उस का कारण यह है कि 
हमारी धरती अपने घुर पर बराबर पल्क्िम से पृस्व को और घृमा करती है।। सर और 


५ हिंदू ज्योतिषी आयभट्ट ने,जो विक्रम को छठी शताब्दी में हुआ था, भपने 
अंथ 'झायभटीय' में पृथ्वी की अपने घुरे पर दैनिक गति पच्छिम से पूरब की ओर मानी 
है । हल की खोजों से यह भी पता चला है कि तीन लाख बरस पहले वैदिक ऋषियों ने 
यह देख कर कि नक्षत्रों की पारस्परिक स्थिति अनंतकाल तक एक सी बनी रहती है और 


३० विज्ञान-हस्तामलक 


दूसरे तारे प्रथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं| प्रथ्वी ही चौबीस 
प्रंटे में बढ़े वंग से अपने धुर पर एक बार घृम जाती है | इस 
विचार-परिव्तन से हिसाब में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह 
समझ का ही फेर है | सापेक्ष गति म॑ परिवत्तन नहीं हैं | 

धरती की इस चाल के सिवाय सूय के चारों ओर 
चक्कर लगाने वाली चाल भी हें पश्यों एक मिनट में एक एक मिनट में एक 
हज़ार_मील के ऊपर के वेग से सय के चारों आर घूद्नर् 
है । साल भर म॑ यह चक्कर अद्भवन कराड मील के लगभग 
होता है | 9थ्वी से सूय का पिंड तीन लास्व तेतीस हज़ार गुना 
ग्रधिक भारी है | इस लिये प्रथ्यी के पिंड पर सूथ के पिड का 
बहुत भारी खिंबाब पढ़ता है। इसो से प्रथ्जी सराबर सीन से। 
पस प्र दिन के चक्कर लगाती रददती है | प्रथ्वी की गाते में याहर 
पके जाने की वड़ो भारी प्रवृत्ति है | एक क्षण के लिये भी सृथ 
ग्रपना खिचाब बंद कर दे ती प्रथ्यी सोधों रखा मे ग्राकाश 
के अनंत देश म॑ सीधे उड़्ती चल्ली जाय | सूथ के खिंचाव और 
प्रथ्वी के भागने को प्रव्रत्ति दानों के बीच ऐसी समान गति 
स्थापित है कि 4थ्यों एक विशेष वृत्त मे निरंतर घूमती रहती है | 
इसी तरह और आठों ग्रह भी घूमते रहते हैं | 

जस प्रथ्वी सूय को परिक्रमा करती है, बस ही चंद्रमा १शवी 
की परिक्रमा करता रहता है| कभो कभी श्सी परिक्रमा म॑ सथ 
ओर प्रथ्वी के बीच में चंद्रमा आ पड़ता है | इस स सय की 
किरण रुक जाती हैं ओर सूर्य ग्रहगा' लग जाता है। जे सूय 
की रोशनों धरती पर पढ़ती है उसी तरह चंद्रमा पर भी बप पड़ती 
है| इसी घूप को हम चंद्रमा को रोशनी समझते हैं | जब कभी 
चंद्रमा आर मय के वीच मे ४०वी पड जाती है श्रर्थात चंद्रमा 
प्रथ्वी की छाया के भीतर आा जाता है तभी '«नंद्र-ग्रहदण”ः लग 
जाता हैं। उसी तरदह जब धरती और सूय के बीच चंद्रमा आा 
जाता है तो मय ग्रहण' लग जाता है | 
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बित्र १४ -ग्रहों की सापेक्ष दूरी 


[ सौर-परिवार से 


सूय, चंद्रादि ग्रहों की स्थिति निश्चित समयों पर बदत्ना करती है, आकाश के रृश्थार्ध को 
आजकल की घड़ी के चेहरे की तरह श्रचल और सूर्य चंद्रादि को घंटे और मिनिट की 
सूहयों की तरह चल मान कर “सुपर्णचिति?” नामक शाश्वत पंचांग की रचना की | 
देखिये, पं० दीगानाथ शास्त्री चुलैट-रचित “'वेदकाल-निर्णय”, पृ० ७६-३१ ( हिंदी- 


साहित्य-समिति, इंदौर, सं० १६४८७ )। 


दूरी नापने की विधि ३१ 
सूर्य का पिंड इतना विशाल है कि नवों ग्रहों को और उपग्रहों को इकट्ठा कर लिया 


पि 


जाय तो भी से के पिंड की बराबरी को सब मिल कर नहीं पहुँच सकते | यह ग्रह इतने 





चित्र ११--चंद्रमा की प्रच्चाया और उपच्छाया  [ सौर-परिवार से 


आप ५ 


छोटे हैं ताभी इन का महत्व बहुत है क्योंकि हमारी दुनिया से इन से बहुत कुछ मेल है और 
शायद हमारा-सा जोवन इन पिंडों में भी पाया जा सके | 


५-दूरी नापने की विधि 


प्रथ्वी से सूय को औसत दूरी सवा नो करोड़ मील के लगभग है। इस का यह 
मतलब है कि आज से छः महीने में प्रथ्वी साढ़े अद्वारह करोड़ मील की दूरी पर चली 
जायगी | अब यदि हम आ्राकाश के किसी भाग की फ़ोटो आ्राज लें और फिर छु महीने बाद 
उसी भाग की फ़ोटो लें तो हम साढ़े अद्भारह करोड़ मील दूर के दो विंदुओ्नों से तारों को 
स्थिति देखते हैं | इस तरह निरीक्षण करके देखा जाता है तो जो तारे हम से बहुत निकट 
हैं वह कुछ तनिक-सा खसके हुए दीखते हैं | इसी खसकने के द्वारा सब से पासवाले तारों 
की दूरी नापी गयी है | अभी हाल मं एक तारे का पता लगा है जो साढ़े बाईस नील मील 


की दूरी पर है। अब तक कुल तीस तारे ऐसे देखे गये हैं जा एक पद्म मील को दूरी के 


भीतर-भीतर के हैं| ह 
इस प्रकार नापने से भी बहुत काम नहीं चलता। पांच पद्म मालों को दूरी के 


9 


हि 


। 


भीतर-भीतर दो चार सो तारों से अधिक नहीं हो सकते | इतनी दूरी का हिसाब करना 
बहुत मुश्किल है क्योंकि खसकने की मात्रा इतनी कम है कि निश्चित अंक नहीं मिलते । 
इस लिये ज्योतिषी को दूसरा उपाय करना पड़ता है। वह तारों की भिन्न-भिन्न प्रकार से 
जांच करता है और उन की ज्योति की कमी और बेशी से थोड़ा बहुत अरटकल कर लेता है 


| विज्ञान-हम्तामलक 


“९५? 


कि कौन ताश कितनी दूर होगा । उस के पास ज्योति को नापने के लिये यंत्र हैं| इस क्षेत्र 
म॑ बीस बरस तक काम करने के बाद अब यह मालूम हो गया है कि आ्राकाश गंगा के रहने 
वाले तारे सूथ से कम से कम दस संस्व मील की दूरी पर हैं । 





है | लक तप किक 
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हं 7 “ले 
चित्र १६-- रश्मि-विश्लेपक यंत्र की बनावट । [ सौर परिवार से 


आकाश गंगाबाले विश्व में हमाग यय्र बीचो-बीच के लगभग हैं। अ्रगर ठीक 
बीच मे नहों है तो ठीक केंद्र स दस बीस पद्म मीलो से ज़्यादा दूरी पर ने हागा। बाढ़ 
जितने तारे हैं हमार सूथ-मंडल से बाहर विश्त्र में चारो ओर फेल हुए हैं। इन का फेलाव 
इतना विशाल हैं कि एक सिर से दसर सिरे तक चलने म॑ प्रकाश की एक किरण का प्रास 
दज़ार बरस से कम नहीं लगेगे | हमारे विश्व का विस्तार इतना समझना चार्िय | 


६-पिटों की जांच के लिये यंत्र 


हमने अपनी धरती से यर्थ का संबंध समझा ओर सूयन्‍-स अपने विश्व का संबंध 
समभन को काशिश को | अब यह देस्बना है कि से को तथा उस के परिवार वाले की 
क्या दशा है. ग्रापस म॑ कसा संबंध है ? कहां केसा जीवन है या हो सकता है ? प्रत्यक का 
जीवन कितना हैं ? 

सूय और तारों में हर तरह की अवस्था के पिंड हैं| ग्रहों म॑ भी यही तारतम्य है । 
इन बातों का बारीकी से जानने के लिये ज्योतिषी रश्मि-मापक्र यंत्र स काम लेता हैं | इस 
यंत्र मं एक तिपददला कांच लगा रहता हैं | 

लोगो ने देखा होगा कि तिपदले कांच से [ देखा चित्र १६] जब सूथ की 
गशनी निकलती है तो इंद्र-चन॒प के सान रंगों मे वैंट जाती है । सूरज की किर्गों में यही 
सात रंगों की किरण हैं | इंद्र-चनप ही क्‍या ह? [ देस्बों मुस्ब-प्रष्ठ का रंगीन चित्र ) जब 
सूग्ज के सामने की दिशा में कहीं बारीक बूंढे' पड़ती रहती हैं. ओर सूरज की रोशनी सामने 
से आती हैंतो पानी की हर बूंद तिपहले कांच का काम करती हैं ओर दर किरण को 


पिंडों की जांच के लिये यंत्र ३३ 


इन्हीं सात रंगों में बांद देती है | किरण गोलाकार पिंड से आती हैँ इस लिये आकाश में 
धनुष का आकार दिखाई पढ़ता है। चंद्र-मंडल भी इसी तरह बनता है।। एक ओर 
रश्मि रेखाओं को समानांतर करने वाली नलिका ( कालिमेटर ) लगा देते हैं ओर दूसरी 
ओर किरण-मापक यत्र में एक तिपहला कांच लगा कर उस के सामने एक छोटी दूरबीन 
लगा देते हैं। समरश्मिकनलिका ( कालिमेटर ) के लंबे धज्जीनुमा छिद्र या शिगाफ के 
सामने तेज़ जलती हुई दशा में कोई गैस रक्‍खी जाय या दीपशिखा रहे तो यत्र 
के भीतर किरणों का चित्र आता है। उसमे भिन्न-मिन्न रंगों के पट पर कम या अधिक 








चित्र १७--रश्मि-विश्लेषऊ यंत्र [ सौर-परिवार से 


दूरी पर विशेष चमकीली रेखाएं देख पड़ती हैं | हर धात॒ की रेखाएं विशेष रंग की और 


के 
९ आल 


विशेष स्थानों में पायी जाती हैं | जितने मौलिक पदार्थ इस विश्व में हैं उन में से हर एक 
की रेखाएं अलग-अलग रंग की और किरणों के पट पर अलग-अलग सदा अपने विशेष 
स्थानों पर दी दिखाई पड़ती हैं| जब एक तेज जलती हुई शिखा की. किरणें उसी पदाथ 
की ठंडी दशा में से होकर निकलती हैं तो किरण-पट पर रंगीन और चमकीली रेखाश्रों के 
बदले काली रेखाएं देख पड़ती हैं | इस यंत्र मं जब सूथ की किरणों की जांच की जाती है 
तो पता लगता है कि जितने पदार्थ हमारे धरती पर हैं सब अत्यंत उत्तप्त ओर मूल-पदाथ के 
रूप में सूथ के पिंड में भी मौजूद हैं |. जब सूर्य का सर्वग्रहण लगता है और हम इस यंत्र 
के सहारे देखते हैं तो हमें सूर्य के विंब से ऊपर उठती हुई लाल-लाल शिखाएं देख 


३७ विज्ञान हस्तामलक 


उन्‍ड़ती हैं | रश्मि-यंत्र हम को यह बताता है कि यह उज्ज्वल वायु की शिखाएं हैं जो खटिकम 
क्री वायु से मिल कर लाल-लाल बन कर सूय के पिंड से बहुत ऊंचे कभी-कभी पांच-पांच 
नाख मील तक उठती हैं । यद्रपि सूर्य का पिंड हमसे नो करोड़ मील से ज़्यादा दूर है तो 
भी इस यंत्र के सहारे हम यह जान लेते हैं कि सर का पिंड किन-किन पदाथों से मिल कर 
पना है। आकाश में जितने पिंड प्रकाश देते हें बद सब किन-किन मसालों को मिला कर 





चित्र १८--शिगाफ जो रश्मि-विश्लेपक यंत्र में प्रकाश 
देने वाली वस्तु के सामने पड़ता है [ सौर-परिवार से 


बनाये गये हैं, यह बात इस यंत्र से मालूम होती है | दूस्बीन से हम दूरी नाप सकते हैं, 
बहुतों की चाल की कुछ अटकल कर सकते हैं | परंतु यह नहीं जान सकते कि ये पिंड 
किन किन चीज़ों के वने हुए हैं। किरण-मापक यंत्र से तो उन तारों के बारे में भी हम यह 
पता लगा सकते हैं कि बढ पिंड किन वस्तुओं के बने हुए हैं जिनकी दूरी ओर चाल का 
पता दूर्वीन आदि किसी और साधन से नहीं लगता | 


७ म्रष्ठि ओर लय 


ज्योतिषियों ने यह भी ग्रनुमान किया है कि यह सांग विश्व जो आकाश गंगा के 
अंतर्गत है कर्भी किसी अत्यंत सुदूर और अनंत काल में बना होगा। खष्टि-सचना के 
संबंध में उन के अनुमान अद्भधत हैं और वह अनुमान भी दिखी हुई घटनाओं के आधार 
पर हैं | उन्हीं ने कभमी-कर्मी किसी नये तारे का जन्म भी देखा है। ज्योतिषी लोग अक्सर 
नये तारे के देग जाने की यचना छुपवाया करते हैं| आराकाश-मंडल में संबत्‌ श्ध््ू० में 
एकाएकी एक तारा निकल पते देखा गया। बह नित्य-नित्य चमक में बढदने लगा ओर 
थोढ़े ही दिनों में सेकड्ों गुना ज़्यादा तज़ हो गया । यत्रों के द्वारा जांचत और नापते हैं 
तो पता लगता हैं कि इस की रोशनी जो आज हमारे पास पहुंची है तीन सो बरस पहिले 
उस तारे के पिंड से चल चुकी थी। जब हम यह सोचते हैं कि रोशनी एक सेकंड मं एक 
नाग छियासी हज़ार मील के वेग से चलती हैं तो उस तारे की दूरी कितनी अनंत होंगी 
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सृष्टि ओर लय॑ 5५ 


जहां से रोशनी को चल कर वहां पहुँचने म॑ं तीन सो बरस लगते है | पर इस से भी अधिक 
अचरज की बात यह है कि हम अपनी जगह पर बेठे-बैठे तीन सो बरस पहले हो चुको 





चित्र २०--दो तारे चलते-चलते पास पहुंचे और खिंचाव से 


घटनाएं आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर और भी अधिक कतृहल को बात यह है कि हम असल 
में एक नये सूय की सृष्टि देख रहे हैं | हमारे अ्रनंत विश्व के किसी भाग भें कोई शिथिल 





चित्र २० क--दोनों लड़ गये [ सौर-परिवार से 


मरा हुआ ज्योतिहीन ओर शक्तिहीन पिंड था, जिसने किसी और ऐसे ही पिंड से अनंत 
देश की अंधी यात्रा में टक्कर खायी और दोनों के घिस-पिस जाने से एक प्रज्वलित और 





चित्र २० ख--तीसरा पिंड बनने लगा [ सोौर-परिवार से 


सजीब सूर्य उत्पन्न हो गया | जिस व्योमदेश में यह घटना हुईं होगी उस में अरबों मील के 
बोगिदे में महा भयानक शब्द हुआ होगा ओर वह प्रचंड प्रकाश हुआ होगा कि सूर्यों की 

% हिसाब से इस तारे को दूरी हमारी धरतों से क्रगभग तिरासी नील मीसज्ञों के 
होती है । 


३६ विज्ञान हस्तामलक 


आंखें चोंधिया गयी होंगी ओर वह भीपण ताप निकला होगा जिस म॑ पास के अनेक ग्रह ओर 
तारे वित्रल कर ओर खोल कर हवा हो गये होंगे | कई दिनों में उस की रोशनी जो बढ़ती 





चित्र २० ग--तीसरा पिंड अलग हो गया. [ सोर-परिवार से 


[ चित्र २०, २० क, २० ख, २० ग सोर-परिवार में ए० डबह्यू० 
विकरटन की पुस्तक “बर्थ श्रफ़ वल्ड स ऐंड सिस्टस्स!' से लिये गये हैं ] 


गयी वह उसी भारी घटना का पता दे रही थी, ओर हमारे लिये जो एक मामूली सी बात 
थी, वही तीन सो बरस पहिले हो चुकी किसी ब्रह्मांड की सष्टि थी | दी फ 

ज्योतिषियों का अनुमान है कि जा अत्यंत यूक्रम ज्योतिमंय पदाथ नीहारिकाओं 
( नेब्युली ) के भीतर देख पड़ता है उसी से नीहारिकाओं का आरंभ होता है। [ देखो 
नीहारिकाओं के चित्र ] यह ज्योतिमंय पदा्थ अनंत देश में बहुत दूर-दूर तक पसरा ओर 
फेला हुआ रहता है | किसी अज्ञात कारण से इस अत्यंत सूकह्म पदार्थ के भीतर थ्रांदोलन 
पैदा होता है, ओर बढ़े वेग से यह पदार्थ चक्कर खामे लगता है ओर घना होने लगता है | 
यह भयानक चक्कर जो अनंत देश में फैल जाता है अंत में कंडली का आकार ग्रहण 
करता है | इस आकार के ग्रहण करने म॑ जितना समय लगता होगा उस के लिये हम 
महाशंख महाकल्प की इकाई मान कर भी कहना चाहें ता गिनती द्वारा बता नहीं सकते | 
इस कुंडली का बनना विश्व का बनना हुआ | इस विश्व के भीतर अनगिनती सूय-मंडलों 
की रचनाएं, उन का विक्रास और उन का महाप्रलय होता रहता है | विश्व बना रहता है 
ओर यह सूर्यममंडल बनते ब्रिगड़ते हैं | इस विश्व का महाप्रलय कब और केसे होता है, 
इसका पता नहीं हे |+ 
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# पर्छाहीं सष्टि-पुराण में लिखा हे कि ईश्वर की श्रात्मा नारा पर बह रही थी 
झौर अंधकार छाया था । हिन्दू पुराणों में प्राथ/ सभी जगह सृष्टि की कथा कुछ इस तरह 
पर दी हुईं है। अनंत और अपार 'क्षीरसागर में शेषनाग की शब्या पर नारायण शयन 
कर रहे हैं । उन की नाभि से कमल निकलता है ओर कमल पर चतुमुंख बह्ला प्रकट होते हैं । 
कमल-नाल की जढ़ का पता लगाने के किये ब्रह्म जी कमल से नीचे उतरते हैं । हज़ारों 
बरस तक नीचे उतरते चले जःते हैं परंतु नाभि तक नहीं पहुँच पाते । लोट कर फिर कमल 
पर झाते हैं । फिर तपस्या करते हैं। इसी समय मधु और केटभ दो भीषणाकार दानव 


३८ विज्ञान हस्तामलक 


इस विश्व के भीतर हमारे सूर्य के परिवार की तरह अनगिनतियों परिवार हैं| हमारे 
सूर्य की गिनती उन में से बहुत छोटे सूर्यो में है। हम नहीं जानते कि और तारों के 
भी, जिन में से प्रत्येक अपने-अपने मंडल का सूर्य है.--उसी तरह ग्रह और उपग्रह हैं 
जैसे हमारे सूर्य के गिर्द घूमने वाले हैं, क्‍योंकि वह तारे इतनी दूरी पर हैं कि बड़ी 
से बड़ी दूरबीन से भी हम उन्हें नहीं देख सकते। जो तारा हमारे लिये सब से पास है वहां से 
अगर दूरबीन के द्वारा हमार सोर-मंडल को वहां का कोई आदमी देखे तो वह भी हमारे 
सूर्य के परिवार के सब से बढ़े ग्रह बृहस्पति को भी नहीं देख सकेगा। परंतु ऐसा नहीं 
हो सकता कि विश्व भर में केवल हमारे ही सूर्य के पास ग्रहों का परिवार हो और 
उस म॑ भी केवल हमारी धरती पर ही प्राणियों की बस्ती हो ओर इस सारे विश्व म॑ केवल 
-हम ही लोग इसे आरबाद करते हों और बाकी सारा अनंत देश सूना हो। ऐसा अनुमान 
करना बुद्धि के अनुकूल नहीं मालूम होता | इस लिये हम देखते भी नहीं, तो भी हमारा 
पक्का अरमान है कि हर तारे के चारो ओर उस के ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाया करते 
हैं और उन ग्रहों और उपग्रहों मं से किसी-किसी मे तो अवश्य ही प्राणियों की आबादी 
होगी | 

हमारे सूथ के चारों ओर जितने ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं सब ही अंडा- 
कार घूमते हैं | सूय को मध्य में मान कर वरुण और कुवेर ग्रह को अंतिम चक्कर लगाने 
वाला देख कर हम यह कह सकते हैं कि विश्व के भीतर हमार सूय का परिवार इस अनंत 
देश मं अंडाकार स्थान घेरता है | हम इस संपूर्ण परिवार के चक्कर लगाने के देश को 
ओर उस देश में चक्कर लगाने वाले पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कह सकते हैं और हमारे 
सूय का नाम यदि विवस्वन माना जाय तो हम अपने अह्मांड को वेवस्वत ब्रह्मांड कह सकते 
हैं। जैसा हमारा ब्रह्मांड है बेसा ही ब्रह्मांड हर एक तारे का है और जिस तरह हमारे विश्व 
में असंख्य तारें हैं उसी तरह असंख्य ब्रह्ंड भी हैं। हम रात को जो आकाश में दोनों 
आकाश-गंगाओं के बीच ओर आस-पास तारों को देखते हैं तो सचमुच अ्रगणित ब्रह्मांडों 
के नायक यूर्यों के दशन करते हैं। ओर जिन-जिन नीहारिकाओं को हम देखते हैं हम 
वस्तुतः अपने विश्व के सिवाय ओर बाहर के विश्वों की एक भलक देख लेते हैं। ग्राकाश- 
गंगा मे स्थित इस विश्व को हम ज्ञीराब्धि-विश्य कह सकते हैं। 
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प्रकट ह।ते हैं। शक्ति भगवती वी माया से वह दोनों लड़ कर मर जाते हैं। उन के मेद से 
मेदिनो बनती हैं। राज कल के ज्योतिषियों के अनुमानों को पुराणों की इन कथाओं से 
मिज्ञाना बड़ा कौतू ज्-जनक है। भाधुनिक ज्योतिविंद भी नीहारिका की कुंडली के भीवर 
ही विश्व-निर्माण का श्रनुमान करता है, और तमोमय पिंडों के लद़॒ जाने पर नये पिंड को 
रचना बताता है| साथ ही इस कुंडली का विस्तार भी अनंत और अपार दिखाता है । 
सृष्टि के गृढ़ तत्व पुराण के इन रुपकों में भ्रतिध्त्रनि रूप से निद्दित हैं । 


(७ 0 ५ >यलक्एकंसंपवमहुा2- कि... "वरबकपलम्याकाल्यसमफ्ाइानयादकपाहअभ 


ए०ड । 2॥82]७ 2३४४-- ८ ॥६॥>| 


&& 


७ 0/६5४४ पु: 205४ 8 


यहि 
चछ 


रे 


पक ८33 लबक कल तल लक जज 


9 
/ः 
» 
- 
थम 
/्य 
5 
्ज 
५ 
दो, 
2 
4 
श्र 
को 
दा 
श्य 
१५ 
2९ 
। जा 
2 
हैं 
रथ 
व) 
श्र 
त् 
४ 





दूसरा अध्याय 


हमारा ब्रह्मांड 
१-सये 


हम ने यह देखा कि इस अनंत खष्टि म॑ हमारी क्या स्थिति हैं। अब यह देग्वना 
है कि इस अहांड मे सूय के परिवार के लोगों की क्या दशा है | 

पदले सूयथ का हो लीजिये | सूय एक अत्यत विशाल गोला हे जिस का व्यास 
८,६६,४०० मीज हे4 इस के ऊपरी तल का ज्षेत्र फूल २० खरब ६० अरब वग मील हैं। 
इस का घ्रनफल २४ शंस्व घन-मील के लगभग है # सूत्र के पिंड के भारी हाने का अनुमान 
कर ने की कोशिश म॑ दिमाग़ चकरा जाता है| थाड़ी देर के लिए मान लीजिये कि एनक आर घड़ी 
लगाये (थ्बी का एक भला मानुस जा वज़न में डेढ़ मन होगा सूर्य के पिंड पर पहुंच गया है । 
सूथ पर झ्रब उस का वज़न बयालीस मन हो गया) उस के एक-एक हाथ का वज़न जा प्रथ्वी 
पर दो-दो सर रहा होगा तो सूय पर डेढ़ डेढ़ मन के लगभग हो जायगा ओर उस की कलाई 
में अगर लगभग आधी छुटांक के वज़न की रिस्ट वाच हुई तो बद भी साढ़े तीन पाव के 
लगभग भारी हा जायगी | एक ताले वज़न को ऐनक इंढ पाव के लगभग हो जायगी। 
अगर वह हाथ उठाना चाहेगा ता उसे डेढ़ मन वज़न उठाना पड़ेगा। वह संयोग -वश 
गिर पड़ा तो फिर उठ न सकेगा | 

परंतु उस के पहुँचने ही की बात लीजिये | एथ्बी सेसूय ,६॥ करोड़ मील दूर है | ५थ्वो 
से८ करोड़ मील चलने पर ही वह आंच से घबड़ाने लगेगा आगे बढने म॑ कुशल नहीं ह, 
क्योंकि उस का शरीर आंच से जलने लगेगा। जब दे| लाग्व मील की दूरी रह जायगी तभी उस 
का शरीर जल कर ओर पिघ्रल कर परमारणु-परमाणु अलग हो चुका रहेगा। लगभग १७ प्रकार 
के परमाणु मनुष्य के शरीर मेसंयुक्त दशा में हैं.) वह सब के सब अलग हो चुके रहेंगे । और 
प्राण ? उस की तो वात ही न॒पूंछी | बह ता कभी का निकल चुका होगा । धरती पर कल्लु 
बायब्यों का और सेाना आदि धातुओं का छोड़ सभी पदाथ संयुक्त दशा में हैँ । परंत से 
पर इतनी प्रचंड आंच है कि संयुक्त दशा म॑ कोई पदाथ रह नहीं सकता | घन दशा में भी 
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घ२ विज्ञान हम्तामलक 


किसी पदार्थ का रहना असंभव है | उस में जितने पदार्थ हैं सब के सब मौलिक है । सभी वायु. 
रूप में हैं ओर वह वायु भी ऐस प्रचंड ताप पर है कि आंच के कारण ज्योतिमय हैं। जो 
कल्लु हमें सूथ का ऊपरी तल मालूम होता है उस का तापक्रम पांच हज़ार से लेकर सात हज़ार 
श॒तांश तक आऑंका गया है / उसकी आँच का यह हाल है कि सवग्रहम्श के समय में उस के 
किनारों पर पांच लागख मील की ऊँचाई तक प्रज्वलित उजन वायु की लाल शिग्वाएं लह- 
ग॒ती रहती हं) | यह शिग्वाएं लाल इस लिये हैँ कि इस में स्वटिकस थातु से वायब्य को शिस्त्रा 
साथ ही साथ मिली जुली लहरा रही है | साधारण समय म॑ यह दिव्य दशन नहीं हो पाता 
क्योंकि उस की सफ़ंद चमक इतनी तज़ होती हे कि इन लाल शिग्वाओ्रों का छिपा लेती है | 
इसी चमक के कारण साधारणतया यह समझ में नहीं आता कि से का पिंड 
केसा होगा। दूरबीन से देखने में कभी कमी सूर्य के पम्प के ऊपर काले काले धब्ब 
दिखाई पड़त हैं| ये धब्वे काले हात हैं ओर स्वसकते हुए भी मालूम दाते हैं। अ्रनुमान 
किया जाता है कि तेज़ सफ़ेद राशनी सेथ के पिंड के ऊबर के अ्रम्मिमय बादलों से आती 
होगी और पिंड का भीतरी भाग काला होगा जा बादलों के फट जाने स काले धब्ब सा 
दोग्वने लगता है| अ्रनुमान है कि भीतरी भाग भी प्रचंट तापसय है परंतु वह भी वायब्य 
पदार्थ का बना हुआ है ।भबड़ी तज़ आंच पर हवाई चीज़ के दोन हुए, भी गेस इलनी घनी 
हगी कि यहां के सीस से भी ज्यादा उसको घनता अनुमान को जा सकती हैं| यहीं प्रचंड 
ताप और प्रकाशवाला बायब्यों का महापिंड जो आत्य तिक वग से अपनी धुरी के चारों और 
घूम रहा है ओर अपने महाकाय के खिंचाव से करोड़ां मील की दूरी पर के ग्रहों को अपने 
चारों ओर नचा रहा है, सूय का पिंड है। यदी सूर्य अपने प्रचंड ताप को लगातार अपने 
ब्रह्मांड भर म॑ विखरता रहता है | करोड़ों नहां शायद अर्थों बग्स से विग्बस्ता आया है | तब 
भी इस के ताप में कोई कमी नहों दीखती | इस का प्रकाश घ्टता नहां दीखता | यह अक्षय 
तज़ कहां से आया ? इस संबंध में कई मत हैं | अ्रगर कहा जाय कि सूत्र बहुत धीरे धीरे 
ठंढा ही रहा है, इतने धीर कि हमे पता नहीं लगता, तो इस दल्लील की गंजाइश इस लिये 
नहीं है कि अगर टंढे ही दाने की बात है तो सर्य जसे पिंड के टंडे होने मे लाखो बरस 
नहीं लग सकते | इस लिये यह नहीं कदा जा सकता कि सूथ बहुत भीरे-धीर ठंढा हो रहा 
है | प्रथ्वी पर अनेक ऐसी धातुएं हैं जो सव में भा पायी जाती हैं ज्ञिन की आयु निश्चित 
रूप से सात आठ अरब बरस से कई गुना अ्रधिक है| इस से अनुमान होता है कि जिस 
'मसाले के ये पिंड बने हुए हैं वे चाहे जहां से आये हो पर हैं बहुत पुराने। यदि सूथ 
अरबों नहीं, केवल करोड़ों ही बरस से इस ब्रह्मांड का नायक दाता ता भी कब का ढंढा हो 
चुका होता | इस लिये वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य की गुरुत्वाकप ण॒ शक्ति जो बढ़ी 
प्रचंड है उसे सुकड़ा रही है | सुकड़ने से ही उस में से बगबर आंच निकलती आती है | यदि 
प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को गुरुत्वाकप ण्‌ से खींचता है ओर यदि यूय का व्यास चारों 
ओर से इस तरह एक मील सुकड् जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि अरबों मन पदार्थ 
चारों और से केंद्र की और एक मील के लगभग ड्रब गया, परंतु बात इतनी ही नहीं है। 
एक मील नीच का अरबों मन पदाथ भी अपने से ओर नीच एक मील से कुछु कम डूब 
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चित्र २ 


११ ५ विज्ञान हम्तामलक 


गया हं'गा | देसी तरह केंद्र तक कुछ थोड़ा थोड़ा घटने हुए परिमाग में सुकड़न होगी। 
यह सुकड्न अ्रस्यों बरस तक अल्य ते धीरे-धीरे होती हुई भी, ओर प्रचंड ताप देते हुए भी 
समाप्त न होगी | 

कोई तीस बरस हुए इसी घरली पर एस अनेक पदार्था' का पा जगा है जिन के 
परमाणु खंड-स्वंद टोते रहते हैं ओर इस क्रिया में लगातार आंच निकलती रहती है और 
दिसाव जगाया गया हैं कि कोई कोई पदाथ एस भी हैं जिन के परमाणुओं का स्वेड अरयों बरस 
तक बरायर होता रहेगा झ२ लगातार आंच निकलती रहेगी | इस तरह के पदार्थ सृर्थ में 
भी बहुल भारी परिभाग गे पाये जात हैं| इन से लगातार ऐसी आंच निकल सकती है जो 
अ्रसंल्य कल्यो तक द्वोय ने होगी | बहुत संभव है कि से का भीतरी पिंट इन्हीं पढार्थों का 
बना £ं। झार इसी लिये सूथ का तज कभी क्षीण नहीं होता | 

सय के पिंड के भीतर इलना प्रचंद ताप है कि दोने। बातें संभव हैं। परमाशणाशों 
का थनना भी. संभव है और उन का खंड स्वेंड दाना भी संभव है | बह खंड खंड होते हों 
गो अ्रपरिसि। काल तक आंच में कमी नहीं हो। सकती । 


२ और ग्रह 


सर्थ से सब से पास बुध है ओर सत्र से दूर बरुण और कवर हं | पिछले दोनों तो 
शायद टतना तप रहे हैं कि उन के बारे मं विचार करना व्यथ है| बुध उतने ही दिनों भ॑ 
झपने धुंर की परिक्रमा करता है जितने में सूत् की, इस लिये उस का एक ही भाग सदा सूर्य 
के सामने वना २दता है। अर के पिंड पर जिधर धूप थनी हींगी उधर निरंतर ध्रूष २दती 
टोगी | कर्मी न शी सथे का उदय होता होगा. न अम्त | बुध की दूसरी और लगातार गन ही 
यनी रहती होंगी | कर्म, दिन हुआ हो न होगा | बुध के जिस भाग में लगातार के रात और 
दिन का मेल होता होगा अर्थात्‌ लगातार साँकक बनी रहती होगी वहीं शायद कोई प्रार्गी गहने 
गे | क्योकि जिस देश में बशबर ध्रूष २हती होगी वह ऐसा तपता होगा कि वहां भ्रग्ती के से 
प्राणी २ह ने सकेंगे | और जिधर लगातार रात थनी रद्दती है उधर इतना टंढा होगा कि वहां 
भी काई प्राणी रह न सकेगा | बुध के काई चंद्रमा नहीं है इस लिये वहां चांदनी रात भी 
हीं हा सकती | धूप की ओर तो इतनी गरमी होगी जिस से कि पानी खौलता रहता होगा 
आर रात वाली ओर बरफ़ से दो तीन सो दरजा नीच की सरदी होगी। 
ब्रुध के याद सूत्र से सब से अधिक पास शुक्र हे | हम लोग बुध को तो मुश्किल से. 
क्रभी देग्व सकते हैं पर शुक्र तो सबर तड़के या शाम के रात में बहुत चमकोला दिर्वाई. 
7हता है | इस का पिंद लगभग प्रथ्ची के ही बराबर है | शुक्र का बायुमंडल भी अच्छा ही 
है | उसके ऊपर निरंतर बादल घिर रहते हैं | इस लिय उसका ऊपरी तझ कभी दिखाई 
जहां देता और यह पता नहों लग सकता कि वह अपने धुरे पर कितने समय में घूमता है। 
कुछ ज्योतिषी समझते हैं कि हम ने पता लगा लिया है कि वह बुध की तरह अपनी घुरी के 





चित्र ५४-रुय्य को रक ज्वालाए' 
किक | पड ए नर 0 « ४ 
लाखों मोक्ष को ऊंचाई तक पहुँचनेवालो, सब-प्रदण के समय सूथ्य के पिंड से 
निकलती दीखूनेवाली, खटिकम की रक्त ज्वालाएं । 
| विज्ञान हस्तामल्क, ए० ४४ के सामने ].[ सौर-परिवार से 
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४६ विज्ञान हस्तमलक 


चारों ओर उतने दिनों म॑ घूमता है जितने दिनों में सूब की परिक्रमा करता है। अगर यह 
ज्योतिषी ठीक कहत हैं तो शुक्र की दशा भी सब बातों में बुध की सी होगी | परंतु अधिकांश 
ज्योतिषी इस मत के नहीं हैं क्‍ क्‍ 

मंगल ग्रह प्रथ्य। « उ|त छोटा है और इसी लिये यह माना जाता है कि इस का 
पिंड 9थ्यी क। अपेक्षा जल्दा ठंढा हुआ हागा । जिस पिंड पर पानी के उबालने वाली ऑनच 
हा उस पर प्रथ्वी पर रहने वाले सरीखे प्राणी न हा सकते हैं झ्ोर न जी सकते हैं। 
इस लिये ज्योतियियों का अनुमान है कि मंगल पर प्राणियों का निवास और विकास प्रथ्बी 
से लाखों बरस पदिले है चुका होगा और इस समय जो प्राणी मीजूद दांगे उन्हें अपने 
विकास म॑ मनुष्यों से कह करे आग बढ़ा-वटा हाना चाहिये | इस तरह का अनुमान 
कर के जा वज्ञानिक मंगल ग्रह प* खोज करत हैं व भी कहते हैँ कि मंगल ग्रह पर का 
जीवन १श्वी पर के जीवन से ज़रूर भिन्न होगा क्योंकि वद्ां वाथु और जल की इस समय 
उतनी काफ़ी मात्रा नहीं है, जितनी 5५वीं पर के से जीवन के लिये चाहिए | 





चित्र २८-बुत्र 


चित्रकार श्रेटर ] [ सौर-परिव'र से 


प्रोफ़ेसर लोवेल ने दृर्वीग से देस्वा कि मंगल के पिंड पर सकड़ों सीधी गेस्वाए' बनी 
हुई हैं, जिस के लिये उन्हेंने अनुमान किया कि ये नहरे होंगी जिन से खेतों की सिंचाई होती 
होगी | मंगल के घुरी पर सकेद सफ़ेद बरफ़ को तह जमी हुई देखी गयी हैं जिस से जल का 
अनुमान किया जाता है | परंतु मंगल के वायुमंडल म॑ कहीं बादल या जलवाप्य नहीं 
दीखता | 

हमारे दरबीनों से इन बातों का ठोक फ्रेंसला नहीं हो सकता क्‍योंकि मंगल ग्रह प्रथ्वी 
से तीन करोड़ चालीस लाख मीलों से कम फ़ासलों पर नहीं रहता और यह नज़दीकी भी 
पंद्रह या सन्नद्द बरसों म॑ एक वार ही होती है | बड़े बड़े दूरबीनों से मंगल ग्रह की जो फ़ोटो 
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चित्र २६--शु 
























































[ सौर-परिवार से 


पट विज्ञान हमस्तामंलक 


खोंची जाती है बह अत्य त छोटी होती है । आंखे फ़ोटो के ताल से ज़्यादा अच्छा देख लेती 
| इस लिये यह झगड़ा ग्रासानी से सुलभ नहीं सकता | हम तो भी देखते हैं कि हमारी 
धरती पर अफ़रीक्वा के सहारा जैसे मरुस्थल में ओर श्र वप्रदेश जसी ठंढी से ठंढी जगह में 


प्राणी होते हैं और र८-। ७ | उसी तरह जहां अनकल जलवायु नर्दीं, है बहां भी प्राणियों का 
होना बहुत संभव है । 





यदि मंगल ग्रह म॑ं प्राणियों का निवास है तो उन को रानें बड़ी मज़ेदार होती होंगी 


क्यांकि मंगलके दा चंद्रमा हैं और साथ ही साथ ओर कभी एक के बाद दसरे चंद्रमा 
का उदय हीता दोगा, जिससे रात को स्मणीयता बढ जाती होगी | 





चित्र ३०>-मगल्नष का दृश्य बड़ी दूरबोनोंस 
शाय्पपरेली | [ सौर-परिवाश से 


बरहस्पति इस परिवार म॑ सब से बडा ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच म॑ लगभग 


नम लक वा 


तीस कगेड मील के आकाश-मंडल स्वाली सा है | काई बडा ग्रह इस बीच मे नहीं है | 


पक हि 
+ 5. ++ 


_् 


० + 


आज-कल के ज्योतिषियों ने इस विस्वृत व्योम देश मं लगभग नो सो के छोट-छोटे ग्रहों 
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' 


का_पता लगाया है | इन म॑ से जा बहुत छोट हैँ, उनका व्यास पांच मील से ज़्यादा नहीं 


आर जे सब से बड़े हैं उन का व्यास पांच सो मील से ज़्यादा नहीं है | ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि ब्रहस्पति सरीखे विशालकाय पिंड के पास होने के कारण विश्व के इस व्योम 


ब्ब्छ 


भाग में जे पदाथ बिखरा हुआ था मिल कर कभी एक पिंड न बन पाया | 
इस विशालकाय पिंड के भार का खिंचाव चारों ओर आकाश में बहुत बड़ा प्रभाव 
डालता होगा, क्योंकि यह प्रथ्बी से तेरह सो गुना बड़ा है। इस के नो चंद्रमा हैं जिन में से 


जय बडे 


सब से बाहर वाले उल्टी दिशा म॑ उस को परिक्रमा करते हैं| अ्रनुमान होता है कि बृहस्पति 


के पिंड पर अ्रभी तक प्राणियों का निवास नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी तक 'बरती का ठोस 
चिप्पड़ बृहस्पति पर बना हुआ नहीं जान पड़ता | इस को फोटो में यह यरावर बादलों स या 
भाफ से घिरा मालूम होता है| इस का पिंड आ्रांच से लाल मालूम होता है | पिछले पचास 
बरसों से इस के भीतर एक लाल धब्बा सा दिखाई पड़ रहा है जा लगभग २४ हजार मोल 


लंबा होगा । इस का अंतह दय संभव है कि ठोस या द्रव हो पर यह समृचा पिंड अभी 
बायव्य दशा में जान पड़ता है। इस पिंड के भिन्न भिन्न देश भिन्न बेगों से अपने धुरों क 











चित्र ३२-- बंद रपति 
एन्टोनिञ्राडी ] क्‍ [ सौर-परिवार से 


परिक्रमा करत ह। इस का आसत वेग दस घंटा है। तो भी यह ग्रह अपने तज से नहां 
चमकता | आकाश में बृहस्पति ओर शुक्र बढ़े चमकीले हैं, पर यह तंज सूथ का है । 
शनि की भी वैसी दी दशा है | उस के ऊपर वाले हिस्से म॑ भाफ के बादल हैं और 
भीतर के पिंड में प्रचंड ज्वाला है। इतनी तंज़ आंच है कि पानी जमा नहीं हो सकता । 
यह भी दस घंट म॑ अपने धुर पर घूम जाता है | 
दूरबीन में शनि बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। जान पड़ता है कि सफाचट मुंडे 
हुए सिर पर महाजनें की सी पगड़ी रक्खी हुई है। उल्काओों के कूद के मूड निरंतर 
एक हो तल में बढ़े वेग से उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इसी कारण ऐसा मालूम हाता 
| शनि के दस चंद्रमा हैं | सूर्य से अत्य त दूर होने के कारण उस पर सूय को आंच का 
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५८५ क्‍ बज्ञान हम्ताभमलक 


कम प्रभाव पड़ता है | तो भी उल्का के रू डो के ऊपर जा धूप पड़ती है उसी से यह पंगड़ी 
सा मालूम होता हैं । यद पदार्थ-समुद्र कई मील गहरा है ओर इस पिंड के ऊपरी तल से 
लेकर बाहर की ओर एक लाख बहत्तर हज़ार मील तक पसरा हुआ है । कुछ ज्योतिषियों का 
कहना है कि इसी ग्रह के पिंड में से ज्वालामुखी पवतों के फटने से इस के चारों ओर छाल्ला 


सा बन गया है। ओरों का कहना है कि ग्यारहवां चन्द्रमा बननेवाला पदाथ चन्द्रमा न 





चित्र ३३-- मंगल ओर गुरु के बीच असंख्य 
छोटे अ्रवांतर ग्रह हैं [ सौर-परिवार से 


बन पाया बल्कि इसी तरह बिखरा हुआ चक्कर लगा रहा है | इस ग्रह की दशा एसी है कि 
इस पर भी हमारी धरती के से प्राणियों का होना सम्भव नहीं है | शनि को अपेक्षा अधिका- 
घिक दूरी के चक्कर लगाने वाले क्रम से उरण, वरुण और कवेर ग्रह हैं। उरण और वरुण 
का पता तो युरोप वालों ने पहले लगाया था परंतु अभी संबत्‌ १६८८ में कवेर का पता लगा 
है जा हमारे ब्रह्मांड की सीमा को कुछ और बढा देता है | चित्र में कवेर ग्रह मी दिखाया 
गया है । क्‍ 


२३-उपग्रह 
मंगल ओर शुक्र यही दो ग्रह हमारी धरती के सिवा ऐसे मालूम होते हैं जिन पर 


[॥०.] हा 


इस दुनियां केसे प्राशिथों के हाने की संभावना है| परंतु इन दोनों मे से भी शुक्र पर फिर 




















चित्र ३६-- चंद्रमा | श्रमावस्या के बारह दिन बारह घंटे बाद का चित्र 
पेरिस वेधशाला ] [ सौर-परिवार से 





५२ विज्ञान हम्तामलक 


भी कम है | अब रही इन के चांदों की बान | उस्ण के चार चंद्रमा हैं | वरुण के एक ही 
है, मंगल के दो हैं। प्रश्ची के एक है ओर बुध ओर शुक्र के कोई चंद्रमा नहीं हे | मंगल 
के चंद्रमा दस दस मील स अधिक व्यास के न होगे। परंतु बृहस्पति और शनि के एक एक 
चंद्रमा तीन तीन हज़ार मील व्यास के हैं, ग्रथात्‌ बड़ाई में सब से छोटे ग्रह बुध के बरावर हैं 
जिस का व्यास तोन हज़ार तीस मील है| संभव हैं कि इन बढ़े बढ़ चंद्रमाओं म॑ हमारी 
धरती के से प्राणी सहत हों | हम इस बात पर अपन चंद्रमा का ही उदाहरण रूप लेकर 
बिचार करगे | 


कहा जाता है कि इसी ४थ्वी के बहत उत्तर दशा में किसी प्राचीन युग में इस के 
दक्षिण भाग से कुछ चिप्पट्ू सा पदाथ कटकर दृर हों गया ओर वही प्रश्वी का चंद्रमा 
हुआ ! यही वात हैं कि प्रथ्वी के गोले भें उत्तर ध्रव को ओर यूस्बी धरती का भाग बहुत 
ज्यादा है ओर दक्षिंग श्रव की ओर गदर समुद्र का ही भाग ज्यादा हैं| परंतु जान पढ़ता 
हँ कि पश्चों का पिंड बहुत बड़ा होने से बहुत काल में सिक्ा ओर आज कल की दशा तक 
ठंडा हुआ | परंतु चंद्रमा का पिंद तो बद्दुत छोटा था इस लिये यह बहुत जल्दी सिकड़ 
गया और टंडा हा गया | यह पिंड शायद उस दशा में प्रथ्वी सश्बलग हुआ है कि जब प्रथ्बी 
के तत्न पर जल नहीं बना था क्योंकि चंद्रमा के पिंड पर जल का अ्रमाव मालूम होता है। 
अंद्रमा ही एक आकाश पिंड है जा प्रथ्वी से बहुत पास है ओर दृर्बीन के द्वाग 
जिसे हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं | एक तरद्द से दृस्वीन से चंद्रमा इतने पास 
है। जाता है कि मानों उसे हम पन्चोस कोस को दूरी ही से देख रहे हां | अगर चंद्रमा पर 
फ्राई विशाल हवाई जहाज 'वलता होता तो हम उसे उस के तल पर चलते हुए बिन्दु की 
तरह से देखते | परंतु चंद्रमा पर कोईडे चलता हुआ पदाथ हम नहीं देख पाते | इस से जान 
पडता है कि इस पिंड पर कोइ इस तरह का बड़ा काम नहीं होता होगा। कछ ज्यातिपियों 
का अनुमान है कि चंद्रमा के ऊपर किसो तरह के जीवन के चिन्द्र जरूर मिलते हैं। 
प्रेफिसर विकरिंग का ख्याल है कि चंद्रमा के ऊपर ज्वालामुखी पर्वत फटा करते हैं | उन का 
यह भी ख्याल है कि चंद्रमा पर हरियाली के भी मेदान हैं। परंतु यह हरियाली काई आदि 
की तग्द नीच प्रकार को होगी. ओर चंद्रमा की धरती में कछ नमी भी होगी क्योंकि वहां के 
पतले वायु मइल में कभी कभी बरफ भी गिरता है और कुछ प्रकार के परिवर्तन भी उस 
के तल पर हो।त रहते हैं | 
हवा इलनी पतली हैं कि चंद्रमा पर शब्द बहुत कम होते होंगे। शायद न होते 
होंगे। क्योंकि वायु की तरंगे ही शब्द हैं। वहां धूल नहीं हा सकती, गन्ध नहीं हो सकती | 
आकाश घोर काला होगा और तारे दिन ओर रात दोनों म॑ दिग्वाई देते होंगे | सूर्य का लाल 
मंडल और उठती हुई ज्वालाएं जी हम केवल सूय अहण म॑ कठिनाई से देखते हें वहां 
बगाबर दिन में दिखाई पड़ते होंगे | चंद्रमा पर हमारे एक पाग्व का दिन और एक पास्व 
की रात होती है | परत दिन में पड़ने वाली धूप चंद्रमा के ऊपरी तल को इतना गरम भी 
नहीं करती होगी कि बर्फ के पिघला सके क्‍योंकि आंच तुरंत निकल जाती होगी। रात 


चित्र ३६--चंद्रमा को कलाएं 


सोर-परिवार से 








॥000 
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चित्र ३८-- चंद्रमा पर अ्रनेक पहाड़ पहावियाँ 


लिक वेधशाला ] [ सौर-परिवार से 








चित्र ३६--चंद्र मा पर के गडढे 


किक, 


यरकिज वेच्शाला ] | सौर-परिवार 





४प बज्ञान हस्तामंतक 


5 25 कै: 


बहुत ढंढी होती दागी | कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि दिन के समय चंद्रमा का तत्न्‌ 
इतना गरम हो जाता होगा कि पानी खोलने लगे। 








. चित्र ४५--गिरी हुईं उलका वी चद्टान 
 [ सोरन्परिवार से 


देखने में चंद्रमा के तल पर लाखों की संख्या में गोल गोल आकार हैं | ज्यौतिषियों . 
का अनमान है कि भयंकर उल्कापातों के कारण यह बिवर से बन गये हैं जिनके मुँदने की 
क्रभी नोबत नहीं आयी । यह उल्कापात तब हुए होंगे जब चंद्रमा का तल आंच के कारण 
ग्रहत नरम था | ओऔरों का विचार है कि जिस समय चन्द्रमा पिघरली हुई दशा में था उसी 


धृम्रकेतु ओर उल्कापात (७ 


समय ज्वालामुस्बी गेसां के फूट पढ़ने स यह गोल गोल बढ़े बढ़ छेद बन गये हैं, और 
बहुतर यह समभझत हैं कि ये ज्वालामुस्वी के मुस्ब हें जा शांत हो गये हैं | इन में स सब से 
बड़ का व्यास एक सो तईस मील है | 


चंद्रमा पर के पहाड़ बहुत उँच हैं और बढ़े ही ऊबड़-स्वाबड़ हैं। काई काई 
२६|२७ हजार फीट ऊंच हैं| हमारी धरती के पहाडू पानी ओर बरफ की क्रियाओ से टूटते 
ओर बदलते रहते हैं पर वढ़ां के पहाड़ ज्यों के त्यों बने रहते हैं | जान पड़ता है कि चंद्रमा 
एक प्रकार का मस्त पिंड है | संभव है कभी इस में जीवन रहा हा पर अब मर गया हैं। 
हम ने देग्वा कि सूय में पिंड की विशालता के कारण हमारे यहां की एक छुटांक 
को चीज़ सर में सन्ताईस छुटांक की हो जाती है। परंतु चंद्रमा में उस के पिंड के छोट होन 
के कारग यहां की भार से भारों चीज़ वहां हलकी से दृलकी हो जायगी | सूर्य म॑ गिरकर 
ना मुश्किल हैं | चंद्रमा म॑ इस दर्ज की हलकाई आरा जायगी कि एक आदमी सहज में 
रछुल कर गंगापार कर सकेगा । 


हम ने अपने ब्रह्मांड मे देग्वा कि उसरग वरुण शनि ओर बृहस्पति सरीस्व एसे ग्रह हैं 
जा इतने ठंडे नहों दुए हैं कि उन के ऊपरी तल पर जल रद्द सके। वे ठंढे हा रहे हैं ओर 
शायद लाग्वों वस्स म॑ दभारी प्रथ्बी की तरह प्राणियों के रहने के याग्य हो जायेंगे। हम ने 
देग्वा कि बुध और शुक्र को दशा हमारी धरती की दशा के लगभग है। दमारी धरती में 
लागखा बरस पढिल से प्राणियां का निवास है | मंगल ग्रह में जा दशा हमारी धरती के 
प्राणियों की आज हैं वह लाग्वों बरस पढहिले हा चुकी हागी | मंगल की जा दशा शायद 
लाखों बग्स बाद होगी चंद्रमा की वही दशा बतमान समय में है | सय के इस परिवार में 
सभी अ्रवस्थाओं के कद्॒म्पी हैं उन में से उरणु,बरूण, शनि और बृहस्पति दानहार बच्चे हैं | 
घ, शुक्र, प्रथ्वी आर मंगल मध्य अ्रवस्था के प्राणी हैं | ओर सत्ताईसां चंद्रमा प्राय; मरे 
लाक हैं अथवा इस समय मर रहे होंगे। 


४-श्रृूत्रकेंतु आर उल्कापात 


ग्राक्राश म॑ं कभो-कभी हम ट्यत हुए तार देखन हैं | एका-एकी एक जगह स 
दूसरी जगह के ज्याति की एक रस्वा सी दोंडू जाती है| यह रस्वरा किसी छोटे से पिंड के कारगा 
दिग्वाई पड़ती है। बाहरी आकाश से जब यह छोटा सा पिंड हमार वायुमंडल में प्रवश 
करता है तो बायु से *गड् खाकर जल उठता है | बोस या तीस मील प्रति सेकंड के वेग 


४ हिंदू पुगाणों में चंद्रमा में पितरों का अर्थात्‌ मरे हुए ज्ञोगों का निवास बताया 
जाता है । बृहस्पति और गुरु दोनों नाम साभिप्राय हैं। दोनों का श्रर्थ है बढ़ा और 
भारी । बृहस्पति ऐसा ही पिंड है । 
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से बह चला आा रहा था। धरती से ७०८० 
मील पहिले ही लग कर चमकने लगा 
ओर ज्यों ज्यां वह घने वायुमंडल में आता 
गया उस की आंच बढती गयी। घरतीतक 
पहुँचने के २०)२४ मील ही रह गये तभी वह 
आंच से गस बनकर उड़ गया । लगभग एक 
करोड़ से लेकर दस करोड़ तक इस तरह के 
टूटते तारे नित्य हमारे वायुमंडल में प्रवेश 
करते हैं और जल कर समाप्त हा जाते हैं । 
उन में से बहुतेरे तो छुटांक आधी छुटांक 
से ज्यादा नहीं हाते ओर दिखाई भी नहीं 
पड़ते परंत॒ कुछ २४।३६० मन तक के होते 
है' जा हमारे वायुमंडल के जाल में फंस कर 
समाप्त हो जाते है| वह प्रायः छोट-छोटे 
टुकड़ीं में वैंट कर बिना कोई हानि पहुंचाये 
धरतो पर गिर जाते है | जान पड़ता है 
कि इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी जगह ग्रहों 
ओर उपग्रहें। से खाली है उस मे ये छाटे-छेट 
पिंड भरे हुए है।। यह उसी तरह फूड के 
भू ड॒ है' जैसे समुद्र में मछलियां होती है 
बहतंर अकला रहनेबाली मछलियों की तरह 
भी है | उल्कापात या टूटते हुए तारे इसी 
तरह के अकेले घूमने वाले पिंड है | नन्‍हें- 
नन्हे पिंड जा भाड़ू या पुच्छुल तारे के अंग 
में पसरे हुए है. कूड मे चलने वाली मछ- 
लियों की तरह है' | 


/“' 
रा 


धूम्केतु क्या है ? इन की भी कथा 
सनिये | हमारे विश्व म॑ ऐसे छोटे बड़े अरसंस्य 
पिंडों, का के ड-का-भ ड चक्कर मारता हुआ 
कहीं दूर से चला आर रहा है | इस में लोहा 
पत्थर आदि पदाथ हैं।य कभी कभी 
हज्वरां मील चोड़ाई का होता है। जब हमारे 


ब्रह्मांड के से के आकप गा के प्रभाव में पड़ता है तब उसे सूर्य की परिक्रमा करनी पड़ती 
है। तब तक यह पुच्छुल थार परूम्रकतु य! झाड़ू नहीं है क्‍्सोंकि इस के पृछ नहीं होती। 








0 





चित्र ४३--उल्का भडढ़ी में उल्काए' एक केंद्र से बरसर्त, दीखती हैं,. परंतु 
ग्रसल में वे समानांतर रेखाओं में चला करती हैं । 


[ सोर-परिवार से 


>> 


जी अर  लकक 


चित्र ४३३--काली नीहारिका 
[ सोर-परिवार से 
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परंतु जब यह मे ड सूर्य के पास पहंचता है और इस का वेग बढ़ता है तो आपस मे यह 
पिंड रगढ़ खाते हैं | इस से एक बहत बड़ा भाग आंच से तप उठता है और प्रचंड ताप 
से सफ़ंद चमकने लगता है| इस से बहत सूद्रम भाफ सा पदाथ इस मे से निकलने लगता 
है और यूय से बढ़ी तेज राशनी इस के ऊपर आकर पड़ती है तो इस को भाफ का एक लंबी 
पृछु की शकल में प्रगट कर देती है | पुच्छुल तारा चाहे जिस दशा म॑ यात्रा कर रहा ही 
उस को पूंछु सय स सदा दर की दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ती है । ज्यों ज्यों वह सूर्य के 
पास जाता है पं तथो उस की पृंछु की लंबाई बढती जाती है| संवत १£०० विक्रमो में जा 
पुच्छुजतारा दिखाई दिया था उस को पूंछु बीस करोड़ मील लंब। ।। | पर॑तु पूंछ जिस 
वाष्प की बनी होती है उस की सद्धमता कल्पना मे नहीं थ्रा सकती | वह इतनी सूद्स है कि 
शायद किसी बिजुली की हो शक्ति से उस म॑ं चमक है | जा हो धूम्रकेतु बहुधा तीन चार सो 
मील के वेग स सूर्य का चक्कर लगा कर हमर ब्रह्मांड से किर बाहर चला जाता है। फिर 
कछु काल या बहत काल के बाद यही भू ड॒ इस ब्रह्मांड के नायक की परिक्रमा करने आता 
है | इस तरह केतृओशं की परिक्रमा भी समय समय पर हुआ करती है परंतु यह सूय के 
परिवार के लेग नहां हैं | ये ब्रह्मांड के बाहर स यात्रा करते हाए आते हैं और कह द्विन 
महमानी करके लोग जात हैं | 


ह रे हे (१ ( 
ग्रह से सूबे का दशन 















































बुध से शुक्र से पृथ्वी से मंगल से गुरुसे शनिसे उरण से 
चित्र ४४--विभिन्न ग्रहों से सूर्य का सापेज्ष आकार । [ सौर-परिवार से 


<कक+9--3. ००२५ #रभ-गकि जी +»०- ०. किलर दक- कमा ३-१ भावक, 


तीसरा अध्याय 


हमारी धरती 
१-भथ्वी-पिंठ का दिग्दशन 


/ट्रमारी प्रथ्वी नजदीक में सर्य से तीसश ग्रह है | इस का व्यास श्र से धभ्रव तक, 
जह। दोनों और कुछ जियटों दो गयी है. 5८६६ मील ४ | मध्य में उस को लपेट पर पृथे- 
१श्चिम का व्यास ले तो वह २३ माल ओर होगा | उस का घेश लगभग २४००० मॉल 
के है | उस के भीगर जा कुछ पदाथ है उस का ओसत घनत्व पानी का पंच सुना है। इस के 
मुकाबिल में अगर शनि ओर वरुण का घनत्व ले तो उन का पदाथ इतना हललका ठहरेगा 
ज़स पानी पर काग | ब्रहस्परलि प्रथ्ती से इतना बड़ा है जिनना सठटर के सामने एक कद हो 
सकता हैं | अपने ४८ करोड़ मीले के चक्कर का वह ३६५ दिना में प्रग करती है इस 
तरह सूय को परिक्रमा बढ़ बढ़े भयानक वरग से कर रही है अथात[१ सकेट मं श््ू मील 
बलती है | बन्द क की गोली से ४७० गुनी और डाकगाड़ी से हजार गुनी ज्यादा तेज है। 
बड़ा वेग है परतु शुक्र ओर बुध एथ्वी से भी ज्यादा तज चलते हैं। और स्वाती नाम का 
पास तो लगभग २०० मोल प्रति सकेड चलता है) (श्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है | 
ओर सूर्य की परिक्रमा 7थ्वी करती हैं [(सर्य मो अपने घ्रुर के चारो ओर तो घरूमता ही हैं 
पर शायद वह भी किसी परिक्रमा में ही लगा हुआ है | बह अपनों परिक्रमा म॑ प्रथ्ची की 
ग्रपदा सम्त हैं अ्रथात 2० मील प्रति सकेड | इस समय जान पढ़ता हैं कि वह अभिजित 
नक्नेत्र की तर्क बढ़े बंग से बढ़ता जा रहा है | परतु अनमान किया जाता है कि इस व्योम 
मंदल म॑ वह क़त्तिकाओं को परिक्रमा करता होगा | बह करेड़ीं बग्स मं शायद अभिजित 
के पास पहुंच जाये। यह पता नहां है कि बह इस रास्ते पर कितने दिनों से चल रहा है । 
बह हर साल तीस लाग्ब मॉल के लगशग जागाह्ू मे शआझाग बढ जाता है| हा 
नक्षत्र ग्रह आर तारे एक दूसरे के स्विच 538७ 

प्रथ्वो का धुरा उस के 7 
परिक्रमा में बसंत ऋत 


[कक 
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[कक 


दिनरात बशबर हा जाते है! | ओर समयों म॑ ऐसा नहां हाता | घुर के के के हाने स कभो 
उत्तर प्र व से के अधिक पास होता है कमी दक्िबिन | जिस भ्रव के पास खूब हाता हें 


चित्र ४७६- बृहस्पति और प्रथ्वी की तुलना | एथ्वी कितनी छोटी है! [सोर-परिवार से 


उस की ओर प्रथ्वी पर गर्मी ज्यादा पड़ती है ओर जिस से दूर होता है उधर कम | इसी से 
प्रथ्वी पर भिन्न-भिन्न ऋतुएं हाती हैं ओर दिन-गात के परिमाण बदलते रहते हैं| जसे लड्ड 
अपने धुर पर घूमता है ता साथ ही साथ कुछ जग सा मंडलाता भी है, उसी तरद्द प्रथ्वी 
घृमती हुई मंडलाती भी है| पुराने हिंदू ज्योतिषियों ने इस मंडलाने का हिसाव लगाया 
था कि प्रथ्वी २६ हज़ार बरसां में मंडलान वाला एक चक्कर लगा लेती हैे। आजकल के 
कछु ज्योतिपियों ने इस काल का २१ हज़ार बरस ठहराया है | इस भेद का कारण यह भी 
हे सकता है कि मंडलाने के वग में कमी वेशी भी हेती रहती है | 

सूय के चारों ओर प्रथ्यी का चक्कर ठीक वृत्त के रूप में नहीं है । वह एक प्रकार 
का दीघबृत्त बनाती है जिस की एक नाभि पर सूर्य को ठीक स्थित समझा जा सकता हे | 
इस तरह से वह कभी सूय के पास आती है ओर कभी दूर चली जाती है [जब सब से पास 
हे।ती है तो नव करोड साढ़े बारह लाख मील हेती है और जब सब से दूर हेाती है तो 
नव करोड़ पंतालीस लाख मील होती है ल्‍)यह हम वतमान काल की गणना बताते हैं, क्योंकि 


ज्स्पति ओर शुक्र के खिंचाब से अंतः सकता है। दो दो तीन तीन लाख बरसों में 
४5 कलह “ की स्थितियों म॑ डेढ़ करोड़ मील 


“डे और गरमी पर अमर नहीं 


प्र*वी पिंड का दिग्दशन ६४ 


इन तीनों गतियो के कारण प्रथ्वी पर की गरमी में घटबद होता रहता है। वाथु- 
मंडल की गति में भी अंतर पढ़ता रहता है | इसी लिये जाड़ा गरमी बरसात बसंत शरद और 


०. समननमम सच 





चित्र ४७७-प्रथ्वी और उरण (इंद्र) की तुलना । प्रथ्त्री कितनी छोटी है ! 
[ सौर-परिवार से 
शिशिर ग्रादि ऋतुओं के भेद ही नहीं पड़ते वल्षककि वजली ओर चुम्यकत्व मे भी तथा प्रकाश 
ओर रसायन की क्रिया में मी बड़ी अनुकूलता था जाती है| और दम इस भूलल पर बड़ी 


चित्र ४८--३रुण और प्रथ्वी की ठुलना-वरूण बहुत बड़ा हैं. [ सौर-परिवार से 


सुहावनी फुलवाड़ियां, वन, पंत आदि के सुंदर दृश्य देखत हैं। ओर अनंत प्रकार के 
प्राणियों का जन्म विकास और मरण हाता रहता है| यह्द बातें और ग्रहों पर नहीं मालूम 


६६ विज्ञान हस्तामंलंक 


होतीं क्योकि वतमान काल में परिम्थिति की ऐसी अनुकृलता और किसी पिंड पर नहीं दीखतौ 
हम वतमान काल इसलिये कद्दते हैं कि इस ग्रह परिवार में बहुत से ग्रह अभी बच्चे हैं उन 
भविष्य के लिये तैयारियां हो रहीं है! ओर लाग्बों करोड़ों बरस याद जब शायद प्रथ्वी शांः 
ह। चुकी होगी तब इन आजकल के तप्त पिंडों के ऊपर भी हमारे सरीखे प्राशियों के जीवन 4 
अनुकुल परिस्थितियां बन गयी रहेंगी । किसो समय इन बच्च ग्रहां की तरह प्रथ्बी की म॑ 
आबाद दुनियां बनने की उम्मेदवारी करनी पड़ी होगी | 


२-पिंड का आरंभ 

वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कल्पना के घोड़े बहुत दोड़ाये हं कि प्रथ्बी कैसे बनी ओ 
कब बनी, परंतु आज तक कोई सिद्धांत ठहराया नहीं जा सका है | इस में तो संदेह नहीं वि 
किसी समय धरती बिलकुल वायव्य के रूप में थी, जब उस का पिंड सिक्ुड्ञ न था ओऔः 
उस मे आंच बहुत प्रचंड थी | उस समय शायद इस का पिंड लग भग उतना बड़ा रहा हैं 
जितना बड़ा आज सूर्य का पिंड है। यद्यपि सू्य का पदार्थ जितना घना इस समय हैं उतन 
प्रना पृथ्वी का पदर्थ उस समय न होगा बल्कि घनत्व उसी तरह कम रहा होगा जिस तरह 
आज कल वरुण या शनि का हैं। इस वायब्य पिंड में बढ़े भयानक आंच रही होगी ओर 
इस की परिक्रमा का वग भी उस समय भयानक रहा हागा। थ्राज कल की #५रथ्वी अपने 
उस समय के आकार से कई लाग्व गुनी छोटी हो गयी है । 

प्रथ्वी के आरंभ के संबंध म॑ वज्ञानिकों का विचार इसी वायब्य के गोले से शुरू होता 
है परंतु यह गोला कहां से आया और किस तरह बना, कोई नहीं कह सकता | आकाशमंडल् 
में इसी विश्व में सवर्था शल्य देश कहीं नहीं है | मर हुए. जगत ओर नष्ट ब्रह्मांडों के शांत 
ठंढें और निर्जीब सूथ जिन मं न आओच है न ज्योति है ओर उन्हीं के वह ग्रह उपग्रह जो 
ब्रिलकुल बर्बाद हो चुके हैं, निरंतर वठिकाने परंतु आकपण शक्ति के सहारे लगातार घूमते 
रहते हैं | उल्कापातों और धूम्रकेतुओं के वन में हम इसी तरह के पदाथथों की च्तां 
कर चुके हैं | कुछ वैज्ञानिकों का मत हैं कि इस तरह के शिथिल और मृत पिंडें के आपस 
म॑ं करा जाने से ऐसी भयंकर आंच निकल सकती है जिस से कि दानों पिडें से निकले हुए 
ठोस पत्थर और लेहा गलकर द्रव और द्रव से हवा के रूप में बदल गये और इसी टक्कर 
का परिणाम एक नया वायव्य पिंड बन गया | यह बहुत संभव है कि उस समय नीहारिक 
की कुंडली में मौजूद पदार्थ के पिंडों के सब ओर से खिंचाव होने के कारण ऐसा बना 
हुआ पिंड किसी तरह का चक्कर लगाने लगा हो | इसी प्रकार के मृत पिडों के संघप से ही 
सूर्य और उस के और ग्रहों की रचना ही गयी होगी | नीहारिका जब तक कुंडली के आकार 
म॑ नहीं आयी है, जब तक वह केवल किसी मर हुए या महाप्रलय के बाद के विश्व के 
मसाले का बिखरा हुआ ज्षंत्र है, तव तक समभना चाहिये कि वह नये विश्व के निर्मागा 
के लिये सामग्री का गोदाम है| जसे काई किला या बहुत बड़ा महल तोड़बा दिया जाय 
और उस की सामग्री इधर उधर वकार कहीं कम कहीं अधिक गँजी पड़ी हा और आसपास 
कहाँ इमारत बनने के लिये उस का मसाला हुलवाकर जाने लगे और काई दूसरा महल बनने 


ग्ग्ण्म्म्मय 


चित्र २७-सू््य का सर्वग्रहण, ८ जून, १६१० । 
कोलम्बिया युनिवर्सिटी प्रेस की क॒पा ] [ सोर-परिवार से 
इस में कारोना ओर रक्‍त ज्वात्ञाएं बढ़ी सुन्दर रीति से श्रंकित हैं । आकाश के हत्नके बादलों ने दृश्य 
की शोभा बढ़ा दी है। चित्रकार श्रो बटलर ने श्रोरीगन अ्रमेरिका में इसे देखा था। 
| विज्ञान हस्तामलक प्र० ६७ के सामने ] 
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लग जाय तो देखते ही देखते उस खंडहर के तो पुराने ढृहे गायब हाने लगेंगे और नयी 
इमारतें देखने में आने लगेंगी | सूथ, प्रथ्वी और दूसरे ग्रहों का निर्माण कछ ऐसे ही ढंग पर 
हुआ होगा | [ चित्र २०-२० ग ] 
स ्‌ ०५ कोन न 

इस तरह की घटना हुए कितने बरस हुए होंगे यह कौन कह सकता है ? स्वयं यह 
प्रटनाएं जिन म॑ भिन्न भिन्न ग्रहों की उत्पक्ति शामिल है, बहुत संभव है कि करोड़ों या 
अग्यों वरस में हुई हों | तात्यय यह है कि ब्रह्मांड के प्रसव होत होते करोड़ीं या अरबों बरस 
लग गये होगे ।# 


“पुराणों में सृष्टि की कथा बड़ी विलक्षण है। भगवान के नासिकमत्न पर 
बैठे ब्रह्मा इस विचार में मप्त होते हैं कि में कौन हूं कहाँ हूं और किस लिये भाया हूँ 
कि इतने में भगवान के कानों के मैल से दो विशाल शरोरवाले दानव उत्पन्न होते हैं । 
आपुस में लड़ जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। उनके शरीर का मैल उसी क्षोरसमु॒त्र 
में जल में बहता हे भौर उसी से मेदिनी बनती है। इस मेदिनी से कुछ काल पीछे मंगन्न 
नामक एक ग्रह उस का पुत्र उत्पन्न होता है और बहुत काल पीछे मेदिनी के ससुद्ध का 
मंथन होता हे और उस में से चंद्रमा निकलते हैं | यह चंद्रमा समुद्र के पुत्र हें । इस तरह 
यह प्रृथ्वी तो आरंभ में मधुकेरभ के मेद से बनी और इसके पिड से मंगल और चंद्रमा 
धीरे धोरे अल्नग हो गये । ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना नहीं की । उन्होंने मरीचि और भ्गु नाम 
मानसिक पुत्र उत्पन्न किये । मरीचि के पुत्र कश्यप ने सूर्य को उत्पन्न किया मरीचि के 
बृहस्पति नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ। और भूयु के शुक्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
सूर्य के शनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | बृहस्पति की परनी तार के श्रोरस से चंद्रमा ने बुध 
को उत्पन्न किया । इस तरह अ्रदां के परिवार की उत्पत्ति बतायी गयी है । हम पहिले भी 
क्षीरसागर में नारायण के शयन करने और कमल भोर बह्मा की उत्पत्ति की बात टिप्पणी 
में दे चुके हैं। क्षीरसमुद्र शायद दूध सरीखा चमकनेवाला तह पदार्थ हे जो नीडारिकाश्रों 
और श्राकाशगंगाश्रों में देख पड़ता है । इस तेजोमय पदार्थ का नाम नारा है। शेषनाग की 
कुढली अनंत देश में पसरी हुईं नीहारिकाशों को कुंडली है जिस पर भगवान शयन 
करते हैं । 

सोना अ्कमेण्य अवस्था बताता है। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता 
हे जिस के दल चारों भोर फेले हुए हैं | केंद्र से नीहारिका के भीतर बढ़े वेग की गति 
आरंभ होकर सब दिशाओं में छिटकती है। कान के मैल से दो दैत्यों का निकक्ना 
अनंत देश की या आकाश की किसी गुहा से दो मरे हुए पिंडों का निकल कर टक्कर 
खाना है भौर उन के मेद से श्र्थात्‌ टक्कर की प्रचंड आंच से पिघले हुए पदार्थ से मेदिनी 
बन जाती है । मेदिनी से ही लगभग उस के बराबर का टुकड़ा टूटकर मंगज्ञ उस का पुत्र 
उत्पन्न होता है। बहुत काक़्ष पीछे समुद्र के मंथन से चंद्रमा उत्पन्न होता है भ्रर्थात्‌ 
परृध्वी का एक डुकड़ा निकत्षकर अलग हो जाता है। इसी तरह यदि हम पुराणों में 


द्द विज्ञान हस्तामलक 


इस बात में सभी वेज्ञानिकों का अनुमान एक सा है कि इस दुनियां की सृष्टि के 
आरंभ में हमारी प्रथ्वी का पिंड वतंमान काल के हमारे सूब के पिंड सरीखा श्रत्य त 
विशाल धधकता गोला रहा होगा और उन में बड़ी उत्तत दशा में पत्थर और धातुएं भी वायु 
रूप में रही हेंगी | ज्यों ज्यों अनंत देश मे उस समय श्रांच बिखरनी जाती थी ट्ाों त्यों पिंड 
सिकुइता और घना होता जाता था | वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक अरब बरस से 
अधिक हुए, होंगे कि प्रथ्वी से एक भाग कट के निकलकर चंद्रमा बन गया |# 

उस समय प्रथ्वी गले पदा्थों' की,नासपाती की शकल की,धधकती हुई एक विशाल- 
काय चीज़ थी जो इस से पढहिले बन चुके सय के पिंड के चारों ओर भनायक वेग से घृम 
रही थी | एकाएकी सूय के भथानक खिंचाव से नासपाती का नुकीला हिस्सा इस महापिंड 
से चुंधकर अ्रलग हा गया और घरती में काई २७ मील गहरा गडढ़ा हो गया जिस के 
भीतर ग्राज्ष महासागर लहरा रहा है । उस समय तो जल का कहीं नाम न था। उस की 
जगह गली हुई धासुओ्ं ओर पत्थरों का टी तरल द्रव था ओर उसी की भाफ के धधकते 
हए बादल थ । प्रथ्वी भयानक वेग से तकक्‍कर मारती थी | दो दो चार चार घंटों के दिन 
रात होते थ॑ | इस लिये टूटते हुए. चंद्रमा को भी वही वग मिला | वह भी दिन रात मं छ 
छु; बार प्रथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगा | उस समय चंद्रमा देग्वने म॑ं बहुत बड़ा सा दीस्वता 
होगा क्योंकि प्रथ्चरी स केवल दस हजार मील की दूरी पर था | यदि उस समय मनुष्य 
होते तो वह चंद्रमा पर की 'ज्वालामुम्ियों की घधकती शिर्राओं के देग्य सकते। 
अ्राज हम का चंद्रमा के एक दो ओर का भाग देख पढ़ता है परंतु उस समय चंद्रमा का 
दूसभ माग भी दिखाई. पड़ता था। चंद्रमा के पास रहने से उस समय अग्नि के समुद्र 
का ज्वास्माटा अत्यत ऊंचा होगा | सर राबट बाल ने दिसाव लगाया है कि ६०० फुट 
से ज्यादा ऊंची लहर उठती होंगी। अ्रब तो चंद्रमा २ लाख ३८ हजार मील दुर“है। 


बतायी सृष्टि का अनुमान करें तो पुराणों की कथा बहुत जगह विज्ञानियों के अनुमान 
से मेल खा जायगी | अ्रनुमान कितना ही साधारण हो फिर भी अनुमान ही है । पुराणों के 
रूपकों में भी इसी तरह सृष्टि की सच्ची घटनाओं वा अ्रनुनाद हो सकता है । 


# हिदुशों फी कहपना है कि वतंमान ब्रह्मांड के तैयार हुए कम से कम दो अरब 
बरस जरूर गुजर गये हें और चंद्रमा आदि पिंडों के निर्माण में जो कए्प के उदय के 
काल में बहुत पहले ही हुआ्ला होगा अ्रवश्य ही बहुत काल लगा होगा । प्रोफेसर रेले के 
अनुसार तो हस भूतत्न पर जीवन का डदय हुए एक अरब बरस के लगभग हो गये झौर 
चंद्रमा के अलग हुए या भौर पिंडों के बने तो कईं अरब बरस हो चुके हैं। हिंदुशों के 
अनुसार सृष्टि के हुए आधे कल्प के लगभग हए। क्योंकि वर्तमान काल सातवें मन्वंतर 
का भरद्टाईसवां कलियग है। यह कुछ कम ढो अरब बरस होता है, जो रेले के अनुमान के 


निक्टतम है | 


जलस्थल का आरंभ ६6 


उसके ज्वालामुखी पव्रत बुक गये हैं| फुरसत से चलता है। ज्वाग्भाटा वहुत साधारण 
उठाता है ।# 


४-जलस्थल का आरभ 


जब प्रथ्वी इतनी ठंडी दें गयी कि उस के ऊपरी तन पर केवल १२०७ दर्ज की श्ांच 
रही तो उस के ऊपर ठोस चिप्पड़ बनने लगे और जब आंच घटते घेटत ३७० दर्ज तक 
पहुँची तो भवानक दबात के कारण उस समय के वायुमंडल से जल की भाफ कुछ कुछ 
बनी होने लगी ओर पानों बनने लगा | यह मी बढ़े भयानक दिन थे | सारी धरती गली हुई 
धातुओं का एक महा भीपणु कड़ाहा था जिस की धघकती हुई थ्रांच आकाश में बहुत ऊच' 
तक पहुँचती थी | जगह जगह बिजली कोंद रही थी | बादल कट्ठक रहे थे | घरतो कांप रही 
थी | ज्यालामस्थी उबले पड़ते थ। ज्यों ज्यों आ्रांच घटती जाती थी सयों तों घानओश्ो के 
बादल द्रव बनकर बरसन लगते थे | घरती आधे गले हुए. पथरों ओर चढ्मानो की बनी हुई 
थी ओर उसी दहकती हुई आंच के ऊपर पिघलो हुई धातुओं ओर पत्थरों की मूसलाधार 
अग्निवर्षा हाती थी। जब आंच कुछ और घटी तव आ्राजकल हम जिस पानी कहते हैं 
उस की बूंद धरती पर गिरनी शुरू दुईइ, परत ज्यों ही गिरती थीं त्यों ही भाप बनकर उसी 
तरह उड्ढ जाती थीं जेस आज भी लाल तपते हुए, तबे पर पानी की बूंदे गिरती हैं और उद् 
जाती हैं | घीर धीरे ध्रग्ती की आंच ओर भी घटी ओर किसी जगह जहां गलते हुए चढ्ढानों 
ने बहुत ही निम्तीण गड्ददा कर दिया था वहां शतांश के १२४ और १५० दर्जा' पर भयानक 
रीति से खोलते हुए. जल का पढदिला विशाल समुद्र बना | इतनी भारी श्रांच पर भी जन द्रव 
के रूप में बना रहा । उस का कारण यही है कि उस समय का वायुमंडल एसा घना था 
और उस का दबाव ऐसा भयानक था किसो दर्जे के बदले १४० से लेकर २०० दर्ज पर 
पानी उबलता था। यद्द समुद्र ध्रीर धोर घटती हुई आंच के साथ बढ़ता गया और बढ़ते 
बढ़ते सारी धरती में फेल गया ओर प्रथ्वी के समस्त ऊपरी तल की उस ने ढक लिया | इस 
ममय जल अत्य त उत्तप्त अवस्था में था | हर जगह पर लगातार उबल रहा था और मे्र 
घरती पर निरंतर छाये रहते थे, और वशावर बरसते रहते थे | लाखों बरस तक इसी तरह जल 
के उबलने और बरसते रहने से आंच घीर धीर घटती गयी | धरती के ऊपर शअ्रत्य त 
उत्तष्त अतस्था में रहनेवाले सभी पदा्थों के ऊपर अत्यंत गरम जल जो ढके हुए 


रस्म 


जा बज बन क्किलनाओ आन सका. नाक . सा बाकी ००० ऋण बन का ने 3 | 


४ यदि खौलते अश्मद्रव से घ्ृथ्वी के पुक खंड का निकल कर श्रलग होना दी 
समुद्र के मंथन से चंद्रमा का निकलना कहा समभा जाय ते चंद्रमा की पौराणिक उत्पत्ति 
यथार्थ मानी जा सकती है । 


+ ज्ञमीनज्ञ तपोलज़ः आमद सितोह | फ्ररोकोफ़्त बर दामनश मेख़े काह । ( बोस्तां- 
सादी ) | ताप और कंपन से धरती धवड़ा गयी, तो ( ईश्वर ने ) उस के अ्रंचत्ष में पहाड़ 
का खूंडा ठोक दिया ( कि वह स्थिर रहे )। 


(96 विज्ञान हस्तामलक 


था बराबर अपने मे सेकडों चीज़ें त्रुलाता जाता था | पदार्थो' मं हजारों तरह के फेर 
बदल कराता जाता था और इस तरह अनेक जगह धरती सुकड़कर नीची होती 
जाती थी और बहुत जगह धरती बढ़कर ऊंची भी हाती जाती थी | अनंत देश में 
धरती को आंच बड़ी तेज़ी से विसख्रती जाती थी, परंतु साथ ही सुकड़ने के कारण प्रचंड 
आंच धरती के तल पर बढ़ती जाती थी | य॑ंह क्रिया आज तक जारी हैं, परंतु दोनों क्रियाएं 
आज परिमाणत: बहुत घटी हुई हैं | उस समय दानों क्रियाएं अत्य त उग्र थीं | 

इस तरह आंच घटती जा रही थी, पर तु बहुत धीरे-धीरे | बहुत काल पीछे धीरे-धीर 
जल के ऊपर थल भी दिखाई पड़ने लगा। इस समय बड़ी भयानक आंधियों और तफानों 
का कुछ ठिकाना न था | ज॑से बादल लगातार छाये रहते थे और बरसते रहते थे बेस ही 
ग्रांधी और तृफान लगातार धरती पर स्वच्छुंद विचरते थे । 

जिस समय धरती से चंद्रमा अलग नहीं हुआ था उस समय इस के विचित्र वायु 
मंडल का दवाव ६०-७० मन प्रति वग इंच रहा होगा। ज्यों ज्यों आंच घटती गयी त्यों स्यों 
दबाव भी घटता गया | यही दवाव घटत घटते आज ७॥ सेर प्रति ब्ग इंच रह गया। उस 
ममय की आंच जो दो हज़ार दर्जो' से कम न रही होगी घटते घटते आज औसत २०दर्ज की. 
हो गयी है ।जिन दिनों प्रथ्वी अश्मद्रतव से ढकी हुई थी उन दिनों लगातार बादल छाये हुए 
रहते थे, इसी से सूर्य का दर्शन दुलंभ था| जल के बन जाने पर भी यही दशा बनी रही | 

धीरे-धीरे भूकंप ज्वालामुस्बी और लगातार की वर्षा घटी ओर सस्बी भूमि कड़ी पड़ने 
लगी और नयी गीली भूमि निकलने लगी। बार-बार के सुकड़ने से और ऊपर के तल के 
अनेक पदार्था' के न घुल सकने से ऊँच और कड़े चद्गान पैदा हो गये | उस समय यह नहां 
जाना जा सकता था कि यह उबलते हुए. जल के छिछले तालों स ढकी धरती और ऊबड़- 
ग्वाबढ़ू चद्ानें जो इधर उधर निकली हुई हैं, इन से ही बढ़े बढ़ गहंर महासागर ओर ऊँच 
ऊँच पहाड़ों की चोटियां बन जांयगी। यह सब चीज़ें बनीं परंतु बहुत भीर धीर बनीं और 
करोड़ों बस्सो के समय में बनों । 

घग्ती बशबर सुकड़ती गयी । पहिले तो दूध पर की मलाई की तरह धरती की तह 
पर एक चिप्पड़ जमा। फिर बही धीरे-घीर मोदा होता गया। उस के भीतर दहकती हुई 
आग पिप्रली हुई चट्धानें और बिलकुल गर्भ के भीतर को अत्य त घनी और उत्तम्त लोहे की 
वायु भरी हुई रह गयीं, जिस में कि निरंतर मद्दाभथानक तृफान उठत रहते हैं, जिन से आज 
भी धरती का ऊपरी चिप्पड़ कहीं-कहीं और कभी-क्रमी कांप जाया करता है और कहां-कहीं 
ज्वालामुग्बी के रूप में फूट पढ़ा करता है | 

सूखी धरती धीरे-धीरे बढने लगी । जँच-ऊँचे चद्वानों पर वर्षा होने से जल 
की धारा बढ़े वेग से नीचे की ओर बहती थी और उसी के साथ-साथ चटद्ढानें कट कट कर 
बालू और मिद्दी बहती हुई चट्टान के नीचे समुद्र में पहुँच जाती थी। भूगर्भ विद्या के 
खोजियों ने सोलह हजार फीट की ऊँचाई पर हिमालय की पवत-माला में, घोंघे, शंस्त्र और 
सीपियों का पता लगाया है। इस से सिद्ध होता है कि किसी युग में धरती का वह भाग 


चित्र ३१--मंगल 
छोटा सा सफेद भाग बर्फ से ढका दक्षिणी ध्रुव-प्रदेश हे। कुछ ज्योतिषियों का 


अनुमान है कि नहरों द्वारा यहां के बरफ़ का पानी और भागों में जाता है । 
[ विज्ञान हस्तामल्ञक ५० ७१ के सामने ] [ सोर-परिवार से 





धरातल का विकास ७९ 


समुद्र के नाच था| उस समय नदियों का बहाव शायद ठोक उसी दिशा मं न होगा 
जिस मे आज हैं। उन की संख्या भी कम रहीं होगी | 


५-धरातल का विकास 


खरे 


धरगतल का विकास बहुत धीरे-धीरे और अत्य त सुदीक्ष काल मं हुआ है। 
विज्ञानियों का अनुमान है कि प्रथ्वी पर एशिया वा जम्बूद्ोप ही सब से प्रानरीन महाद्वीप 
हैं जिस पर जीवन की साथश्टि आरंभ हुई । जिस पौराणिक पाताल कदते आये है और 
जो एशिया या जम्बूद्वीप के ठीक दूसरी ओर इसी धरती के गोले पर का स्थल है, जा आज 
अमेरिकन मदाद्वीपं] के नाम से प्रसिदूध है, जम्बूद्रीप की ढी तरह आारदि युग से ८ परिनत्तन 
शील रहा दोगा, परंतु उस के संबंध में प्रागेतिहासिक काल की बातें बहुत कम मालूम है 
पारी हैं | 

धरातल का परिवत्तन तो वास्तव मे निरंतर होता रहता है। सश्किल से लेकर 
ग्राज तक परिवत्तन होता आया है और होता रहगा | परंतु यह इतने धीरे-घीर दाता रहता 
है कि लाग्वों बरस लग जात हैं ओर मनुध्य इतने बृहत्काल के इतिहास को भूल जाता हैं | 
अनेक जातियों का उत्थान विकास ओर पतन देखनेवाला तो उन से भी आधिक आयु का 
होना चाहिये | किर भी चद्ढानों पर प्रकृति की कलम से अंकित कथा हमें कुछ पता यताती है 
और प्रान्नीन जातियों के पुराणों स उन का समथन भी होता है । 

जब धरती इतनी दृढ ही गयी कि समृचा गोला एक साथ अपनी धुरी पर पब्चिम 
स पूरब की ओर, या घड़ी की सुई की उलटी दिशा में, घूमने लगा, उस समय यत्यात उस का 
पण घृणुन लगभग चोंबीस प्ंठे का होने लगा था | तो भी उस की मंइलानेवाली गति के 
कारण सभी देशों ओर कालों में दिन गत सदेव एक ही मान के नहीं हो सकते थे | लय 
जिस तरह मंडलाता है उसी तरह यह धरती भ। मंईलाती है | इस मंडलाने की किया इतनो 
सृर्म है कि इस का चक्कर आजकल की गति के दिसाव से छुब्वोस हजार यग्सां म॑ पूरा 
होना चाहिये | इतने दौघंकाल का इतिहास भी मानव जाति के पास कहां है और यह पता 
क्रेसे लगे कि इस मंडलाने से इस भूतल पर क्या क्‍या परिवत्तन हुए ? सोभाग्य से भूतल पर 
के चिह्न, पत्थर पर के अंकन ओर वैदिक और पोराशिक साह्त्यि इन का पता देत हे । 

वैज्ञानिकों का अनुमान हैं कि अब से आठ दस लाग बरस पहले जम्बूद्वीप में 
अफ्रिका, अरब, शाम पूर्व दक्षिणी युरोप का अंश तुकिस्तान, तिब्वत, चीन, भारतीय द्रीप 
समृह बरमा आदि सभी देश एक में मिले हुए महाद्वीप थे | [ देखो मानचित्र सं० ४६ ] 
इस समय भारत के उत्तर म॑ समुद्र नहीं था। किंतु बहुत दूरी पर अन्ञांश ५५ तक धरतों 
थी | उस के उत्तर में श्रूव तक समुद्र था | ज्योतिष की गणना से पता लगता है कि उस 
काल में सू्थ की परमक्रान्ति ८० अंश से अधिक होगी और इसी कारण सार भूतल पर छ: 
महीने की रात और छः मद्दीन का दिन होता होगा । आज कल का मंगोलिया, सबेस्या, 
मंचूरिया युराप आदि देश महासागर की तलोी में थे । 


इस काल के बाद हू; 
के उत्तर में दिमालय प्रदेश 


विज्ञान हम्तामलक 


लाग बरस का घरतो का नकशा बदला हुआ था। भारतवप्र 
परी महासागर का तट था | मंगाोलिया का उत्तरी अंचल ओऔर 


सेबेग्या का दक्षिणी भाग उभरकर स्थल बन गया था | पूरा तिब्बत और चौन का अधि- 
कांश सागर के अंदर था । मंचूरिया उभर ही रहा था | इस समय भारत में जे नदियां 
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चित्र ४६--जंबू द्वीप, दस क्ाख से आठ लाख वष पूर्व तक 


ग्ंथकार की कृपा ] 


[ वेद-काल-निरणय से 


दिमालय से निकतकर दक्षिणी समुद्रों मं गिरती हैं वे शायद उस समय उत्तर सम्रद्र में 


गिरती हांगी । दिमप्रलय 
का मान २४ घंटों के लगभग 


के पहले की अवस्था है| इस काल मं जम्बद्रीप में अहोरात्र 
की रहा होगा । परंतु उत्तरी प्रदेशों म॑ं छः-छुः मास का अहे।- 


रात्र होता होगा | इस काल का आनुमानिक मान चित्र सं० ४£€ म॑ दिखाया गया है। 


धरातल का विकास ३ 


ते 


हिमप्रलय से पहले हिमालय पवत कम ऊँचा रहा होगा | यद उत्तरगिरि कहलाता होंगे 
ओऔर इस के उत्तर में समुद्र होंगा | इसका प्रमाण ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ भी मिलता है | 
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चित्र €०--जंबू द्वीप श्राठ क्षाख से दो लाख वर्ष पहले तक 
प्रंथकार की कृपा ] [ वेद-काल-निणुंय से 


रेट 


अब स अस्सी हजार से लेकर दो लाख बरस पहले तक जेसे जैसे हिमालय के 
उत्तर का समुद्र सूस्बता गया बेस द्वी वेस उस पर बरक गिरती गयी। यह भूमंद्रन क 
ऐसी स्थिति में पहुँचा कि सारा उत्तर गिरि बरफ से ढक गया | इसी समय इसी उत्तर गिरि 
का उभार भी हुआ होगा जिस से इस को ऊंचाई बढ़ गयी होगी और तिब्बत का प्रदेश 
ऊँचा उठकर समुद्र के ऊपर हा गया होगा | उसके भी उत्तर की ओर समुद्र का अंश बढ़े 
लम्बे चौड़े सरोवर की तरद्द रह गया होगा जिस की जगह आज गोबी का बालुका 


५ &, 


०4] 


७४ विज्ञान हस्तामलक 


समुद्र हैं । इसी बालुका समुद्र का वशन महाभारत मे आया है, जिसस पता चलता है 
कि बॉस हजार बरस पहले यंद महा सराबर भा सस्च चुका था | 
ये परिवत्तन नक्शा ££ ओर ५४७० में दिग्वाय गये हैं | 


ु ९ 4 अमसछएछ ७ ड०पकब ७ #> छए>एक ७ ७ «०७ ७ दी थक छ> &8 ४क- 


$ 
। 
है 
३. 
८५९ # 
बक 
प ्ि 
ह के दल 
4 १६०९ 
न] षु ] 


५ ४ 


ब्क्क थक ब्भूर क बह ७9 क. २७ बह कक रू 


ह> रूस बात पठ कुछ सता ” थ+ पक फेंई) 04 


४ लननर 7 





चित्र ४१-जंबू हीप दो लाख से अस्सी हजार बरस पहले तक 
अंधकार की कृपा ] [ वेद्‌-काज्न-निर्णय से 


ग्रव से प्रीस हजार बरसों से लेकर अस्सी हजार बरसों तक का समय॑ अंतिम 
हिमप्रलय के बाद का है जब कि अन्तिम मत्स्यावतार का समय पुराणों में बतलाया जाता 
है | अस्सी हजार बरस पहले के समय में धरती में घोर परिवत्तन हुए होंगे | हिमालय उभर 
कर ग्राजकल की सी ऊंचाई का हैं! गया हागा | उस के दक्षिण का मैदान धैंसकर नीचें 


धरातल का विकास ७७ 


चला गया हागा। गजस्थानवाली धरती भी नीच चली गयी होगी | सारा भारत जलमय हे 
गया होगा | संसार का पृर्ग नकशा बदल गया होगा | भारत मं सरदिंद के आस-पास की 
धरती उभर कर ऊँची हा गयी होगी | जब जलप्लावन और दिमप्रलय बीतने पर आया तब 
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चित्र €२--जंबूद्वीप अस्सी हजार से ६।| हजार बरस पहले तक 
अ्रंथकार की कृपा ] [ वेद-काल-निरणंय से 
भी हिमालय के दत्षिण का मैदान जल से भरा था और गंगा जी कहीं हरद्वार से नीचे ही 
समुद्र से मिलती थीं। मथुरा, अयेध्या, प्रयाग, काशी आदि तीथ समुद्र के गर्भ में थे। 
आज से सत्तर हजार बरस पहले यह समुद्र भी प्रायः बालू से मर गया होगा | गंगा जमुना 
आ्रादि नदियां फिर से अपने पुराने बहाव के क्षेत्रों से बहने लगी होंगी। उधर राजस्थान 


७६ विज्ञान हस्तामलक 


जिस प्रदेश में है वहां विशाल भील होगा जा धीरे धीरे सूख्ख रहा हागा। सरस्वतो और 
दृषद्गती नदियां उसी मे जाकर गिरती होंगी | दिमप्रलय॑ से पहले यह सरस्वती प्रयाग मे गंगा 
जमुना से मिलती होगी, परंतु बाद का सरहिंदवाले प्रदेश के उभार से इस का रुख बदल 
कर पश्चिम-दक्षिण-गामी हो गया होगा | यंद्दी सरस्वती काई दो-तीन हजार बरस में उस 
बढ़े सरोबर के साथ ही साथ सूस्बती गयी होगी | हमारा अनुमान है कि अब से ६०,००० 
बरस पहले सरस्ववी-हपद्रती का लोप हो गया होगा और राजस्थान का बालुका स्षंत्र बन 
कर सांभर नाम का एक विशाल सरोवर बन गया होगा | उस समय ही हिमालय के दक्षिण 
का मैदान नदियों से लाये हुए रेते से पटकर मैदान हे। चुका होगा । संयुक्त प्रांत और 
बिहार का प्रदेश नये सिरे से वनमय है| गया छागा | पुराणों से पता लगा कर अयोध्या, 
मथुरा, माया, काशी, प्रयाग, गया ग्ादि तोथ फिर से बसे होंगे। बहुत संभव है कि आज 
जिस भखंड पर यद वसे हैं ठीक ठीक वे ही भूर्बंदड न हों जिन पर वे पहले बसे थे | बंगाल 
का पृव दक्षिण भाग तो महाभारत-काल म॑ भी सूस्वा स्थल न था जिस का कि सब से नय| 
खोज आज से २१,००० बरस पदले ठद्दगनी हैं जा लगभग दा मानव चतुग्य गियां से कछ 
दी कम समय हाता हैं । 

भविज्ञानियों का अनुमान है कि दो महाद्वीपों के अलगानेवाली परबंतमालाएं इस 
प्रकार बनी हैं | पहले दो महाद्वोपों के बीच बहुत बड़ा भूभाग गहरा सपाद हो जाता है। 
सेकड़ां, हजारों मील की लबाई चोड़ाई में यह खड़ बनता है जैसा कि चित्र ५३ म॑ दिखाया 
गया हँ | 





चित्र ९३--दो महाद्वीपों के बीच की गहराई 


इस समुद्र में नदियां गिरती हैं और पत्थर बालू आदि ला-लाकर इस गहराई का 
टती चलती हैं | इस में लाग्वों बरस लग जाते हैं| किर धीरे-धीरे पानी के दबाव से यह; 
कड़ी चट्टानें बन जाती हैं और परनीली हो जाती हैं | ये परत बढ़े कड़े और ऊँचे ऊँचे लहरीले 
आकार के बन जाते हैं | 
काल पाकर ये परतीली चद्ठाने! शिखर के पास अधिक नाकदार और तेज' 

ढलवां हो जाती हैं और ऊपर के अधिक उभर श्याती हैं, ऊंची हे जाती हैं | 
फिर धीरे-धीरे काल पाकर ये परत ट्ूट-ट्ूटकर शिखरों में गोलाई आ जाती है और 
ऊंचाई में कछ कमी आ जाती है | फिर इसी दशा से धीरे-धीरे उभाड़ होता है और ऊंचाई 


धरातल का विकास | ७७ 


फिर बढ़ती है । इस क्रिया से जा पहले गहरा समुद्र था थ्रव ऊँचा पहाड़ बन जाता है। 
परंतु फिर मो उस का उमरना जारी रहता है। धरती के मांतर का बड्वानल उसे उभाखा: 
रहता है जिस से वरारबार सूचाल आता रहता है | 





चित्र €४-बालूपत्थर आदि से फट रही है 


ना 


यह तो पहाड़ी की वद्धि की क्रिया हुई । हास भी वराबर जारो रहता है। हवा पानी 
से रासायनिक परिवर्तन होकर पत्थर थुलता रहता है, पानी जमकर उस ताइता रखता है 
दिमसरिता अपने किनारा का ताइकर बहाती रहतो है | 





चित्र ४€£-कड़े परतोंवाली चद्टानें बन रही है 


पवतों के बनने का यह एक ही क्रम नहीं है। ज्यालाम॒स्थी से धरती की सामग्री 
सिमटकर इकट्री हे। जाती है | पहाड़े इस तरह भी बनते हैं । घरती के उमाइ से भी पहाड़ 


बन जाते हैं'। चित्र ४८ मे कई तरह के पहाड़ों के नमने दिग्वाये गये हैं | 





चित्र ६६-चद्वानों का श्रधिक उमार 


कछु भू विज्ञानियों का अनुमान है कि भारत में जा नदियां झ्राज दिमालय से उतर 
कर पृरब और पच्छिम की ओर बहकर सागर में जा गिरती हैं वे पहले हिमालय से उच्तर 


ध्ट विज्ञान हम्तामलक 


को ओर पब्छिम पूरब दिशाओं म॑ बहकर उत्तर समद्र म॑ गिरतो थ्रीं। जब उधर धरती 
उभरी और समुद्र ने बदलकर ऊंच मेंदान का रूप धारणा किया तो नदियों करा रुख भी 
उल्लट गया | गंगा-जमुना ग्रादि उलटकर अब दक्रिवन की झोर चली थ्रार्यी। हमारे मत 





चित्र ४७ शिखर गोलहोकर मिल रहे हैं 


ये वज्ञानिक उलटी गंगा बढ़ाते हैं | गंगा जमना झादि नदियां के उलट बहने के 
ग्रावश्यकता नहीं है | दिमालय के दक्षिग में गहर समठ दाने के प्रमाण से और वेदिक 
प्राकप्रालेय॑ प्रमाणों से उनके अ्रनमान निगधार टहसते हैं | हां, ब्रद्वापत्र महानद का उल्लट 


अधमनमन्या--नसो-. 






व 


४० ;/2/#2//८८ 





चित्र १८-कई प्रकार के पहाड़ों के नमृने । बायीं ओर से पहले परतींले पहाढ़ हैं । 
इसके धैंसने से नये पटतल बने। फिर उभार होने से ऊचा पठार जिसके 
विभक्त होने से भी पहाइ बने । फिर परतीले पहाड़ दाहिनी श्रोर दिखाई देते हैं 
जो कभी जलम् नहीं हुए। अंत में दाहिने किनारे प/ ज्वालामुखी से बना हुआ 
पहाड़ दिखाया गया है । 


कर इधर बहने लग जाना ज़रूर संभव है | इसी तरह दिमालय का नया पव॑त होना भी 
निराधार सिद्ध होता है | यों तो सभी पवतों के बनने का इतिहास अलग-अलग है, परंतु 
किसी भूखंड का उभरने और धसने की क्रिया का काई निश्चित क्रम नहीं है , और 
काल का ठीक अनुमान किया जा सकता है | श्रट्कलपनच्च जा अ्रन॒मान किये जाते हैं 

का भरोसा हम नहीं कर सकते | 


धरातल का विकास ७८ 


हमारा यद भी अनुमान है कि अंतिम दिमप्रलय के लगभग भूतल मे जाजा 
परिवर्तन हुए होंगे वे परिवर्तन पदले-पदल नहीं हुए होंगे | ऐसे श्रनेक परिवर्तन पूर्व महा- 
युगों में अनेक बार हो चुके होंगे। प्रथ्वी धैंसी हेगी ओर उभरी भी होगी | सृष्टि और 
प्रलय का इतिहास वारंबार दोहराया जाता है। इसी लिये हमारा अनुमान है कि इस 
विशाल भारतव्ध देश में सर्शि के आदि युग में किसी समय सरहिंद और सहारनपुर से 
लेकर कलकत्तो तक की उपजाऊ धरती समुद्र के भीतर थी | एक ओर से हिमालय और 




















व 


चित्र €४ क--उत्तरीय विद्य ज्योति जो मुमेरु खंड की लंब 
रातों में उजाला रखती है । 
राथज् सोसेदी ] [ सौर-परिदार से 


दूसरी ओर से विन्ध्यगिरि समुद्र के दो किनारे थ। साथ संयुक्त प्रांत उस युग मं भी 
समुद्र के भीतर था। इस महाबिशाल गड्ढे का भरने का काम गंगा-जमुना 
ग्रादि महानदियों ने तब भी किया होगा। नदियां ही ग्राज भी बंगाल की 
सख्वाड़ी के उत्तरी किनारे के सुंदर-बन की जमीन का बढ़ाती जाती हैं श्रोर जल से 
निकाल कर थल रचती जाती है | सचमुच नदियों ने ही इस संसार के वसाया है ओर 
रहने के याग्य बनाया है | जिस समय नदियां आजकजत्र की मिद्ठीवाली बरती बना... 


द८० विज्ञान हम्तामलक 


थीं उसी समय तिब्यत से उत्तर म॑ रनेवाले बालुका समुद्र वा गोबी का मरुस्थल भारत के 
राजस्थान ओर अरबस्थान के मरस्थल और अफ्रोका का सहाराबाला महामरूुस्थल स्थल 
से चारों ओर बिरा हुआ समुद्र रह गया था जा लाखों वरस में धीरे-धीरे सूख कर वालुका 
समुद्र बन गया है | संसार के बहुत बढ़-बढ़ समुद्र इसी तरह से ब्रिरे हुए जलाशय हैं जा 





चित्र ९६ ख-- उसी विद्य ज्ज्योति का दूसरा रूप । 
रायल सोसेटी | रूप क्षण-क्षण बदलता रहता हैं । [ सौर-परिवार से 


सिकड़ते-सिक्रुड्त आज भाल का कम रुतबवाला नाम पाये हुए है। जिस तरह आज 
समुद्र का जल भाफ बनकर आकाश की मेघमाला का पोषण करता है ओर - मेघमाला 
ब्रसकर नदियों का पोपण करती है, ओर नदियां फिर समुद्र का पोपणश करती हैं, 
ठीक यही क्रम कई लाख बरसे से धरती की रचना में सहायक हो रहा है । 


६-पृथ्वी के भीतर भ्रूगभ विज्ञान 


ऊपर के निप्पड़ के निर्माण की क्रिया तो हम ने देग्वी पर हम॑ चिप्पड़ के भीतर 
का भी हाल जानने की काशिश करनी चाहिये | क्‍ 

फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी महाशय फलामारियां ने भूगभ को वास्तविक अवस्था 
जानने के लिये पांच मील गहरा और साढ़े तीन सी गज के व्यास का एक छेद धरती में 


धरती के चिप्पड़ की खड़ी काट 








चित्र ६०--पचास मील गहराई की 





८२ विज्ञान हस्तामलक 


तैयार करने की याजना बनायी थी | इस घड़ी तक सब से गहराई का गड॒ढ़ा जो धरती में 
स्बोदा गया है एक मील से कछु अधिक का है | इस लिये फ्लामारियां के पचगुने गहरे गत॑ 
की तैयारी में बहुत बरसों का समय और करोड़ों रुपयों का खरे लग जायंगा | फ्लामारियां 
का तो कहना है कि यह शुद्ध वैजानिक काम है, इस में बैठ-ठाले रहनेवाले संसार के लोग 
लगा दिये जाने चाहिये। परंतु यह योजना ग्रभी तक काम में नहीं आयी है।तो भी 
स्वीडन के प्रसिद्ध रासायनिक स्वांते अरीनिउस ने दिसाव लगाकर और इस बिपय पर पूरा 
विचार करके यह निश्चय किया है कि धरती धातु का एक भारी गोला है, भीतर प्रचंड 
आंच से उत्तप्त है और गर्भ मं वायब्य रूप में है | उस के अत्यंत गहरे भागों में भार के 
खिंचाव से खिंच कर साना चांदी प्लेटिनमस आदि धातुएं जमा हा गयी हैं | नीलों ओर प्मों 


ठोस घरती के भीतर का काल्पनिक दृश्य 


2०० मील का ऊपरी चिषप्पड़ । 
१६० मील पिघली हुई चट्टानें | 
६०० मील चद्टाने वायव्य रूप में । 
६००० मील अधिकांश लोहा 
वायब्य | 





चित्र ६१-- श्थ्वी-मात्र की खड़ी वाट (काह्पनिको 
[ माटिन का श्रनुवतन 


मन साना धरती के [केंद्र मं इस तरह खिचकर बढ़ गया है। फ़ारसी-अरबी सभ्यतावाले 
कहते हैं कि क़ारू' अपने खजाने का लेकर धरती में धंस गया है ओर दिनों-दिन धंसता जाता 
है | वह कारू' का खज़ाना सचमुच यही है| इस कारू के खज़ाने के चारों ओर बहुत बडा 
विस्तार वायव्य रूप में लोहे का है | वायव्य रूप में होते हुए भी यह फालाद या ईस्पात से 
भी अधिक घना है। इसी फोलादी सेफ़ या तिजोरी के भीतर कारू' का खजाना बंद हे | प्रथ्वी 
का लगभग आधा पिंड लाह का है । जिन लोगों ने तातानगर में लोहा गलानेवाले भद्ठ 
की उजली घघकती हुई आंच देसी होगी उन लोगों के समझना चाहिये कि भूगर्भ के भीतर 
की आंच के सामने वह कुछ भी नहीं हे | इस आंच के कारण तो लोहा भूगर्भ में वायब्य॑ 
दशा में रहता है | परंतु महाभयंकर दबाव के कारण यह वायु इतनी घनी हो जाती है कि 
फीोलाद भी उसके सामने दब जाता है | प्रथ्वी के आठ हजार मील के व्यास में ६ हजार मोल 


ऊपरी तल द्३ 


के लगभग इस वायबव्य॑ लोहे का, अयो5निल का, मंडल है | इस के ऊपर छु: सो मील माटा 
चद्दानों के वाय॑व्यों का स्तर है | इस के ऊपर १६० मील माटा धघकती थआ्रांच से सफेद गले 
हुए. पत्थरों का तल है | इन सब के ऊपर अधिक-से-अधिक सो मील और कम-से-कम 
पचीस-तीस मील मादा चिप्पष् है जिस पर हम लोग रहते हैं | हमारे त्रिप्पट के ऊपरी तल 
पर कल दस-ग्यारद मील की ऊंचाई नीचाई है, जिस में से ऊंचे-से-ऊंचे पहाइद गौरीशंकर को 
ऊँचाई ५ मील है और समुद्र की साधारण गहराई ५॥६ मील है । 


६-ऊपरी तल 


नदियां बहुत काल तक बदती-यहती गड़ढ़ों के पराठती रहों, परंव साथ ही पानी एक 
ओर जरूरी काम बराबर करता रहा | बढ़े-बड़े चद्मानों का पीस कर मरसरी मिद्ठी और रेत 
तेयार करता रहा | इस काम में आदि के संसार के केचुए सगंखे असंख्य बेरीढवाले उभय- 
चारी और स्थलचर रगनेवाले प्राणियों ने बडी सहायता की | यह नमकों के लिये चद्ठानों का 
रेजे रेज कर कर के खाते जाते थे और मद्दीन मिट्टी बीट करते थे | इस से नरम मिद्ठी ऊपरी तल 
पर जमा होती गयी । अब पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बहुत काल पीछे बरफ गिरना शुरू हो 
गया | मेत्र से बसर्सने बाला पानी चट्टानों की दरारों मं समाया ओर छोटी छोटी गुहा-गहनरों 
में भर गया । परंतु अब सरदी पडने लगी थी । इसी सरदी के कारण पानी जमकर बरफ 
हुआ ।(वर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है अर्थात्‌ वरफ अ्रधिक स्थान लेता है | 
इसी लिये गुदाओ्ं के भीतर जब बरफ जमा तो उस ने एकाएकी चढद्भान के तोइकर चूर-चूर 
कर डाला और अपने निकव भागने की राह बना डाली | | 

इस तरद् पहाड से बड़ी मंथर गति से, जो देखने में गति मालम नहीं होती, बरफ के 
टुकड़ों की धारा वह चली | यही बडी दूर पहुँचकर गल-गलकर पानी की धारा बनती 
गयी । बडी-बडी पहाड़ी नदियों का, जो कभी नहीं यूस्वती, इन्हीं बरफ की धागओं से सिल- 
सिला जारी रहता है। बहुत काल पीछे जब धरती पर जीवन का पूरा विकास हो चुका था, 
दुनियां हरी-भरी रंजी-पुंजी थी, पहली बार बरफ का ऐसा प्रलय आया कि जैसे किसी समय 
सारा संसार जल से ढक रहा था, इस बार सारा जगत बरफ से दक गया | इस में उस समय 
की बडी भारी आबादी तबाह हो गयी, पर बर्फ ने अपने चूरा करने वाली चक्की के बल 
से जगत का नकशा बदल दिया। पहले सारे संसार में एक सी गरमी थी, श्र व प्रदेश भी 
आब्राद थे, सदा वसंत ऋतु बनी रहती थी, अ्रव इस दिम-प्रलय के पीछे श्र्‌वों से बहुत दूर 
तक विधुवत रेखा की ओर सरदी बढ़ गयी और भूतल के बीच के ही भाग में गरमी अ्रधिक 
रही | यंह हिम-प्रलय लगभग चार बार हो चुके हैं। प्रलय के पीछे संसार बसता है । फिर 
प्रलय में अधिकांश आबादी नष्ट हो जाती है । 

आज भूगभ-बिद्या के लोजी प्रथ्वी के। खोद-खोदकर उस के विविध स्तरों की जांच 
करते हैं और उन के समय की अरटकल लगाते हैं। इन्हीं अटकलों से उन्हों ने पता लगाया 
है कि प्रथ्वी के विविध स्तर कब-कब के बने होंगे, कोनकौन सा अंश किस-किस दशा में 
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होगा और पृव काल में किस-किस दशा में हो सकता था । इन्हीं खोजियों के आधार पर 
हम ने इस धरती की कथा इन प्रष्ठों म॑ संक्षेप से दी है । 

यद्यपि यह अटकल आनुमानिक हैं और आगे चलकर समय की गणना में बहुत 
कमी-वर्शी पद सकती है, तथापि धरती केविकास का क्रम तो पत्थर के चद्ठानों से स्पष्ट होता 
है, मानों पत्थर पर लिखा है। काल में मतभेद हो सकता है, परंतु सप्टि और विकास के 
क्रम म॑ मतभेद नहीं हो सकता | पढ़ने और अथ लगाने में विद्वानों में मतांतर हो सकते हैं, 
परंतु क्रम तो पत्थर की लीक है, उस कोन मिटा या बदल सकता है ! पत्थर के वरकों : पर 
लिखे हुए. इसी वणुन का विज्ञान प्रमाण मानता है, क्‍योंकि मनुष्य बहुत पीछे पेदा हुआ है, 
उसकी पोधियां पहले का इतिहास नहीं बता सकतीं। फिर भी प्रत्येक मत या संप्रदाय के 
पुरागों ने सूप्टि का वन किया हैं। इन बणुनो से मिलान करना बडा ही रोचक होगा | 


७-पछढ्ठि का क्रम | विज्ञान और पुराण का समन्वय 


सश्टिक्रम के संबंध में सथ्टि-विज्ञानियों का जहां प्रायः मतेक्य है वहां उस के युग 
परिमाण ओर काल के संबंध में अब तक विचारों का ब्रिकास होता चला आया है | ईसाई 
तो सड्टि को कल छुः हजार बरस की समझता था। मिस्र और बाबुल देश की खुदाइयों 
ओऔर इतिदास के परिशीजनन से यह अवधि बढ़े गयी। भूतत्तवादियों ने इस कालावधि को 
लाखों की संख्या में गिनना शुरू किया। भीतिक विज्ञानियों ने धरती के सुकड़ने, ताप के 
निकलने और बढने. समुद्र म॑ नमक के घुलने, धरती के विविध स्तरों के बन नने आदि का 
लेग्चा लगाकर इसे और बढ़ाया। उनके सिस्मोर लाड केल्बिन ने दो करोड़ बरस धरती 
की आयु बतायी | उनके बाद रश्मि विकीरक तेजोमय धातुओ्नों का पता लगा जिन से प्रथ्बी 
की आयु अत्यंत बढ़ गयी। अत्र तो यंह संभावना समभी जाती है कि धरती अश्रधिकाधिक 
गर्म होती जाती होगी | शिडटिश ग्रसोसिएशन के संवत्‌ १६७८ वि० के व्याख्यान मं प्रोफेसर 
लाड गले ने कद्दा कि इस धरती पर आज से एक अरब बरस पहले से जीवन का होना हमारे 
ज्ञान के विकास ने अधिक संभाव्य बना दिया है और प्रथ्वी का बनना तो इस के दो तीन या 
चार गुने अधिक संमय की बात जान पड़ती है। निदान, दिदुओं के इस पौराणिक कथन से 
कि सथ्टि के आरंभ हुए लगभग दो अरब बरस हुए हैं, रेले की इस अटकल का पूरा समन्वय 
हो जाता है| हर दि दू-पंचांग पर अहगण दिये हुए होते हैं। सूश्टि की आदि से लेकर 
आज तक जितने दिन बीत चुके हैं उन की प्री संख्या का ही नाम “अहगंण” है| अहरगंण 
के हिसाब से £ अरब €॒८ करोड़ से कुछ अधिक वर्ष आते हैं। अतः हिंदू भी प्राचीन 
काल से वहीं सप्टयब्द बतलाता आया है जिस का अनुमान प्रोफेसर रेले करते हैं | 

सश्टि-विज्ञानियों ने सह्ति के विकास के अनेक युगों की भी कल्पना की है। उन की 
कल्पना यह है कि सोर ब्रह्मांड की स्थापना से लेकर महाद्वीपों और महासागरों की तलियों 
के निर्माण तक का काल अत्य त दीघर रहा होगा | दूसरा अन्तर आदिम-जीवन-युगान्तर 
है | तीसरा अंतर बिना रीढ के प्राणियों का आरंभ है। ये तीन अंतर बड़े बड़े दीघे काल हैं | 


ख्रष्टि का क्रम | विज्ञान और पुराण का समन्वय दर 
इन के बाद तीन महायुग आते हैं, जिन म॑ सामुद्रिक प्राणियों स लेकर मानव प्राणियों के 
आरंभ तक की सष्टि आती है | सातवां युग वही मानव सभ्यंता का युग है जिस मं हम 
मोजद हैं। इस प्रकार वेज्ञानिक भी उसी तरद्द सात अंतरा की कल्पना करता है ज॑स एक 
कल्प में हिंदू पौराणिक सात मन्वंतरों की कल्पना कग्ता है । 

वज्ञानिक स॒कष्टि-काल विभाग समान नहीं है. परंव दिंदू-साप्ट काल-विभाग समान 
है| वज्ञानिक रले का कहना है कि जीवन का आरंभ हुए, एक अस्ब बस्स के लगभग बीता 
होगा और भूपिंड की रचना कई अरब बरस पहले से आरंभ हुई होगी तब यह धरती जीवन 
के उदय के लिये उपयुक्त हुई होगी। संधि के आरभ से अंत तक चार अरब बत्तीस 
करेड़ बरसों का समय पौराणिक बतलाता है परत वत्तमान सृष्टि से अ्रव तक का काल. 
ग्रहगरणो के दविसाब से एक अरब पोने निन्नानवे बरसों का हो चुका है। सूर्योदय से सूर्योदय 
तक का काल एक “सावन” दिन कहलाता है। अ्दहगण सावन दिनों की गणना है ओर 
यह तभी से संभव है, जब लगभग चौबीस घंटों का अहायात्र होने लगा था | यह उसी समय 
संभव हैं जब धरती का ऊपरी निप्पड़ सारे घशतल पर समान रूप से दृढ़ हो गया ओर प्रथ्वी 
का घृमना नियमित और इकट्ठा एक पिंड की तरह होने लगा । इस समय सागर जल से 
भर गया होगा परंतु तम रहा होगा। जीवन का आरंभ इस घटना के बहुत बाद हुआ 
होगा | यदि रेले के कथन का समन्वय पुराण के साथ किया जाय तो हम कह सकते हैं 
कि जीवन का आरंभ धरती पर २४ घंटे के अहोरात्र होने लगने के तीस करांड बरसों के 
भीतर ही भीतर हुआ हंगा, जब स्वाय॑ भुव मन्वन्तर की समाप्ति होती है | इस तरह आदिम 
जीव लगभग पोौने दो अरब बरस हुए प्रकट हो चुका होगा । 

आदिम जीवों से बहुत धीरे-धीरे बे-रीढ़वाले बढ़े प्राणियों का विकास हुआ होगा | 
समुद्र ही पहले-पहल इन प्राणियों से बसा होगा। जलचरों म॑ बे-रीढवालों से धीरे-धीरे 
गैढवाली मलुलियां बनी होंगी । यंह समय पहले मन्बंतर का अंत होगा। प्रत्येक मन्वंतर 
के अंत ओर आदि का समये प्रलय का होना समझा जाता है। भूकंप, जलप्लावन 
अग्निवर्पा, दिमवर्षा बहुत काल तक चलते रहने से धगतल के रहनेवाले सभी प्राणी समाप्त 
हो जाते हैं। गहने समुद्रां म॑ं ही शायद कछ जीव बचे रह जाते होंगे, जिन में से अनेक 
छिछले अंशों से भाग कर अपने जीवन की र्ता करनेवाले प्राणी होंगे। इन म॑ से भी 
वे ही गहरे समुद्रों म॑ं भी बच सकते होंगें जो अपने से बढ़े प्राणियों के द्वारा उदरस्थ न 
कर लिये गये होंगे। इस तरह अत्य त सूकछ्म प्राणी ही बच रहे होंगे जिन्हें हम प्राथमिक 
जीव कह सकते हैं। ये आदि जीब की अ्पेकज्ना अधिक विकसित होंगे, परंतु अब ठीक-टठीक 
वही इ'ट नहीं बच रही हैं जिन पर पहली इमारत की बुनियाद रखी गयी थी। अब प्रकृति 
के पेजावे में फिर से नयी ईटे परकेंगी जिन से कि प्रलयकाल के विनाश की कमी पूरी हो 
सकेगी | ठीक मार्ग से काम न हो सकने के कारण फिर समय अधिक लगेगा | परंतु जब 
एक बार पहले के से बेरीढ़ और रीढ़बाले प्राणी बन गये तो विकास की गाड़ी कछ 
अधिक वेग से चलने लगती होगी। लगभग बीस करोड़ बरसों में प्रलय की संधि, 
प्राथमिक जीवों का विकास, बेरीढ़ों का विकासं, रीढवालों का विकास, जल-बनस्पतियों का 
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उद्धव और विकास-निदान सारे जल-समुद्र का विविध प्राणियों से बस कर फिर से रंजा- 
पुँञा हो जाना बहुत संभव है। इसे हम दूसरा मन्वंतर कहेंगे। जब रीढ़ों और बेरीढों 
का पृण विकास हो लेता है तब फिर पुराणों का मत्स्यावतार होता है| यह वह मत्स्यावतार 
नहीं है जो प्रलयकाल में होता हैं। यह वह है जो शंग्वासुर को मार कर वेदोद्वार करता हे | 
गैढ़वाले प्राणी बरीढ्बालों का पराम्त कर के विकास रूपी वद-माग की स्थापना करते हैं | 
इसी अबतार से विकास की रुकी हुई गाड़ी आगे बढती है । 

प्रलय की लंबी संधि के अंत म॑ जब स्थल के फिर से दशन होते हैं, छिछले जल 
की आवादी रंग कर धीरे-धीरे स्थल पर आती है, और उभयचरों ओर स्थलचरों का इस 
बार साथ ही विकास शुरू होता है। कछुए, हल आदि उमयचरों में ओर कीड़े-मकोढ़ि 
आदि पतली कमरवाले एवं रगनेवाले सांप ओर छिपकली आदि स्थलचर प्राणियों तक 
का विकास होने म॑ चार करोड़ बरस ओर लग जाते हैं। कृम्माॉबतार इसी समय म॑ होता 
हू | परंतु यह वह कृर्म्माबतार नहीं है, जिस की पीठ पर मंदराबल को टिकाकर देवासुरों ने 
मम॒द्र का मंथन किया था | बढ़ तो चंद्रमा के प्रथ्ची से अलग होने के समय का रूपक 
हैं, जब आठ दस ही घंटों का अहोरात्र होता था। इस कृम्मावबतार ने मुख्य चरिति चाहे 
जो किये हों, परंतु उभयचर प्राणियों के विकास की यह अंतिम सीमा थी | 

धरती पर रगनेबाले छोटे जीवों का अब दो दिशाओं म॑ विकास हुआ | प्रकृति 
ने कीटों को सपक्ष कर के पतंगों की उत्पत्ति कर ली थी, ओर पंस्वों से वायु-समुद्र म॑ कैसे 
जीवन बिताया जा सकता है, सीग्ब लिया था। रगने बालों को पहले पेट के बल चलाया, 
ओर यह परीक्षा की कि मुस्ब दोनों ओर रखा जाये कि एक ओर | फिर टांगें निकाली, फिर 
ख्रनेक टांगे बना कर देखा, फिर चार-चार टांगे रखीं, लंबाई ऊंचाई बढायी। फिर विकास 
के द॑ मांग कर दिये | एक स्थलचारी दूसग व्योमचारी । 

सामुद्रिक विकास में शवाल तक वनस्पतियों का विकास हो पाया था, परंत स्थल 
बिना बनम्पति-विकास की गाड़ी भी रुकी हुई थी। जब स्थल का उभार हुआ, तब घास 
उगने लगी और धीर-घीर उस का भी विकास हुआ। पहले फूल नहीं होते थे। बनस्पति- 
जीवन के प्रसार का यह साधन स्थल पर ही तब विकसित हुआ जब उस के फेलानेवाले 
सहायक जीव कीट-पतंगों का विकास हुआ। धीरे-धीरे पौधे बढ़े। फूल और फल होने 
लगे | ऊंचाई बढ़ने लगी । स्थल जीवन के दो करोड़ बरसों पे ही बहुत ऊंचे-ऊंचे श्राकाश 
से बातें करनेवाले पेड़ निकले। उस समय दो-दो सो फुट की ऊंचाई के अत्य'त घने 
जंगल थे जो भांति-भांति के छोटे-बढ़े जीवों से भरे थे। साथ ही उरग भी इतने ऊंचे कद 
के होने लगे जो इन ऊंच पेड़ों की पत्तियां अपनी लंबी गदन बढ़ा कर आसानी से चुग लेते 
थ | महोरगों और महाव्यालों के इसी युग में दिग्गजों का और बासुकि आदि महानागों का 
अवतार हुआ । नाग, व्याल, महोरग, दिग्गज आदि केवल पर्य्यायंवाची शब्द ही नही हैं, 
तल्कि एक ही जाति के विविध विशालकाय प्राणियों के नाम हैं। इन के विकास काल मे ही 
छोट उरगों से दो शाखाएं फू्टी | एक से तो चार पांववाले स्थलचारी पशु विविध आ्राकारों 
आर प्रकारों के हुए. । दूसरी से पक्षियों का विकास हुश्रा । पीछे की दोनों टांगें तो बनी रहीं, 
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परंतु आगे को दोनों टांगों ने डेने का रूप धारण कर लिये और पर जम | प्रकृति ने कीरों 
पतंगों के पांव अलग रखे थे और पर भी निकाले थे | उस परीद्ा पर विकास करके उस ने 
पावों में किफायत की और हैनों पर पर लगाकर उड्ने की क्रिया में सुभीता कर दिया 
स्थलचाररयां को पूंछ गति में विशेष सदायक न थी। परत पहायों की पूछे वे काम की 
चौज बनी | पक्षियों का विकास बहुत दूर तक हुआ । इसी जाति में गरइ और हंस के 
अवतार हुए | निदान, व्यालां और पक्षियो का विकास प्राय: एक दी युग में हुआ | यह सब 
साढ-चार करोड़ बरसों म॑ हुआ होगा | 

स्थलचारयां म॑ उरंग और उरगों से विकसित पत्नी शास्वात्राले प्रार्णी अंब्ज होते 
आये, परंतु स्थलचारियों का विकास भिन्न ढंग पर हआ। मावा अपने श्र ण का निकास 
अंडा के रूप में अपने शरीर से अलग श्र नहीं करती । अब बह अपने ञ्ञ ग॑ का गर्भाशय 
के भीनर रस्बकर पूरा पूरे विकास करने देती है, तय उस बाहर निकालती है। बाढर झान 
पर भी अपने स्तन के दूध से कुछ कात्न तक बच्चे का पालन करती है। यहां पिंदज हुए | 
पिंडजों के विकास तक का आरंभ काल ऊपर बतलाये हुए सादे चार करोड़ बर्सोी के अत 
का काल समभना चादिये | इन की अंतिम सीमा को सृ|चित करनेनाली थडज जाये में 
महावराह शरीस्वाले प्राणियां का समझना चाहिये | वगदासतार का यंद्दी समय ढागा | 

अगले डेढ़ करोड़ बस्सों मं पिडजों का विकास और भी वेग से हुआ टोगा | श्सी 
युग के मध्यकाल मे प्रकृति ने चाहा कि बन के सर से बढ़ वलतान पिंदज विंद थे मनुष्य 
का विकास किया जाय | इसो काशिश में नर्सि-जा।ल के प्राणियों को सलना हुई। इस 
भयंकर जाति का ही प्रतिनिधित्व करनेबाले भगवान नूसिद का अवबलार इसी बात की 
सूचना देता है। फिर भी प्रकृति का यह प्रयोग सफन नहीं हुआ । उस ने और भी प्रयोग 
किये | उस ने पहले-पहल मानव प्राणियों के निरम्माण भें हाथ लगाकर पदला मानवाकार 
प्राणी जा बनाया वह बहुत छोटा था, वानर के आकार से मिलता-जुल्लता था | परवु इस में 
भी सफलता न मिली | पुरुप ने वामनावतार धारण करके इस प्राणी के भी भावी विकास 
का रूपक दिखाया | यह भी डेढ़ करोड़ बरसों का काल जय समाप्ति पर आया और दसरे 
स्वाराचिप मन्वंतर की अवधि भी पूरी हुई ता दूसग प्रलय आरम हुआ । यह दूसरा प्रलय 
संभवत: अप की प्रचंड ज्वालाओं के कारण हुआ होगा जो बाहर के सूर्य से और घरनी 
के गर्भ से निकली दोगी | इस से थोड़े ही काल में इस धरती पर का सर्तनाश हो गया होगा 
और प्रकृति के विकास का रथ फिर लोटकर वहीं सख्वद्दा कर दिया गया ढोगा जहां पहले 
मन्वंतर के आरंभ में था | इस प्रकार सृष्टि के साठ करोड़ वर्ष बीत गये होंगे | 

यह प्रलयकाल बहुत समय तक रहा | बड़वानल के शांत हाने पर समुद्र के 
भीतर ही नये जीवन की बुनियाद फिर से रखी गयी, ओर फिर सूष्टि उसी क्रम से 
चली । जिन कामों को अनुभव की कसौटी पर कसकर प्रकृति ने अभ्यास कर लिया 
था उन्हें फिर से कर डालने म॑ उसे पहले की अपेनक्ञा कम ही समय लगा। इस बार 
एक करोड़ बरस के भीतर हो प्रलयकाल की अ्रवधि बीत गयी और प्राथमिक जीवों का शीघ्र 
ही विकास हुआ ओर बनस्पतियों का जल में आरंभ हुआ और इस काल के बाद स्थल के 
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उभरते ही घास और बड़े पोचे प्रकट हुए । स्थलचरों, उभयचरो', कीटो', पतंगो', फ़ूलवाले 
पोधे। और बढ़े-बढ़े कीटी। का आरंभ हुआ। फिर ७ करोड़ बरसो' के बीच ही इन का 
विकास हुआ । पहले सात करोड़ बरसों में मत्स्यावतार दूसरे सात करोड़ बरसों में कृम्माबतार 
हुआ | तीसरे सात करोड़ बरसों में महोरग, पत्ती, आदि पिंडज, फूलवाले पोंधे और 
बढ़े-बढ़े कीड़े हुए ओर बढ़े । इसी काल में वासुकी, गरुड़ ओर हंसावतार हुए । इस के 
बाद के चार करोड बरसों म॑ पिंडजों का विकास हुआ और इस बार विशालकाय विचित्र 
मानवाकार देत्य, दानव, गंधव यच्च, वेताल आदि उपजे और इन का विकास हुआ | 
ये ही मानवाकार प्राणी उस समय जीवन-विकास के शिखर पर समझे गये। इन्हीं आठ 
करोड बरसों में क्रम से वराह नसिंह वामन ओर परशुराम तक के अवतार हुए | इसो 
अबधधि या युग के अंत मे परशुराम के द्वारा संहार के अनंतर शायद उत्तम मन्बंतर का अंत 
ओर अंतर-प्रलय हुआ जिस की अवधि एक करोड या ५० लाख बरसों की होगी | परंतु यह 
शायद जल-हिम-प्रलय हुआ होगा । 

तामस मन्वंतर के आरंम मं जब दिमाच्छाद गलकर जल वन गया और जल से 
धीरे घींर फिर स्थल पहाड़ आदि निकले तो जलचरों का विकास जल्दी हुआ | स्थलचारी 
उभयचारी आदि भी शीघ्र ही हुण | कीटों ओर उरगो का पहले की अपेक्षा अधिक विस्तार 
हुआ | पिंडज प्राणियों के प्रकार बहुत वढ़ गये | प्रत्येक जाति का विस्तार विशाल हुआ | 
क्रम वही पहले मन्बंतरों का था। भेद विस्तार में ही था। अबतार भी क्रम से वे ही हुए | 
आदर्श की स्थापना भी उसी प्रकार होती रही | इस बार विविध जातियों के राज्षम और 
असंख्य प्रकार के लांगूली, वानर आदि प्राणी उत्पन्न हुए | इन के प्रकार बढ़े, इन का विकास 
हुआ | इन्हीं की एक शास्ंा मं वे मानवाकार प्राणी हुए जो आगे चलकर बढ़े ओर 
तामस मन्वंतर के अंत में जिन से उस समय के राक्षसो से घोर संघर्ष हुआ | इसी मन्बंतर 
के अंत की किसी चतुय॒गी में परशुराम और फिर रामावतार हुआ जिस ने आदशश पुरुषोत्तम 
की स्थापना की | ये अबतार प्रत्येक मन्वंतर में होते आये। संभवत: इसी रामावतार के 
अंत में या कछ काल पीछे तामस मन्बंतर का अंत हुआ और दूसरा हिम-प्रलय हुआ । 

इस प्रकार नब्बे करोड़ बरसों के बाद रेबत मन्बतंर का आरंभ हुआ | इस मन्वंतर 
में भी थाढ़े बहुत भेद और विस्तार के अंतर के साथ सृष्टि का वही क्रम चला जा पिछले 
मन्व॑तरों में था। इस में ओर चाक्षुष मन्वंतरों मं क्रम से राक्षसां और वानरों का अधिका- 
घिक विकास हुआ ओर दोनें में आदर्श पुरुषोत्तम रामावबतार तक सभी सष्टि-विधायक और 
संरक्षण-सहायक अबतार हुए. । इन दोनों मन्बंतरों के अंत में महाहिमप्रलय हुआ जे 
दीघ्र काल तक रहा | 

हिमप्रलयीं में जो दीघ्र काल तक जारी रहते होंगे धीरे-धीरे ही सृष्टि का नाश होता 
होगा | कई लाख बरसों में कहीं जाकर वह नाश पृणता का पहुंचता होगा । 

चाक्षुष मन्वंतर के अंत में जल-ब्लावन द्वारा प्रलय हुआ | यह प्रलय पंत शिखरों 
तक का निमझ करनेवाला हुआ । इसी प्रलय के आरंभ म॑ मनु की सहायता करनेबाला 
मत्स्यावतार हुआ जे बेवस्वत मन्बंतर के आरंभ तक विद्यमान था। इस मन्वंतर का 
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प्रारंभ कल्प-सृष्टि के आरंभ से एक अरब अस्सी करोड़ बरस बाद हुआ। सृष्टि कर्त्रीं 
प्रकृति के पहले के अनुभवों के कारण इस सातवें मन्वंतर में सारा विकास बड़ी 
जल्दी जल्दी हुआ । पहले तो चौदह करोड़ बरसों का काम अर्थात्‌ जलचरों के पूण 
विकास तक तो प्रलय में ही बचा रह गया। मन्वंतर के आरंभ से स्थलपर वनस्पति, 
स्थलचर और उभय॑चरों के विकास का क्रम चला | इसीलिये इस बार सत्रह करोड बरसे 
में ही मानव-विकास तक का पूर्ण क्रम चला आया | साथ ही राक्षस और उच्च प्रकार के 
वानरों का, रामावतार के समय॑ जिन का प्रबल संघर्ष देखा गया, एक दम लोप हो गया | 
इस मन्वंतर म॑ भी किसी पिछली चतुय्यगी म॑ जिस के कई लाख बरस हो चुके हैं, रामा- 
व॒तार तक हो चुका है। इधर काई इक्क्रीस हजार बरस हुए कृष्णावतार भी हुआ ओर ढाई 
हजार बरसे के लगभग हुए कि बौद्धावतार भी हो चुका है | 

हम ने काल के संबंध में लाड रेले के अनुमान का ठीक माना है ओर सकश्टक्रिम 
तो विकास-विज्ञानियों का ही माना है। पुराणों का विषय स॒थ्टि है, अतः हम ने पुराणों के 
सृशष्टिकम ओर कालक्रम का वेशानिकों के विचार के साथ समन्वय करके यंहां दिखाया है | 
यह सच है कि पुराणों में ठीक-ठीक इस तरह का क्रम कहीं एक जगह नहीं दिया है और 
विज्ञान के किसी विद्वान ने कभी पाराणिक शब्दों मं स॒श्टिक्रम या विकास का विज्ञान से इस 
प्रकार समन्वय नहीं किया है| हम ने यह समन्वय इन शब्दों म॑ इस लिये दिया है कि 
हमारे देश के पाठक विज्ञान के इस दुबेध विपय के इस रूप मे सहज में ही हृदयंगम 
कर लेंगे | 

काल को अवधि गिनने में हि दू ज्यौतिष मं कुछ मत-मेद हे। प्रायः सभी शास्त्र 
इस बात में सहमत हैं कि धाम्मिक कृत्यों के लिये कलियुग १२०० वर्ष का, द्वापर उस का 
दूना, त्रेता तिगुना और सतयुग चौगुना श्रर्थात्‌ ४८०० वर्षों का होता है। इस तरह 
पूरी चतुस्यगी १९ हजार वर्षों की होती हे। एक सहस्त चत॒य्युगियों का अर्थात्‌ ? 
कराड़ २० लाख वषा का एक कल्प होता है। यह मान हम ने “ धाम्मिक !! 
क्ृत्यों के लिये इस लिये कहा है कि पंचांगों म॑ं आराम तौर पर ये दिव्य वष माने गये हैं । 
२६० मानव वर्षो' का एक दिव्य वषर माना जाता है। इसी लिये पंचांगों मं ऊपर बताये 
अंकों के ३६० गुने मान दिये गये हैं ओर सृष्टि के दिन “अहगंण” उस कल्प के आरंभ 
से गिने हैं, जे १,२०,००००० » ३६० अर्थात्‌ चार अरब बत्तीस करोड़ बरसे का होता है | 
प्रोफेसर रेले के अनुमान से यही अंक अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं, और हम ने भी ऊपर 

नहीं के आनुपातिक अंक दिये हैं। परंतु जो लोग उपयक्त शास्त्रीय काल-परिमाण ही 

मानव वष मानते हैं, वे यदि उन्हीं के अनुसार अंक चाहें तो हमारे ऊपर के अनुमानों का 
३६० वां अंश कर दे” | इस तरह प्रत्येक मन्बंतर साढ़े आठ लाख बरसे का ही हो जायगा | 


दूसरा खंड 


जीवन-विज्ञान 





चोथा अध्याय 
जीवन का उदय 
१-जलवायु की उत्पत्ति 


पिछले अध्याय मे धरती की जैसी उत्तप्त दशा का हम दिग्दशन कर आये हैं वैसी 
दशा में' बतमान जगत्‌ मे' रहनेवाले जेसे प्राणियों के रहने की काई संभावना नहीं है। 
जब उस की झसत आंच घटते-घटते शतांश के पचास साठ दरज तक पहुंची होगी तब भी 
ग्राजकल के जसे प्राणी तो नहीं हो सकते । पर कुछ निचले दरज के बहुत आंच सहतने- 
त्राले जीवों का गुजारा संभव हो गया होगा । बीसों हजार बरसे तक ठंडे होने पर भी 
इस धरती पर कोई प्राणी रह नहीं सकता था | शायद जीवन का आरंभ होने में कुछ देर थी। 

इस जगत्‌ के अनुरूप जीवन के लिये सब॑ से बंड़ी ज़रूरत पहले वायु की है ओर 
फेर जल की | वायु का प्राण कहते हैं ओर जल के जीवन | पहले जब॑ बतमान प्रकार के 
ब्रायु के बदले सोना चांदी लोहा आदि को धातुओं की वायु इस भूमंडल के आजकल के 
बायुमंडल की तरह घेरे हुए थी और जब॑ प्रथ्वी पर दृढ़ धरती थी ही नहीं, पिघली हुई 
चद्गान ही “सलिल” (पानी) था उस समय आजकल का-सा तो कोई प्राणी हो ही नहों 
सकता | ओर लेाहे आदि के विशाल भट्टों मे' भी जा सैकड़ीं बेरस से बराबर जल रहे हैं 
किसी तरह का प्राणी कभी देखा नहीं गया | इस से यह अनुमान किया जाता है कि ऐसी 
उत्तप्त दशा मे शायद किसी प्राणी की रहाइश हो ही नहीं सकती | परंतु यह अनुमान ही 
अनुमान है। काई भट्टा चाहे कितना ही पुराना हो जीवन के लिये उसी तरह स्वाभाविक 
अवस्था नहीं कहला सकता जिस तरह प्राचीन काल मे' धातुओं का वायुमंडल होता और 
जौसे वतमान परिस्थिति मे' भी जीवन के उदय और अस्त मे करोड़ीं बरस लगते हैं, उस 
परिस्थिति मे' आज से नितांत भिन्न प्रकार के जीवन का उदय और विकास और अ्रस्त हो 
गया हो, कौन कह सकता है ? फिर यह भी काई नहीं जानता कि जब॑ प्रृथ्वी दृढ़ नहीं थी 
झौर जब आंच और दबाव इतना प्रचंड था और जब॑ वायुमंडल नितांत भिन्न प्रकार का था 


6४ विज्ञान-हस्तामलक 


अर जब जल पत्थर का बना रहा होगा उस समय के जल-वायु में! इस धरती पर किसी 
तरह के आगम्ेय जीव रहते थे या नहीं जिनका रहन-सहन उस आमेय परिस्थिति के अनुकूल 
था | अभि की पूजा करनेवाले ओर उस काम के लिये अ्रप्मि की निरंतर रक्षा करनेवाले पारसी 
कहते हैं कि आग म' एक तरह का कीडा पैदा होता है जिसे समंदर कहते हैं | परंतु बतंमान 
काल मे जहां तक लेग्बक के मालूम है कहीं बद समंदर देखा नहीं गया है। यदि उस 
आमेय युग में तपती हुई धरती पर काई प्राणी रहें हांगे तो अब उन का किसी तरह का 
चिन्ह मिलना संभव नहीं है| उन का प्राण और उन का जीवन आजकल से बिलकुल 
भिन्न रहा होगा । उन का शरीर आधे गले हुए रते का होगा | उनका जल झ्लंटिनम आ्रादि 
विश्रली हुई घातुश्न। का होगा और उन का प्राण और वायु सीसा गंगा साडियम पोटेसियम 
आदि धातुश्रों का वाय॑व्य होगा | 

जब आंच घटी तभी इस धरती के वायुमंइल में उज्जन और आपजन दो बायब्यों 
के मिलने से जल वना जो भाफ के रूप म॑ वायुमंदल म॑ बना रहा। इस अवस्था म॑ वायु: 
मंडल में ओवजन ओर नोपजन आजकल की अपेनज्ना भिन्‍न परिमाणों में थे। जितने समय 
में वायुमंडल म॑ इकट्ठटी भाफ जमकर जल के रूप में धरती के महासागरों में बदल गयी 
थी उतना समय लाड केल्विन के दिसाब से सौ बरस से अधिक न होगा और स्वांते 
अरोनिउस का कहना है कि कई इज़ार वरसो से ज्यादा न लगा होगा | यह तो मतभेद की 
बात है | एक लाख बरस भी इतने ही परिवत्तन में लग सकते हैं, क्योंकि ताप के विकिरण के 
साथ ही रश्मि और ताप की निरंतर देनेबाली ध्रावुएं भी तो उस समय॑ धरती मं अधिक रही 
होंगी। पहले तो ३७० दरज पर गले हुए लोहे को वर्षा हुई होगी | यह वर्षा भी ऐसी-बैसी 
न होगी, जेंसे किसी बढ़े भरने से पानी की धारा गिरती हो जिसे मृूसलाधार नहों बल्कि 
नदियाधार कहना चाहिये | पानी की थाराएं तो इस के हजारों लागवों बरस बाद गिरनी शुरू 
हुई होंगी | उस समय के बादलों ने एक साथ नदी सा उँडेल दिया होगा और लाल 
लोहे की सी तह पर पडते ही भाफ की बडी मयानक थआ्रांघी उठकर फिर आकाश म॑ लोट गयी 
होगी ओर इस आंधी के साथ-साथ जगह-जगह फटने ओर धातुओं से मिलकर भयानक धडाकों 
की कड़क ओर गरज ओर गली हुई धातुओं और पत्थरों का गर्द-गुबार, कृडा-करकट इस 
ऊपर के उठती हुई आंधी म॑ शामिल होगा । भूमंडल पर यह दृश्य ऐसा भीपण दोगा कि 
इस की कल्पना करके हृदय कांप उठता है। यह सब घटनाएं तो असल में तब शुरू हुई 
होंगी जब लगभग एक हजार दर्ज पर धरती का पहला चिप्पड बंधा होगा, और उस समय 
से लेकर कम-से-कम कई हजार बरस तक जारी रही होंगी, जब तक कि घटकर सो दरज 
तक ठंढक नहीं पहुँची | इस ठंढक तक पहुँचते-पहुँचते धरती पर महासागर अच्छी तरह बन 
गये थे | फिर सो दर्ज से ५४ दर्ज तक पानी बहुत जल्दी-जल्दी ठंढा हुआ | अरीनिउस की 
राय में समुद्रों के बन जाने के कछ काल बाद ही जीवन के उदय के लिये यह भूतल उपयुक्त 
हो गया होगा परंतु जीवन का यहां काई विकसित रूप न समझे | जीवन का उदय हो जाने 
के बाद कम-से-कम करोड़ों बरस के विकास के पीछे हम उस का वतमान विकसित रूप 
देखते हैं | 


जोवन की उत्पत्ति &५ 


प्रथ्थी हमारे लिये आज काफी ठंढी है परंतु काई ऐसा न समझे कि यह विल्कुल 
उंढी हो गयी है | इस ग्राकाशमंदल में बाहरी शूल््य-स्थान या अन्तरिक्ष जितना ठंढ़ा है 
उस के मुकाबले आजकल भी हमारी प्र्थ्वी ३०० दर्ज ज़्यादा गरम है | सूथ से अत्यत दूर 
इस ब्रह्मा ड के बाहर जहां वरुण ओर कवर ग्रह भी अदृश्य हो जाते हैं उस देश में यदि 
कई प्राणी रहते हीं,--और एसे प्राणी तो लगातार अंधकार और लगातार बेराशनी और 
ब्रेगग्मी के संसार में रहते होंगे,---लो उन के लिये हमारी दुनियां इतनी गरम धधकती होंगी 
जैसे दमारे लिये गली हुई कांच | यह भी भूलना न चाहिये कि धरती का ऊपरी तल इलना 
।रम हैं कि उस का तीन चोथाई भाग आज भी विलकल गली हुई हालत में हे, क्योकि 
आंस्वर पानी भी तो गली हुई चद्मान हैं और जिस तरह स्फटिक (बिल्लोर) चकमक ओर 
ताधाग्रण पत्थर चद्गान का दिस्‍्सा है उसी तरह बरफ भी तो है और पूवर युग में इन पःथरों 
का भी सागर उसी तरह लद॑र मारता था जैसा कि आज जल का सागर है | प्रथ्चरी का ठंढा 
द।ना समाप्त भी नहीं हुआ है | वह धीर-घीर अरब मं ठंढी होती जाती है और कोई समय 
श्रावगा--ओऔर वह शायद करोड़ों बरस बाद आवे--जय प्रथ्त्री एक दम ठंदी हो जायगी | 
या शायद प्रथ्वी के एक दम ठंढे होने में अरबों वरस लग जाय॑ । प्रथ्वी का कुछ भाग तो 
ग्राज़ भी इतना ठंढा हो गया है क्रि जल जमकर चद्मान के रूप मे बरावर बना रहता हे। 
यंदी ठंढक बदढ़ते-बढ़ते कभी सारे संसार में फेल जा सकती है । 


२-जीवन की उत्पत्ति 


एसा जान पड़ता है कि जब समुद्र का जल गरमी के पचपनव दर्ज तक उठंढा हो गया 
उस समय इस घरली पर पहिले-पहिल जीवन का उदय हुआ होगा | आज से इस घटना का 
कितने बरस हुए यह कहना बहुत मुश्किल है| वज्ञानिकों का मत इस विषय में एक नहीं है | 
परंतु यह अंदाज़ा किया जाता है कि जीवन का पढिला उदय इस ब्रह्माद मे एक अरब बग्स 
स पहदिले कभी हो चुका होगा और उस उदय से चराचर संसार के वत॑मान ढंग के विकास 
तक पहुँचने में ओर आदिम मनष्यों तक की सृष्टि के दोने में कई करोड बरसों से लेकर 
लगभग एक अरब बरस तक का अंतर पडा हागा | हिंदुओं के मत के अनुसार जीवन का 
बिकास भी दो अरब बरस पहिले से शुरू हो चुका है | यह कहना बहुत मुश्किल है के वत- 
मान प्रकार का जीवन इस धरती पर केसे आरभ हुआ और कब आरंभ हुआ । वैज्ञानिक 
ले।ग जीवन का तिकास अत्यंत छोटे-छोटे जीव कणों से मानते हैं परंतु यह एक कठिन गुध्थी 
हैं कि इस जगतीतल पर पहिले-परदिल वह जीवकर कहां स आये | यदि यह माना जाप्र 
कि ताप, चाप ओर आवश्यक वस्तुओ्रों के संघरात से आरंभिक जीवकण अपने-आप बन 
गये और फिर उन के बीजों का सिलसला बेध गया ते। यह कल्पना-मात्र है, क्योकि अ्रभी तक 
हस तरह से ताप, चाप ओर वस्तु के संघात से काई जीवकर्ण या उस का बीज बनाया नहीं 
जा सका है। यह असंभव नहीं है कि भविष्य में कोई वैज्ञानिक उस की रचना में समथ 
हा जाय परंतु जब तक ऐसा हो नहीं सका है तब तक विज्ञानी इस विधि से जीवन का निश्चय 
उदय मानने के लिये तैयार न होंगे । 


&६ विज्ञान-हस्तामलक 


कछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत सीचे-सादे एक सेल या कणंवाले प्राणी 
किसी निर्जीब पदार्थ से भी उत्पन्न हो गये होंगे जैसे कबंन के अद्ध द्रव योगिकों पर 
खमीर की क्रिया से हो सकता है। परंतु खमीर के द्वारा आदिम जीव अ्रभी तक उत्पन्न नहीं 
हो सका | इस लिये इस से प्रश्न नहीं सुलभता । 

ऐसा जान पडता है कि जीवन के उदयवाले प्रश्न को शायद मविष्य म॑ रसायन 
विज्ञान सुलका सके | क्योंकि यह पता चल चुका है कि बहुत परमाणु निरंतर अपने आप 
टूटते रहते हैं और अपने से छोटे परमाणु बनाते रहते हैं जिस म॑ मनुष्य का कोई हाथ नहीं है 
ओर जिस में परमाणुओ्रों को भीतरी शक्ति काम करती रहती है| इस भीतरी शक्ति के चलाने 
की क्रिया को भी हम एक तरह की जीवन की क्रिया कह सकते हैं, परंतु इस से भी अधिक 
चमत्कारिक बात यह मालूम हुई है कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो ख़मीर का-सा काम कर 
सकते हैं और बहुत शक्तिशाली और जीवाणुरूपी परिवतन पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार 
कुछ समीर कृत्रिम रीति से भी बनाये गये हैं। ओर इन स़मीरों के द्वारा कई तरह को 
रासायनिक क्रियाएं बराबर चलती रह सकती हैं | इस तरह से एक प्रकार से कृत्रिम रूप 
से जीवन की रचना की जा सकी हे। रसायन और भौतिक शास्त्र की दृष्टि से जीवनमात्र 
़मीरों की उठान की-सी क्रिया है। सभी प्राणियों में ख़मीर है और जब उन में के ऱमीर 
काम करने लायक नहीं रह जाते तो जीवन की क्रिया का अंत हो जाता है । प्रोढ़ व्यक्तियों 
म॑ं जो मुख्य विशेषताएं हुआ करती हैं उन के बारे में यह मालूम हो गया है कि वह 
विशेषताएं उन प्रोढ़ व्यक्तियों के जनन-बीजों के भीतर क॒लछ विशेष प्रकार के खमीरों के न 
हाने, होने या मिलने से पैदा होती हैं | परंतु ख़ामीरों के संबंध में अभी बहुत कुछ खेज 
होना बाकी है ओर यह विद्या अभी अपनी आरंभिक अवस्था म॑ है। इस से काई 
बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती | 

जीवन के उदय के साथ-साथ उसकी रक्षा के लिये भा जन की आवश्यकता हाती है 
आर उस समय यह भोजन निर्जीव से ही मिल सकता था क्‍योंकि उस समय जीवित सत्ता 
बनी हो न थी। जिन्हें हम आज प्राथमिक जीब कहते हैं उन्हें यदि हम आदिम प्रार्ण 
समभ लें तो भारी भूल होगी । वह आदिम प्राणी तो करोडों बरस पहिले हे। चुके । उन्होंने 
विकास के क्रम में अपने कतंव्यों का पालन किया और शायद अब वह इस भूमंडल 
पर न हों । जिस अमीबा का हम प्राथमिक प्राणी समझते हैं उसकी रचना तो ऐसी विकट 
है कि आदिम प्राणी से विकसित होकर अमीबा तक पहुँचने में ही बहुत संभव है कि लाम्ब्ो 
या करोड़ों बरस लग गये हां। 

यह समभ में नहीं आता कि धरती की ऊबड-खाबड और कठोर परिस्थिति मे 
जीवन का अत्त्यंत सुकामल बीज कैसे पड़ा परंतु जो हा इस का आरंभ हुआ है कठोर और 
कठिन परिस्थितियों में | उस समय कबंन, उज्जन, ओपजन, नापजन, गंधक और स्फुर 
आदि कई मौलिक पदार्थ इस जगतीतल पर पास ही पास मौजूद थे और ताप और चाप 
को परिस्थिति इनके संयोग के अनुकूल थीं। परंतु आज भी ऐसी अनुकुलता के होते हए 
जीवन का बीज न तो कोई उत्पन्न कर सका है और न अपने आप कहीं उपन्न होता पाय 


जीवन को उत्पत्ति 6७ 


जाता है। लाड केल्बविन का कहना है कि इस संघात के आरभ करने के लिये उस समय 
किसी उल्का. से किसी ओर मृत संसार के जीवनकण या उस के वीज आ गये हैंगे और 
उन्हीं! से यहां के जीवन-संघधात का उदय हुआ होगा । इस में संदेह नहीं कि 
उल्कापात की बदोलत, जो प्रथ्यी पप भयानक अधिकता से हाता रहता है, करोड़ों मन 
धूल और अनेक तरह के पदार्थ इकट्ठे होते जाते हैं। ओर यंद्द उल्का वस्तुतः किसी मरें हुए 
ब्रह्मांड की सामग्री हे जो छिन्न-भिन्न हेकर ओर अनंत देश का पार कर अनंत देश 
ओर अनंत काल की यात्रा पूरी करके हमारें संसार का समृद्ध कर रही है। इसी उल्का 
से हमारे संसार म॑ यदि जीवन के कण भी इसी समाग्री म॑ मिलकर आये हों तो काई 
आश्वयय की बात नहीं है | परंतु जीवन का वास्तविक उदय किसी और ब्रह्मांड में 
हुआ हेगा अथवा मूलप्रकृति के मूल परमाणुओ' को तरह जीवन के परमाणु भी अ्नादि 
अनंत हैं ओर सूथ्टिक्म की अनुकूल अवस्था में जड परमाणुओं की तरह उन का 





चित्र ६२--लाड्ड केल्विन [ स० १८८१-- १६६४ वि० ] 


भी विकास होता है | इन दोनें में कोई अनमान ठीक है, या. नहीं, ऐसा भी कहा नहीं जा 

सकता । परंतु इस मनेधारणा से कि इस धरती पर किसी ओरें ब्रह्मांड से जीवन के कण-- 

ओर सामग्री के साथ,--यहां आये, इतना अ्रवश्य निश्चय हे। जाता है कि इस भूतल पर 

जीवन का उदय किस प्रकार हा | परंतु उस के वास्तविक जन्म या आरंभ का प्रश्न जँंयों 

का त्यों रह जाता है। निदान यह पता नहीं कि जीवन का आरंभ कब और कैसे हआ। 
२३ 


ह्द विज्ञान हस्तामलक॑ 


नाड केल्विन की इस युक्ति से यह प्रश्न कि जीवन पहिले-पहिल कैसे जन्मा, ज्यों-का-त्येों रह 
जाता है। इस का उत्तर अभी तक विज्ञान नहीं दे सका है |# 

जब इस भूतल पर जीवन ( जल ) और प्राण ( वायु ) अनुकूल दशा में हा गये 
प्रौर जीवनकण के बनानेबाले मोलिक उपादान भी पास-पास मौजूद हा गये तो चाहे 
केसी मृत ब्रह्मांड का जीव्र-बीज हा ओर चाहे मगवान की परा प्रकृति हो, किसी शक्ति से, 
तो ग्रभी तक वेशानिक के सामथ्य से बाहर है,--इन सब के संघ्रात से पहिले-पहिल जीव 
फ़ण की उपत्ति समुद्र के जल में हुई | आरम्भ में पदले-पदल एक सेलवाले प्राणी रहे होंगे । 
प्रमीबा नाम का ऐसा ही एक प्राणी आज भी मौजूद है जा यत्र से देखा जाता है ओर जा 
प्रनुष्य के शरीर में भी है, जा एक ही कण का है और लम्बातरे रूप में बढ़ता है | बढ़ते-बढते 
तब अपने आयतन के दूने के लगभग हे। जाता है तो अपने-आप एक से दो हो जाता है | 
रनों की सत्ता और व्यक्तिता अलग-अलग होती है। यह एक जीवकणवाले प्राणी 
पराबर इसो तरह बढ़ते चले जात हैं। पहले-पहल इस प्रकार के प्राणी जल के भीतर जा 
उपजे हैंगे वह न तो उदूभिज्ज के रूप में होंगे ओर न जंतु के बीज-रूप में।, यह 
नश्चय रूप से तो नहीं कद्ाा जा सकता | परतु ऐसा बहुत संमब मालूम होता है कि यह 
प्रादि प्राणा आज-कल के कीटाणुओं की तरह से बहुत सीधे-सादे रहे हागे ओर हवा 
॥नी ओर घुले हुए. नमकां के सहार जीते हैंगे | शायद ऐसे दी बीजां से एक जीवकण- 
॥ले जलीय प्राणी बने हैंगे जा हरियाली या उसी की तरह की दर रंग की चीज़ तेयार 
न्‍र सकते हैं जिनसे कि पाधे सूर्य की किरणें को स्वींचकर कर्बन-द्रयापिद के टुकढ़े कर 
गले ओर मंड ओर शकर की तरह के पदाथ बना सके | पहले इन जीवाशुओं के शरीर 
ैलुलाज वा छिद्रोज की बनी थेलियों में रह हागे जा बाहर नसे फेंककर उसी के सहारे 
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# पुगणों में सृष्टि के प्रकरण में इस गुत्थी को और तरह से सुल्लकाया है और गीता 
प्र सगवान्‌ की परा प्रकृति का जीवन होकर इस जगत का घारण करना बताया गया है । 
प्रन्यश्र यह भी कहा है कि जीव मेरा अंश है और सनातन है । “अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति 
वेद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायंते जगत्‌ | भ० ७ । ९ ममैवां रोजोवलोके 
त्ीवभुतः सनातन; । १५ । ७ ॥, परंतु यह दाशंनिक धारणा है । 


+ वेज्ञानिक खोज़ों में जीवकण की रचना में जो प्रयोग किये गये हैं उन में स्पष्ट 
ही इतना काफ़ी समय नहीं कगाया गया जितना लंबा समय प्रकृति की प्रयोगशात्ना में 
ब़गाया जा सका होगा और बहुत संभव है कि पास्थ्यूर भादि ने परख-नक्तियों में कई सप्ताह 
इक रखकर नलजीवकण के बनने की जो असंभावना पायी उस में काफ़ी समय नहीं दिया 
यया। संभथ है उसी परख-नत्ली में अनुकूल परिस्थिति के बने रहते सेकड़ों या हजारों बरस 
है समय में किसी क्रिया में जीवकण बन जाता । प्रकृति ने झादि में जो जीवकण इस तरह 
नाये वह ऐसे सूचम थे कि किपी यंत्र से देखे न जा सकते भ्रतः आज भी बढ मैजूट हों 
ग्रे कोई आश्चर् नहीं है । 


अ[दि जीव 6८ 


पानी में इधर उधर इीलते फिरते हांगे। आज भी इस तरह के जीव जल में पाये जाते हैं 
जिनमें से कई तो बरसात में पत्थर की पटियों ओर पेड़ीं के तनां के हरा बना देते हैं। 
प्रोफेसर चर्च तो कहते हैं कि जब धरती जल से ढकी थी, म्थल बना ही न था, तभी यह हरी 
चीजें, उस सागरमय प्रथ्वी की हरी कडियां,--समुद्र में मरो पड़ी थीं। इन्हीं से आगे की 
उद्धिज्ज जाति पैदा हुई ।# 

इस प्रकार अ्मीवा जेंसे जीवाणुओ' से, जो अर्थद्रव दशा में चप जेंसे, बिना 
छिद्रोज आदि के आवरण के सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जा अपने पढ़ास के प्राणियें का भेजन कर 
जाते हैं ओर हरियाली आदि अन्य कबनवाले पदार्थो' के बीज नहीं बनाते, जन्तु-जानि का 
आरंभ हुआ | इस तरह एक बीजकण वाले जीवाणु जो पहले-पहल न पौधे जान पड़ते 
थे, न जानवर, आगे की होनेवाली उद्धिज्जां (पौधों मं ) ओर जन्तुओ' ( जानवरो' ) 
की सृष्टि की बुनियाद बने । उनमे के एक प्रकार से तो इस भूमंडल की लहलहातो हरियाली 
की बुनियाद पड़ी और दूसरे प्रकार से इस धरती पर के कोटपतंगो' से लेकर हाथी ऊंट घोड़े 
ओर मनुष्य तक की रंजी पुंजी घनी आरवादी बनी थी। 

जिन उद्धिज्जाणुओं ओर कीटाणशुओं की हम ने ऊपर चर्चा की है उनमें से किसी 
एक का किसी यंत्र के सहार देख पाना असंभव हे । जीवन के जिन बीजों की हम ने चर्चा 
की है वह बहुतरे अणुओं से भी बहुत छोटे हैं | कई वेज्ञानिकों का मत है कि साधारण 
पदाथकणों की अपेक्षा अणु जितने छोटे हैं अणुत्रों की अपेक्षा उतने ही यह जीव-बीज 
छीट होंगे ।+ 


३-आदि जीव 


जीवन का आरंभ इस तरह जल के भीतर हो हुआ । जल के भीतर आदि जीवारु 
घुले हुए. नमकां का खींच-स्वींचकर अपने शरीर म॑ पचाने लगे और उसे ।! दाने लगें | 
सूय की किरणों से काम लेकर जो कुछ पदाथ उद्धिजाणुकों मिल जाते, उन का भेदन 


* घाममिक पुराणों में भी कुछ ऐनी ही मिलती जुलती बात सृष्टि के आरंभ के संबंध 
में कही गयी है। मूसाई, ईसाई भौर मुहम्मदी तीनों घमंवाले हजरत मूसा के लिखे पांचों 
पुराणों को मानते हैं। उन में पहला पुराण “सृष्टि”! है । उस के आरंभ के दूसरे दी पद्च में 
लिखा है “और ईश्वर का अंश जल पर तिचरता था।” हिन्दू पुराणों का टदीक 
यही भाव है । “नारायण'” शब्द का यही भर्थ हे । संभवतः जीवन की उत्पत्ति का रहस्य 
इस वाक्य में निद्वित है । 


| इस विषय में वैज्ञानिकों में अभी तक भारी मतसेद है । परंतु हमने इस संबंध 
में जो कुछ यहां दिया है, वह अधिक-से-अधिक विद्वानों की सहमति और समर्थन प्राप्त कर 
चुका है । माटि न ने “ट्रायरक्रसमें'! इस का रोचक विवरण दिया है | 


१०० विज्ञान हस्तामलक 


करके अपने शरीर की सामग्री तैयार करने लगे | म्वमाव से ही पाधे अपने शरीर के भीतर 
अपनी जरूरत-से-ज्यादा पोपक पदाथ बनाया करते हैं। परंतु छिद्रोज के थेले म॑ बंद 
रहने के कारण वह चल फिर नहों सकते ओर व्योयाम के अभाव में उन की शक्ति 
कम खच होती है ओर इस तरह वह जितनी कमाई करते हैं उतना खच् नहीं कर पाते | 
साथ ही अपने शरीर से नापजनीय कृड्ठा-ककट मैला आदि वह दूर नहीं कर पाते | शायद 
इसी स बह सुस्त बने रहते हैं। इसी के विपरीत ज तुओ। का भोजन बड़ी मात्रा मं कबेज 
(मंड ओर शकरा) ओर प्रत्यामिन या प्रोटीन लूटन अ्रलबृमन और केसीन) है जो आरंभ 
में वह उद्धिज्जों स और फिर ओर जंतुओं स लेते हैं | उन के कण या शरीर छिद्रोज 
मरीखे किसी कोप के भीतर बंद नदीं रहते ओर अधिकांश जंतुश्रों मं हर तरह की गति की 
स्वाधीनता है | इसी लिये जंतु जितनी कमाई करते हैं लगभग उतना ही खच् भी करते हैं । 
कोई कोई बड़ी उदारता से खच करते हैं और काफ़ो आमदनी भी कर लेते हैं | ऐसा मालूम 
होता है कि वनस्पति-संसार बारूद तेयार करता है और जंत॒-संसार उसे छोड़ता रहता 
है। इस प्रकार जानवरों की सारी दुनियां सूय के किरणों द्वारा बनाये हुए कणों पर जी 
रही है । जीवन के आर मिक काल में इसी लिये शायद बनस्पतियों का विकास पहिले हुआ 
जिसम॑ कि आरार्ग होनेबाली जानवरों की सप्टि के लिये खाने की सामग्री की कहीं किसी 
तरह कमी न रह | इसी लिए आर म में जो थाड़ से जंतु भी बने बह भी सुस्त और 
प्रायः गतिहीन बने | गतिद्दीन प्राणियों को “अचर” और गतिवाले प्राणियों को “चर” 
कहते हैं | इसी लिए. चराचर शब्द से सार संसार का बोध होता है। आरंभिक चर 
प्राणियों के भी मलमृत्र विसजन करने की आ्रावश्यकता न थी और अधिकांश इतनी 
कम गतिवाले थे क्रि चर होते हुए भी उन्हें अचर कहना अनुचित न होगा। स्पंज 
मुंगे समुद्रफेन आदि इसी तरह के जठुओझों के उदाहरण हैं जो चर होते हुए भी अचर 
हैं| यह वनस्पतियों की तरह एक ही जगह पर उगकर बढ़ते हैं | अ्रचर पौधों में भी थोड़ी 
बहुत गति है | जैसे हर पौधा अपनी जड़ों को दसों दिशाओं में पफेकता है और लताएँ तो 
नसों के सहारे पकड़ते हुए. जिधर को अनुकूलता पाती है बढ़ती जाती, है। इस तरह 
अचर में भी कुछ न कुछ चर के गुण मोजद हैं। आरंभ में जीवन की दशा ऐसी थी कि 
चर और अचर में भेद करना असंभव था ! भेद की इतनी कमी होते हुए भी आरंभ से 
ही दोनों स्वानियों वा आकरों का विकास भिन्न-मिन्न दिशाओं में हुआ । आरंभ से 
बनस्पतियों की हरियाली को वह शक्ति जिससे की वनस्पति का शरीर बनता है वह काम 
करती आयी है जिस पर आज़ कल की सारी सभ्यता निभर हे । 

अनेक युगों तक सारी प्रथ्वी जल से ढकी रही और उस आदि युग की वनस्पति 
केवल बहनेवाली हातयाली वा काई से अधिक कोई चीज नहीं थी। परंतु काल पाकर 
धरती धीरे धीरे सिकृड़ती गयी और समुद्र की टह के भीतर ऊँचाई और नीचाई बनती गयी। 
कहीं बहुत गहरे गडढे हुए और कहीं ऊँची चद्दानें बन गयीं जिनसे की पानी छिछला 
हो। गया और बढ़ते हुए. पौधे ऐसी जग़हों पर इकट्रे होने लगे और बिल्कुल .ऊपरी तल पर 
न रहते हुए. भी रोशनी पाने लगे | पहले इन्हीं छिछुली जगहों में सिवार आदि की तरह 
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के सामुद्रिक पोधों का विकास हुआ | इन छिछुली जगहों से धीरें-घीर पानी हटने लगा 
ओर धरती ऊपर को उठने लगी। द्ोते-होते सूखी घरती निकल आये और किनारे पर 
होनेवाले सवार आदि बढ़े । इस सूर्बी धरती पर भी इन जलीय पौधों को बढ़ने का मौका 
मिला क्योंकि धरती बहुत आ्राद्र थी और नीच जल का समुद्र ही था। धीरे धीरे सूस्बी धरती 
बढी और पौधे भी बढने लगे | आर म को सूरबी धरती ज्यों-ज्यों जल से बाहर उठती जाती 
थी सयों तयों उसके ऊपर उस प्राचीन रूप के स्थलीय पोचे भी विकास पाने जाने थे | 

म्पंजों स नीच की काटि के जतु प्राथमिक जीव कहलात हैं। आज लोग जिन्हें 
प्राथमिक ज॑व समभत हैं उनके शरोर की रचना इतनी विपम ओर विकेट हैं कि बिलकल 
स्पष्ट है कि यह वस्तुत: “आदि जीव” नहीं हैं | वास्तविक आदि जीव के शरीर मे एक 
से अधिक करण या कोप या सेल न होना चाहिये। आज-कल के प्राथमिक जीव बिना 
ग्नुवीक्षण यन्त्र के देखे तो नहीं जा सकते पर उन के शरीर एक कण या सलवाले हात 
हुए. भी स्वयं ऐसे महल हैं जिनकी रचना मं आदि जीवों की इंठ लगी होंगी । अनुतीक्षण 
यंत्र सम भी आदि जीवका पता नहीं लग सकता था । 

थह आरंभिक आदि जीव तीन जातियों में बैंटे हुए. कहे जा सकते हैं । 


(१) कछ तो बड़ ही चंचल और कमशील थे जिन्हें हम क्राथ-जीवी# कहेंगे। इन्ही मे 
से आजकल की एक जाति ऐसी हाती हँ जो रात का राशनी देती हे ओर एक जाति 
भयंकर निद्रा-रोग उत्पन्न करती है जिस मं आदमी सोते-सोते मर जाते हैं । 


दुसरे प्रकार के आदि जीव बड़े सुस्त हाग | इन्ही को जाति म॑ से परसलाद# रेणु- 
जीबी हाते हैं जमे कि मलेरिया का वह कीटाशु जो मच्छुर के दंश के साथ मनुष्य के 
शरीर म॑ प्रवेश करता है | 
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(३ ) तीसरी जाति एसी थी जा न बहुत चंचल थी न बहुत सुस्त | इन्ही म॑ से मुलपदी# 
होते होगे जिन से कि जीवित पदाथ बनते और निकलते रहते हैं | इसी की एक जाति 
ञ्रमीवा है जिस की चर्चा हम पहिले कर चुके हैं। और वह कीटाणु भी हैं जो 
ग्ड़िया मिद्दी और चकमाक के से पदार्थ अपने शरीरद्वारा बनाते हैं | 
एक कणवाले प्राणियों से अनेक कणंवाले प्राणियों का बनना एक बहुत भारी 

बात थी । परंतु अत्यंत प्राचीन युग में इन एक कण वा सेलवाले जीवां म॑ सही 

स्पंज ओर इसनेवाले और साधारण कीड़े वन चुके थे | यह पहले ही शरीर हीगे जिन की 
तैयारी में असंख्य कशारूपी इंट जोड़ी गयी | ठीक-ठीक किस प्रकार यह क्रिया हुई यह काई 
नहीं जानता । 


न्‍अलमक-न-मुकराशपताक++८अऊम+ ७५-०4 क-क, जि ++ अंक #न्‍्कान__» न न ेकान»-न>-..न्‍वाओ>मामामक |, 


# क्रांथलीवी के अग्नज़ी में [[0:07'8 कहते हैं, रेणुजीवी के ]007':0208 
कहते हैं और भमूल्पदी के |) |20]000% कह्दते हैं । 
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७-प्राथमिक जीव 


अमीबा के टुकड़े हे जाते हैं ओर हर टुकड़ा अलग-अलग जौवन बिताता है | परंतु 
कछु प्राथमिक जीव ऐसे हैं जिन से बन-जानेवाले सजीव टुकड़े एक दूसरे से मिले-जुले रहते 
हैं, बिलकल अलग नहीं होते | इस तरह यह कण या सेल एक शरीर सा बनाते हैं, परंतु यह 
एक ही प्रकार के कण या सेलवाले शरीर होते हैं। कुछ प्राथमिक जीव ऐसे भी होत हैं कि 
उन के एक (सेल) कण के भीतर का बीज उसी (सेल) कण मे अनेक बीजों में बँट 
जाता है। यदि इन का जीवित पदाथ हर बीज के चारो' ओर इकट्ठा हो जाय तो इसे ही 
शरीर बनने का आरंभ समभना चाहिये | किसी रचना में अगर काम और अधिक बँट जाय 
झोर अंडेवाले ओर वीयबाले सेल मिलकर अलग स्वतंत्र-रचना में लग जाये तो समभ 
नेना चादिये कि साधारण शरीर की रचना आरंभ हो गयी। वेज्ञानिकां का यह अनुमान है 
कि पहले-पहले पाधें ओर जंतुओ' के शरीर इसी तरह बने हेंगे | यह बात भी विचारने की 
है कि स्त्री के एक ही डिंबं-सेल म॑ पुरुष के एक सेलवाले वीर्याणु के प्रवेश से आरंभ होकर 
ध्यंज से लेकर मनुष्य तक के शरीर की रचना हाती है | इस से यह प्रकट है कि शरीर के 
के बनाने में विविध प्रकार ओर जाति के कश मिलते हैं ओर संघठन में अपना अपना 
उचित स्थान लेत हैं। यह बात भी बिसराने की नहीं हे कि कोई साधारण करे या सेल 
विकास पाकर केचुवा या तितली या हंस या मनुष्य नही बना सकता | जो कण जिस तरह 
के प्राणी के बनाता है उस कण में युगो! से और कल्पां से कुछ ऐसे संस्कार या कारण 
उपस्थित रहा करते हैं जिन से कि उस विशेष प्रकार के प्राणी को छोड़ काई दूसरा प्राणी बन 
ही नही' सकता | यह संस्कार किसी अज्ञात रीति से युगो' की इकट्ठटी की हुई उन्नति और 
विकास के बीज रूप से उस कण में धारण करता है। इन बीजाणुओ' के बिलकुल अलग- 
ग्रलग विशेषता रखने का कारण शअ्त्यंत प्राचीन युगा' से होते आनेवाले विकास के गर्भ 
म॑ छिपा हुआ है | इस का पता अभी विज्ञान नहीं लगा सका है | 


_अ-ा+---६ल्‍ 89-९७ फपाााउराफकक.कामलमयाभयाााकनकाा-४»."च०&-२७४१७ "आवक अवहाकरक, 





क्‍ .. चित्र ३७--चन्द्रमा का एक दृश्य 
गिन कम्पनी की क॒पा ] द - [ सौर-परिवार से 
चन्द्रमा के किसी ज्वाह्यामुखी पव॑त से. पृथ्वी फेक्षी देख पढ़ेगी, इस बात का 
काएपनिक चित्र । 
द [ विज्ञान इस्तामज़्क, ए० १०३ के सामने ] 


पांचवां अध्याय 
जीवन का आरंभिक विकास 
१-दाम्पध्य-जनन 


जैसा हम पढदिले कह चुके हैं अमीबा की तरह के प्राथमिक प्राणी जेस बढ़ते हैं ओर 
बढ़कर अलग-अलग प्राणी बन जात हैं उसी तरह जीवन के उदय के समय भी जीवों के 
आदि कण पढिले लंबातरें होते थ ओर फिर धीरे-घीरे अपनी अधिक-से-अधिक बाढ़ का 
पहुँचकर दो या अधिक टुकड़ों में बंट जाते थे जिन से कि आदि प्राणियों की संख्या बढ़ती! 
जाती थी। यह एक कणंवाले प्राणी बढ़ेते-बढ़त बहुत बड़े क्यो न हात गये ? उन की 
बाढ़ क्या रुक गयी ? प्राणियों की संख्या बढ़ने के लिये यदि इस तरह जल्दी जल्दो टूटकर 
अलग दोने की आवश्यकता थी तो इन आदि जीवां के बहुत बढ़े हा जाने पर ट्ूटकर 
अलग हे जाने में क्या बाघा थी ? इन प्रश्ना का उत्तर विज्ञान यों देता हे कि इन शरौर- 
घ्रारियां का पायण जल में घ्ुले हुए नमकोां से हाता है जिसे यह अपने शरीर के ऊपरी तल 
के द्वारा बराबर खींचते ओर सेखत रहते हैं | जब शरीर बढ़ता है तब" उस की भीतरी 
सामग्री बाहरी तल की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ती है | पोषण की सामग्री ऊपरी तल या 
त्वचा से ही पहुंचती है | यह ऊपरी तल जब तक कि भौतरी सामग्री के पापण के लिये काफ़ी 
भेाजन स्रींचकर पहुंचाता रहता है तब तक शरीर बंढ़ता जा सकता है। परंतु जब शरीर 
की सामग्री इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि त्वचा के द्वारा साखा हुआ भेजने उस के लिये 
काफी नहीं होता तो शरीर का आगे बढ़ना बंद हो जाता है। इसी लिये कोई शरीर अपने 
निश्चित परिमाण से बाहर बढ़ नहीं सकता | आदि करणें या अमीवा जैसे प्राणियों के बढ़ने 
में भी यही बात लगती है । 

आरंभ के शरीर सीधे-सादे थे | त्वचा के सिवाय और केाई इंद्रिय न थी और प्रबंध 
ऐसा था कि पाषण के लिये जिन वस्तुओं की जितनी आवश्यकता थी वही ओर उतनी ही 
जल में से ख्रींच ली जाती थी | किसी पदाथ के त्यागने की जरूरत न पड़ती थी। इसलिये 
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शरीर के भीतर से मलनत्याग का कूमट न था। परंतु आग चलकर जब जीवन का विकास 
होने लगा, जब अनेक जीवकणी के सहारे शरीर बनने लगे, जब उस पहली सादगी से हृट 
कर शरीर की रचना में त्रिपमता आथी, काम बढ़ा, तो विविध जीवकरणों का भिन्न-भिन्न काम 
करने पड़े | आदि युग में इन आदि प्राणियों का शरीर बढ़ता था। और बढ़कर अनेक 
प्राणियों में परिणत हो जाता था। यह अयेनिज स॒भ्टि थी। स्त्री-पुरुप का भेद अभी तक 
पैदा नहीं हुआ था | परंतु विकास-क्रम में इस आसानी से काम चल नहीं सकता था। यह 
संभव न था कि एक गोरया या एक कायल बढ़ कर दो गौरेया या दो कायल हो जाय । 
यदि अयेनिज रचना का यही क्रम बढ़े जीवों के उपजाने म॑ रहता तो उपजानेवाले जीव 
में जितने दोप होते वे उपज हुए जीवां में भी पाये जात और विकान या उन्नति के मांग में 
यह भारी बाधा पड़ जाती | इसलिये जब काम बढ़ा ओर शरीर की रचना में अनेक तरह के 
जीवकण लगने लगे तब एक प्रकार के जीवकण डिंब या अंडेवाले हुए, ओर दूसरे प्रकार 
के जीवकण वीर्याणु या वीजबाले हुएु। और जब अंडेवाले करण या डिंवाणु में वीयांणु 
या बीजवाले करा ने प्रवेश किया तो दो मिलकर एक सल वन गया और एक नयी 
व्यक्ति के लिये उस ने शरोर की बुनियाद डाली. जिस के चारा ओर ओऑर-ओर प्रकार के 
जीवकण इकट्ठ॒ हो हा कर उस के विविध अंग बनाने लग गये । डिवाणु स्त्री का पिला रूप 
हुआ और वीर्याणु पुरुष का पदिला उपादान हुआ | स्त्री पुरुप का इस तरह का भेद 
पहिले-पहल इन जीवकरणों' के द्वारा पैदा हुआ । अब तक जा अयेानिज सृप्टि होती थी 
येनिज हो गयी । परंतु इस से यह न समझना चादिये कि जिन डिबाशु और वीर्याणुओ 
ने नयी व्यक्ति के शरीर की रचना म॑ मिलकर उस की बुनियाद डाली वे उस शगीर के 
भीतर ओर कुछ करने लगे | यह जीवकर अपने सरीखे जननकणणों की रचना करने में 
लग गये | जिन शरीश' मं डिबाशुओं की रचना की विशेयता हुई वह स्त्री-शगीर कहलाय 
और जिन में वीर्याशु की विशेषता हुई व पुरष-शरीर कहलाये | जब वह शरीर प्रोढ़ हुआ 
ता इन्हीं जनन-करों ने मिलकर बस ही अनेक शरीरो' की बुनियाद डाली ।|। 

प्रकृति में इस रीति के चल जाने से बहुत से लाभ हुए. ओर जीवन का विकास 
सहज ओर सुगम हो गया | 

(१) पढिला लाभ तो यह हुआ कि प्रजा की उत्पत्ति में वव्चं कम पढ़ने लगा 
कंकि आधे शरीर का अलगा देने की अपेनज्ना पानी में जनन-करणों का छोड़ देना 
अधिक सुभीत की बात हे | 
ु ( २ ) दूसरा सुभीता यह हुआ कि इस विधि से एक वारगी बहुत से नये जीव बैन 
सकते हैं ओर यह उस समय बड़े महत्व की बात है जब जीवन का रगड़ा बढ़ा विकद हो 
ओर जननी-जनक द्वारा रक्षा असंभव हो | 

( ३ ) तीसरा सुभीता यह है कि जननी-जनक के शरीर में जा दोप मौजूद हैं उन के 
जनन-करणों मं आर जाने की बहुत कम संभावना होती हे | 

(४ ) चौथा लाभ यह है कि जनन-कण दो प्रकार के हो गये, एक प्रकार, डिंबाणु 
मं तो भाजन और बढ़ने की सामग्री में प्रचुरता हुई, परंतु यह जनन-करण अचर हुआ। 
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दूसरा प्रकार वीर्याज़ुओओ का हुआ जो चर प्राणी हैं, जले। ओर रसे में चल-फिर सकते हैं 
और दूर से डिंबाण़ु का पता लगा सकते हैं ओर इस तरह विकास में जो भिन्न जनन-कणो 
के मिलने से सुभीत होते हैं वह सहज हो गये । 

स्त्री-पुरुप में जा अंतर पैदा हो गया वह भी विकास-क्रम में बढ़े महत्व को बात 
हुई | एक ही बासले के भीतर दो अंडे हें उन में से एक से नर बच्चा हां ओर दूसर से 
मादा, तो जरूर ही अंडे के भीतरी संगठन में गहरा भेद होगा। किसी-किसी प्राणी के 
अंडो म॑ भी अंतर होता है । 


--एक अपक्र डिंवाशु जिस मं चार वक्र वशणुबीज हैं । 


३.०") 


हा 2 “एक अपक शुक्रारुुु जिस में चार ऋजु बणुवीज हैं । 


(७) है >-एक पक्क डिबाशु जिस में दो वगवीज हैं । 


श्राप ४ --एक पक्र शुक्राशु जिस में दो वणवीज हें । 


7७) ०» “शुक्राणु डिंबाणु म॑ं दो वशवीज डालकर उसे आहित 


2 ॥6% कर रहा है | 


र्र् ६ --आहित डिंबाशु जिस म॑ दो पैवक और दो मावृक 
(७) वणवीज हैं | 


3 >_>-वणंवीज मध्य में अनुलोम-प्रतिलाम क्रम से एकऋ 
होते हैं । 


--आदितांद अब दो अणुओ या सेलों में बंट गया है | 
प्रत्येक अणु में दो मावृक और दो पैतृक वर्णंवीज हैं 





चित्र ६३-- व्यक्तिगत जीवन का आरंभ 


प्रोफेसर रिडिल का कहना है कि कबूतरों के अंड नर और मादा दो प्रकार वे 

होते हैं। परंतु कोई-कोई प्राणी ऐसे भी होते हैं कि बाहर से उन में स्त्री ओर पुरुष क 

कोई भेद नहीं दीखता परंतु असल में एक मादा होती हे जिस के डिंबाशय होता है 

दूसरा नर होता है जिस के बीयकोपष होते हैं | इस भेद का कोई विशेष प्रभाव सारे शरी 

के गठन में नहीं पड़ता; केवल जननेंद्रियों पर ही इस भेद का विशेष प्रभाव पड़ता है 
श्दै 
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बहुत से शरीरों में त्ली और पुरुषों का ऊपरी भेद भी होता है जैसा कि आम तौर पर लोग 
मुर्गा मुर्गी या बारहसिंहा और उस की हरिनी में देखते हैं | इन प्राणियों के शरीरों में पुरुष 
पन ओर स््रीपन का प्रभाव एकदम समा गया है | जान पड़ता है कि जननेंद्रियों की 
ओर से रक्त के प्रवाह में सारे शरीर मं कछु सूक्ष्म पदाथ ऐसे फेलतें हैं जो रूप में, 
शब्द में, व्यवहार म॑ं ओर रहन-सहन तक में अंतर डाल देते हैं। कहीं-कहीं स्त्री में 
पुरुपपन का ओर पुरुष में स्ोपन का भाव गुम्त पाया जाता है। यह बहुत संभव है कि 
किसी मुर्गी में मुगं का भाव अधिक हो ओर किसी मुर्गे म॑ं मुर्गो का भाव अधिक हो | 


२--जीवन के लक्षणों का विक!स 


हमने देखा की जीवकण भोजन करते हैं, बढते है, अपनी प्रजा या संतान को 
बढ़ाते हैं, ओर विकसित अवस्था म॑ शरीर से मल का त्याग मी करत हैं। यह बातें जीवन के 
संबंध में सभी जगह देखी जाती हैं | परंतु जसे हमने आदिम प्राणियों का जन्म लेना देग्वा 
वैसे ही यदि आदिम नहीं ता बिकसित प्राणियों का ही मरना भी हम देखते हैं। मरने 
से काई बच नहीं सकता | मरत॑ सभी प्राणी हैं। इस लिये सभी प्राणियों का या जीवन- 
मात्र का एक पांचवां लक्षण मरण भी समभना चाहिये | 
विशेष रूप से मरना तीन तरह से हुआ करता है । 
(१) प्राणियों की अधिकांश संख्या हिंसा से ही मरती हे, या तो दूसरे उसे खा जाते हैं 
या उन की परिस्थिति मं एक-बारगी बहुत फेरफार होने से वे मर जाते हैं | 
(२) जब वह नयी परिस्थिति में पहुंचते हैं ता और प्राणियों के साथ उन्हें रहना पढ़ता है 
ऐसी दशा में बहुत बार कोटाणु या परसत्वाद उन्हें लग जाते हैं। उन से छूटने का 
उपाय न जानने के कारण उन की मृत्यु दवा जाती है । 


भक 


(३) तीसरा प्रकार साधारण मृत्यु है | यह भी प्रायः नये शरीर के लिये बलिदान सा समझना 
चाहिये | शरीर जब पुराना हो जाता है, तो नित्य की होती हुईं मरम्मत अ्रंत में बेकार 
हो जाती है और बुढापा बाजी मार ले जाता है। कई जानवरों में मृत्यु से ही आगे 
की संतान होती है | इसलिये मरने में ही सुभीता है । 

यह एक अचरज की बात है कि आदि जीवकण स्वाभाविक मृत्यु से मरते नहीं 
जान पड़ते । उन की रचना इतनी सीधी सादी है कि उन के लिये मरम्मत और आराम काफी 
है ओर प्रजा की वृद्धि में भी वे बड़ी जल्दी एक से अनेक होते हैं | इस लिये उन के जीवन 
की कोई हानि नहीं होती । इनसे अमरता का भी विकास दिखाई पड़ता है। ओर कुछ 
जीव ऐसे मी हो सकते हैं जो मृत्य से बच सकें। जैसे मूंगों का वह कीड़ा पल्‍्वल कीट 

(पालोलो बर्म) जिस का शरीर तो जननकगणों के विसर्जन में लग जाता है पर सिर मूंगों की 

एक दरार में पड़ा रह जाता है ओर समय पाकर अपने लिये नया शरीर उगा लेता है । 

इसी विकास में दीघंजीवी होने के भी सब तरद के उपाय शामिल हैं । 


शरीर के अवयवों का विकास १०७ 


३-शरीर के अवयवों का विकास 


विकास का क्रम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों प्राणियों म॑ं जीवन की इन पांचों 
आवश्यकताओं के सिवाय और और विशेषताएं भी आती जाती हैं। आरंभ में शरीरों की 
रचना इस ढंग की होती थी,--प्रायः गोलाकार,--कि जिधर से चाहो उधर से आधा कर ला 
परंतु इस तरह की रचना अचर प्राणियों की ही ही सकती थी | चरों को तो किसी-न-किसी 
दशा में चलना ही था इस लिये वह अपने शरीर का एक भाग आगे करके चलने लगे | 
यही सिर हो गया और शरीर म॑ दहना बांयां भाग भी बन गया | अब शरोर की लम्बी डील 
होना जरूरी हो गया। इसी तरह सिर में दिमाग का बनना भी शुरू हुआ धीरे-धीरे 
सिर का विकास हुआ, इ द्वियों का विकास हुआ, पाचन ओर शोपण-संस्थान बने, रक्त और 
रक्त-संस्थान बने, मांश-पेशियों के बंधन ओर हिलाने-डुलाने की नाड़ियां बनीं, शरीर में 
इंद्रियों के नाड़ीजाल का ताना-बाना तन गया | और विशेष कर रीढवाले प्राणियों के 
शरीर म॑ भीतरी रसों को बनानेवाली गांठ बन गयीं जे वह सूक्ष्म रस बनाती हैं जिन्हें हारमोन 
कहते हैं जो रक्त के साथ शरीर भर में चक्कर लगाते हैं ओर प्राण की क्रिया को 
मुसंगत रखते है | 

इन में से कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर के विशेष भागों को बनाते हैं, जैसे दूध पिलानेवाले 
प्राणियों में दूध की ग्रथियां । 

सोच-विचारकर सुख-दुःख की प्रतीति ओर अनुभव, ओर इच्छा-शक्ति जो हमारे 
जीवन की विशेषताएं हैं, कब और किस प्रकार वे जीव में पहले-पहल पैदा हुई, कहना 
बहुत मुश्किल है | यह बात तो पककी है कि वीज रूप से यह मानसिक शक्तियां जीवन की 
ग्रादिम अवस्था म॑ उसी तरह मोजुद रही होंगी जिस तरह वशिष्ट व्यास कालिदास और 
तुलसीदास जेसे विशाल बुद्धि और विवेकबवाले लोगों के विकास के बीज उन के अत्यंत 
अबोध लाचार नवजात शिशु-शरीर में मोजूद थे | वास्तव में बहुत से हेतु ऐसे हैं जिन से 
इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि जहां-कहीं जीवन है वहां मानसिक शक्ति की कोई न 
कोई मात्रा अवश्य मौजूद है। पौधे तक मानसिक शक्तियों से स्बंथा रहित नहीं हैं | 


४-मन का विकास 

विकसित प्राणियों म॑ं यह विशेषता देखी जाती है कि वह बात-बात मे परीक्षा 
करते हैं ओर जब चूक जाते हैं तो उस भूल-चूक से सीखते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने को 
अनुकूल या प्रतिकूल दशाओं से घिरा हुआ पाता है । इन दशाओं को परिस्थिति कहते हैं । 
हर प्राणी को किसी न किसी परिस्थिति से मुकाबला करना पड़ता है, जूकना पड़ता है। वह 
जिधर बढ़ता है उधर कभी तो उस की गति में रुकावट नहीं पड़ती ओर कभी उसे ढोकरें खान 
पड़ती हैं | जहां उस की गति रुकती है ग्रा ढोकर लगती है वहां कट वह पीछे के हटता है 
ओर अपने के संभाल लेता है। वह प्रत्येक गति में अपनी राह के परखता है और हर 
ढोकर से वह सीखता है। मार्ग बदलने पर भी जब्‌-जब उसे रुकावट होती हे तब-तब॑ वह 


श्व्द्य विज्ञान हस्तामलक 


मुड़ता है और भूल-चूक से हर बार नयी बात सीखता है । यह बात बहुत छोटे-छोटे प्राणियों 
म॑ं भी देखी जाती हे कि उन का छेड़ा जाय तो वह छेड़-छाड़ का किसी न किसी तरह का 
उत्तर अवश्य देते हैं। जब सफलता होती है तब प्राणी उत्साह से आग बढ़ता है। 

किसी क्रिया का यदि उत्तर मिले तो उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। काई कीड़ा रंग रहा 
हे उसे जरा सा किसी तिनके से छू दीजिये तो वह तुरंत मुड् जाता है, दोहरा हो जाता है, 
अपनी दिशा बदल देता है या भागने लग जाता है। यह प्रतिक्रिया हुईं। उदाहरण के 
लिये एक केंचुए का लौजिये। एक चिड़िये के पैर की धमक से जो उस के फुदकने से 
धरती में पेदा हती है केंचुए के नाड़ीजाल के खबर हा जाती है और वह तुरंत सुकड़ 
जाता है। ज्ञाननाड़ी ओर कमनाड़ी दाने केचुए में भी बिजली की तेजी से काम करती हैं । 
इन नाडियें का विकास भी आदि प्राणियों से होता हुआ हम लेगो की दशा के पहुंचा हे | 


५--अभिध्रुखता या बान पड़ जाना 

प्रत्येक शरीर ओर उस के इंद्रियां का धरती के खिंचाव झर जल-मंडल या वायु- 
मंडल के दबाव का, धाराओं का, आद्रता का, सर्दी और गर्मा का, प्रकाश का, बिजली का 
और छनेवाले तलो' का मुकाविला करना पड़ता है और इन के प्रभाव के सहकर भी अपनी 
मत्ता की रक्षा करनी पड़ती है| इसी रक्षा के उद्द श्य से स्वभाव से ही हर एक शरीर मे 
इन के सहने की ओर इन की बढ़ती-घटती के अनुसार अपनी अवस्था के बनाये रहने की 
ज़रूरत पड़ती है । इस के लिये हर एक प्राणी लाचार हाकर अपनी गति-विधि अनुकूल 
बनाता है। इसी के “ अभिमुसख्ता ” कहते हैं। इसी अभिमुखता से न केबल प्राणी 
अपनी रक्षा करता है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उस का विकास भी होता है | परंतु यह 
शारिरिक सामंजस्य प्रकृत अवस्था मं ही स्थिर हाेता है। अस्वाभाविक अवस्था में भी 
सामंजस्य की स्थापना करने का शरीर अ्रभिमुख हाता है | पतंग जब दिये का देखता है ते 
उस की एक ओर की ही आंख में प्रकाश जाता है। दूसरी आँख में ,)्रकाश डालकर 
सामंजस्य लाने के लिये वह प्रकाश की ओर उड़ता है | स्प्रह्य के माह में वह बहुधा दीप- 
शिग्वा म॑ं जल मरता है। यदि प्रकाश इतने फैलाव म॑ हे! कि उस की दोनों आखें प्रकाशित 
हा जाये तो वह इस धाखे में न आये | प्रकृति में उसे इस विपम अवस्था का कभी अनुभव 
नहीं होता । उस की परिस्थिति मं दोपशिखा बिल्कुल कृत्रिम है और इस अ्रस्वाभाविकता से 
उस की आदत पड़ जाने की आशा उस से काई नहीं कर सकता । 


-नेसगिक व्यवहार 


प्राणियों के विकास के तियक धरातल की ऊपर जानेबवाली राह में प्राणियों का 
नेसगिक स्वभाव अद्भुत रीति से विकसित दिखाई पड़ता है। चीटियें में, मधुमक्खियों में 
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# भारतीय!प्राचीन विद्वानों ने सब प्राणियों के ऊध्वं, तियंक भ्रौर शर्वाक इन तोन 
ख्रोतों में बांदा है। ऊध्वं सीधे खड़े देनेवाले मनुष्पादि प्राणी हैं। भ्र्वाक वृत्षादि एवं 
जीवाणु हैं | शेष तियंक्‌ खोत में गिने जाते हैं । 


सर सक्त-बूक ५०७ 


और भिड़े म॑ ऐसी याग्यता देग्व पड़ती है जे बिल्कुल भीतरी है ओर जिसे सीखने की 
ज़रूरत नहीं पढ़ती | यद्यपि यह अम्यास और अनुभव से विल्कुल स्वतंत्र है तथापि इन 
दोनों से उन के व्यवहार में सुधार हा सकता है। एक ही जाति के नरों में एक सी योग्यता 
पायी जाती है । मादें की योग्यता नरों की योग्यता से प्राय: भिन्न हुआ करती है। 
चींटियां, मधुमक्खियां और भिड़ें जन्मते ही अपने-अपने स्वाभाविक काम में अद्भुत चव॒राई 
और हेाशियारी से लग जाती हैं | उन्हें सीग्बने की काई ज़रूरत नहीं पड़ती। साधारण शरीर- 
विज्ञान की दृष्टि से तो जान पड़ता है कि मानों उन का सारा काम भीतर से प्ररित हानेवाली 
एक तरह की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हे । परंतु कई बाते ऐसी देखने म॑ आती हैं जिनसे 
लाचार हो यह मानना पड़ता है कि वह जा कुछ करते हैं उस से वह सचेत हैं ओर उसे 
पूरा करने से लिये जान-समभककर प्रयत्न करते हैं। जब काई विशेष अवस्था आ जाती है 
जा उन की साधारण परिस्थिति में अंतर डाल देती है या उन के काम में वेसाची हुई 
ग्राकस्मिक रुकाबट आ जाती है तब वह ठीक उपाय करके परिस्थिति का मुकाबिला करते 
हैं और अपने काम में सफल हातें हैं | परंतु असफलता के भी बहुत से अवसर आ पढ़ते हैं 
जिन से वह शिक्षा भी ग्रहण करत हैं। यह बात ऊपरवाले प्राणियों मं अधिक देखी जाती 
है। अंडजों म॑ पत्ती और पिंडजां मं पशु अनुभव से बहुत सीग्वते हैं | पर जिस तरद चींटी 
आदि छोटे प्राणियों में नेसगिंक बुद्धि की अधिकता है आर विवेक का बहुत ही थाड़ा-थाड़ा 
विकास देखा जाता है उसी तरह बढ़े प्राणियों में विवेक की बढ़ती हुई मात्रा के साथ 
साथ कभी कभी नेसगिंक व्यवहार के काम भी विवेक का स्थान ले लेते हैं। शायद काई 
नैसर्गिक व्यवहार विवेक की यत्किंचित मात्रा के बिना न होता हे और विवेक का कोाई 
काम नेसगिक बुद्धि के बिना न होता हा। पुराना ख्याल तो ऐसा है कि नेसगिक 
बुद्धि पहले के विवके का जमा हुआ ठोस रूप हैं। अथवा विवेक से आचरण करत- 
करते जब बह आचरण स्वाभाविक हो गया तो उस ने नेसगि क बुद्धि का रूप ग्रहण कर 
लिया | यह बात मनुष्य के साधारण जीबन म॑ देखी भी जाती है। परंतु यह इस प्रसिद्ध 
अनुमान पर कहा जाता है कि व्यक्तियों के अनुभव से जाति-की-जाति लाभ उठाती 
हे | परंत (अब के विकासवादी निश्चय-पूवक्त नेंसगिक बुद्धि और विवेक दोनें का 


वकास अलग अलग मानते हैं।' 


७-समक-बू क 


तिर्यक्‌ मार्ग में और ऊंचे चढ़ने पर सच्ची समक-बू क या बुद्धि दिस्वाई पड़ती है। 
जान पड़ता है कि बड़ा प्राणी इंद्रियों से अनुभव करके कुछ नतीजा भी निकालता है। केवल 
अनुभव से ही लाभ नहीं उठाता बल्कि साच-विचार से भी सीखता है। समक-बूक के 
जितने काम होते हैं उन में आपस मं, और उन के करनेवाले प्राणियों में, बहुत अंतर 
दिखाई पड़ता है। इन कामा म॑ फेरफार होने पर भी या परिस्थिति के बदल जाने पर भी 
कठिनाई नहीं पड़ती ओर सहज ही ठीक कर लिये जाते हैं। नेसगि क बुद्धिवाले काम का 
क्रम जरा भी बदला कि करनेवाला प्राणी बिलकुल किंकत्तव्य-विमृढ़ हो जाता है | 


११० विज्ञान हस्तामलक 


इस तियंक मांग के सब से ऊंचे शिखर पर पहंचे हुए मनुष्य प्राणी म॑ भीतरी 
नैसगि क बुद्धि अंतरात्मा के आदेश या भीतरी अविज्ञात कम करनेवाले मन की प्रेरणाओ' में 





चित्र ६४--प्राणि-स्वभाव की तीरय्यंक गति । बुद्धि श्रोर विवेक का विकास 
[परिषत्‌ की कृपा 


तिय्यंक रेखा का ऊपरी भाग विवेक और निचला भाग सहज बुद्धि प्रकट करता है । 
ऊपरी भाग में ( क ) उद्योग (ख) साधारण जांच (ग ) जांच और चुक की विधि 
( घ ) बेसमकी की जांच ( च ) जांच से सीखना ( छ ) प्रसंग से सीखना ( ज ) समभ- 
दारी का बताव ( रू ) विवेकयुक्त श्राचरण ( मनुष्य में ) | 


निचले भाग में (१ ) परिस्थिति के साथ प्रतिक्रिया ( २) बाह्य-प्रदशित प्रति- 
क्रिया ( ३ ) सरल प्रतिक्रियात्मिका क्रियाएं (४ ) मिश्रित प्रतिक्रियात्मिका क्रियाएं ( ) 
झाभिमुख्य ( ६ ) बाह्य प्रदर्शित अनुक्रियाएं ( ७ )सरल निसर्ग (८) अंखलाबद निसग 
( $ ) विवेक से प्रभावित नैंसरगिक क्रिणए' (१०) प्रत्यगात्मा की अ्रंतः प्रेरणा (मनुष्य: में) । 


नेसगिक व्यवहारे १११ 


अत्यंत प्रबल देखी जाती है | वह इंद्रियां से अनुभव करके जा निष्कप निकालता है, 
बाहरी तजुर्बें से जिन नतीजां पर आता है, उहें भीतरी आवाज से जांचता और परखता है, 
दोनों का मिलान करता है ओर फिर अपने व्यवहार के लिये ठीक मारग निश्चय करता है। 
इस दर्ज का विवेक केबल मनुष्य म॑ पाया जाता है। 

इस बात में तो संदेह नहीं रह जाता कि ज्यों-ज्यां प्राणियों का विकास हाता है 
त्यो-त्या उन के शरीर की रचना अधिक-से-अधिक विकट होती जाती है। स्वभाव ओर बर्त्ताव 
पर प्राणी का अधिकार बढ़ता जाता है वह अधिक संयमी होता जाता है और अधिकाधिक 
स्वाधीनता से काम करने लगता है। क्रम से परीक्षा चितना बृत्ति और आदकांत्षा 
ग्रधिकाधिक बढ़ती जाती हे । 

ज्यों-ज्यो विकास की गति म॑ प्राणी ऊपर उठता है त्यों -त्यो संतति की रक्षा प्रकृति 
की बाहरी परिस्थिति के हाथो से निकलकर माता-पिता के उत्तरदायित्वमं आती जाती है। 
सष्टि में प्रजा के द्वारा ही वृद्धि और विकास हाता है। प्रजा संतान को कहते हैं ओर “संतान?! 
शब्द का योगिक अथ है “फेलाने-की-क्रिया |? अंडजां म॑ छोटे-छोटे कीड़े एक साथ लाखों 
ओर करोड़ों की संख्या मं अंडे देत हैं।पानी म॑ अनेक जंतु इस तरह अनगिनत अंडे देत 
हैँ कि मानें एक विशाल कद्ोत्र मे बीज बात हों। संतान की रक्षा के लिए ऐसी दशा में 
माता-पिता का किसी तरह की चिन्ता नहीं होती क्योकि बहुत से नष्ट हा जाने पर भी उन 
में से कुछ अंडे तो ज़रूर बच ही जाते हैं। जा जीव जल और स्थल दोनों से संबंध रखत 
हैं, वह अपने अंडे जल से बाहर कहीं रेत में छिपा देते हैं। घड़ियाल के बच्चे 
बालू में से दबे हुए अंडे से निकलने के समय एक विशेष शब्द करते हैं जिसे उन 
के माता-पिता सुन लेते हैं और तुरंत खोदकर फूटनेवाले अंडाों का निकाल लेते 
हैं| पत्ती अपने अंडों के निरंतर गरम रखते हैं ओर जब तक बच्चे निकल नहीं आत 
तब तक बराबर सेवा करते हैं। बच्चों के निकल आने पर वह वराबर रक्षा और पालन- 
पापण करते रहते हैं। पंस्च आरा जाने पर उन्हें उड़ना सिखाते हैं ओर जब तक वह 
पूर प्रोढ़ नहीं हो जात तब तक बराबर उन की देखभाल रखते हैं। ज्यें-ज्यों प्रार्ण 
का शरोर इस सृष्टि मं बड़ा हाता देख पड़ता है त्यों-त्यों संतान के पैदा होने की संख्या 
घटती जाती है | पिंडजां में तय्यार बच्चे गर्भ से बाहर होते हैं। और उन की देख-भाल, रक्त! 
और शिक्षा माता-पिता बहुत काल तक करते हैं। संतति-रक्षा का काम परिस्थिति के हाथो 
से प्रायः एकदम निकल जाता है और माता-पिता पूरे ज़िम्मेदार बन जाते हैं | इस जिम्मे: 
दारी का रूप स्वाभाविक वात्सल्य-प्रेम है । इस वात्सल्य-भाव का उदय तो अंडजों से हू 
आरंभ हे जाता है और मनुष्य में आकर यह भाव अपनी पूरी ऊंचाई का पहुंचता है। 
छोटे प्राणियों म॑ं अक्सर देखा गया है कि पिता का संतान से प्रेम नहीं है। कई तो अंडे 
बच्चों का खा जात हैं । 
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यहां तक हम शरीर के विकास का रूप दिखाते आये हैं। अब हम यहां इस बात पर 
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विचार करेंगे कि संपूण जीवन या शरीर के रूप में इस स॒ष्टि की गति कहां से कहां तक 
हती रही है | वैज्ञानिकों का मत है कि जीवित शरीर का आरंभ किसी ऐसी जगह हुआ 
हागा जहाँ प्रथ्वी, जल, तेज ओर वायु चारों तत्वों का बहुतायत से मेल हागा । ऐसी जगह 
समुद्र का तट ही हा सकता है। समुद्र के जल से अनेक तरह के नमक, उस में आकर 
मिलनेवाली नदियों से शुद्ध पेय जल, वायुमंडल से विशुद्ध प्राणशकर वायु ओऑपजन की 
प्रचुगता और स्थल पर जल से संबंध रखनेवाले उद्धिज, सभी कुछ वेयक्तिक चतना रखनेवाले 
प्राणी के लिये आवश्यक हैं| इस तरह की अनुकूल परिस्थिति से प्राणियों के शरीर का 
आरंभ हेकर चारों ओर फेलना स्वाभात्रिक मालूम हाता है । | 


पक्षी. पिंडुज़ 
चड़ियात्ल आदि सपे फिपकित्ती आदि 






८ उभयनन्‍चर 
अत्नचर __ 


की च्योसाशरवादि 
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ज्याज न्यून्स की अनुमति से | चित्र ६९--जीवन-वृक्त [ टामस का अनुवत्तेन 


किनारे पर से जीवन के फेलने के लिये दे बहुत बढ़े फैले हुए क्षेत्र मिलते हैं। 
एक तो जल का अत्यंत विशाल क्षेत्र है और दूसरा यूग्बी धरती का । जल में बदने ओर 
आराम से फेलने की बहुत बड़ी गुंजाइश है । जल के ऊपरी तलपर रहने में हवा और रोशनी ! 
भी मन-चाहे परिमाण म॑ मिल सकती है। भीड़-भाड़ का काई डर नहीं है। बहते हुए 
सूक्ष्म उद्धिजों से भाजन की पूरी सामग्री मिल जाती है। स्थल पर इतने सुभीते नहीं हैं। 
इसी लिये अनुमान किया जाता है कि तठ से जीवित शरीर का विकास खुले हुए जल के 


क्‍ ९ 65 € 
गति का विकास ओर विकास की गति ११३ 


विस्तार में आया | उद्धिजो' का आरंभ तो जल से हाकर उन का पूरा त्रिस्तार स्थलपर है। 
चुका था। इसलिये व्यक्ति शरीर धारियों के उसी माग पर चलने में काई कठिनाई न 
थी । इधर जल की गहराई में भी शरीर्धारियों के प्रवेश म॑ काई रुकावट न थी। इसी स 
दोनो और शरीरधारी फेले । 

समुद्र में गहराई सब जगह एक सी नहीं है। किनारा के पास बहुत बड़े फैलाब तक 

मुद्र का पानी गहराई में अत्यंत कम है | इस छिछले पानी म॑ बढते-बढत अधिक से 

अधिक गहराई म॑ शरीोरधारी प्राणी पहुंच हागे | परंतु गदिर समुद्र की कया दशा है? वह| 
अत्यंत शीत की जगह है जहां गरमी का कभी प्रवश नहीं दाता | घोर अंधकार वहां सर्ध्टि 
की आदि से बना हुआ है। प्रकाश वहां पहुंच नही' सकता । ढाई हज़ार पोरसे (पुरुषां) 
की गहराई पर पानी का दबाव हर वगे इंच पर ढाई टन अथवा अडसठ मन के लगभग 
पड़ता है । वहां शान्ति का आव्यन्तिक राज्य है, अग्बंड नीरवता है। पीधे नहीं हैं। ऐसो 
विकट दशा में भी प्राणी वहां पहुँचा ओर फेल गया। इस बिकट परिस्थिति को भी उस 
ने अपने अनुकूल बना लिया। वनस्पति के अभाव से इस गहराई के प्राणी एक दूसरे 
को खाकर निर्वाह करते हैं। उन के शरीर मणियो' ओर रत्नों की तरह चमकते हैं ओर 
बहोँ के अंधकार को कठिनाइयों को हटात हैं। जान पड़ता है कि उथले जल से खसकते- 
ग्बसकत ही यह प्राणी इतनी गद्दराई म॑ बहुत काल में पहुँच होंगे । समुद्र की रल्नाकर कौ 
पदवी देने में इन का भी कुछ भाग हैं | 

समुद्र में नदियां, नाले आदि बहकर गिरते हैं। इन्हीं की राह्द से समुद्र-तट के 
प्राणी स्थल की ओर बढ़े । शुद्ध अनुकूल जल में बहुत बढ़ सुभीत मिले | धरती, रोशनी, 
हवा, पोधे श्रादि किसी की कमी न थी। शरीर के ऊपर कोई भारी दबाव या बोझ भी न 
था | इसी लिये पहले नदिया और तालो' में ओर फिर दलदलो' में देहधारी प्राणी बढ़े । 
दो एक बातों का डर जरूर था | कभी तो एक दम सस्ब जाने का डर था और कभी जाड़ों' 
म॑ जमकर पत्थर हो जाने का, ओर कभी बाढ़ में बह जाने का या बाढ़ के निकल जाने पर 
ऊँच और सूखे में छूट जाने का। परंतु देहधारी स्थल में पड़ जाने पर भी अपनी र््ता में 
अपने को समथ पाने लगें । 

प्राणियों की चढ़ाई सूर्बी धरती पर हुईं | यहाँ जल के द्वारा नहीं बल्कि सीधे हवा 
से ओषजन मिलने लगा ।( हवा म॑ रहनेवाले प्राणी की खाल कड़ी हो गयी। और अब 
जल से त्वचा के सहार ओपजन खींचने के बदले भीतरी अंग की आवश्यकता ह ््‌ 
जो हवा से ओपजन को खींच ले। इस तरह धीौरे-घीरे फेफड़ो' का बनना शुरू हुआ | 
बहुत से प्राणियो' में रक्त को उस स्थान तक जाना पड़ता है जहाँ से ओपजन चूसा जा सके; 
परंतु कीड़ो -मकोड़ा' मं क्रिया ठीक उलगी होती है। वह हवा को या तो रक्‍त तक ले जाते 
हैं या वहीं ले जाते हैं जहाँ ओपजन के द्वारा दाह की क्रिया होती रहती है। उन के शरीर में 
वायु की अनेक नलिकाएँ बनी होती हैं जो हवा को सबत्र पहुँचाती हैं | इस से खून में गंदगी 
नहीं आती और कीढ़े अत्यंत कम-शील बने रहते हैं । 

पानी में बदहना बहुत आसान था। परंतु धरती पर चलना मुश्किल हो गया | अब 
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(१ ) पौधा, जो दूसरे विकास बृक्ष का प्रतिनिधि हें-दोनों बच्त एक ही मूल से 
निकले हैं। ( २-३ ) खड़िया बनानेवाले जंतु । (४ ) पराश्रित संघचारी जंतु | (५ ) रात 
को चमकनेवाले जंतृ-विशेष | (६ ) घंटाकार जंतु । यह सब यूक्रम एक सेलवाले जंतु हैं 
जो प्राथमिक जीव कहलाते हैं। अ्रनेक सेलबाले जंतु बहुसेली प्राणी कहलाते हैं। 
( ७ ) असमान स्पंज | (८ ) पुष्प-तिमि (६ ) लुआबी मछली, यह दोनों दंशक जंतु हैं | 
( १० ) जोंक । ( ११ ) केचुश्रा। यद्द दोनों छुल्लेदार शरीर (और लाल रक्त के रंगनेवाले 
प्राणी हैं। ( १२ ) तारा-तिमि, चम्मकंटक जाति के जल-जन्तुञ्रों का नमूना | ( १३ ) झिंगा 
मछली, कवची-बग के प्राणियों का नमूना । ( १४ ) तितली, मकोड़ा वर्ग या पटपद वर्ग 
का नमूना । ( ५ ) बिच्छू, मकड़ी जाति का नमूना । ( १६ ) बांधा | ( १७ ) अरष्टपाद | 
दोनों मृदुकाय जल-जन्तुओ्रों के नम॒ने हैं। ( ८ ) रंगनेवाले कीड़े के रूप का जंतु जो 
रीढंवाले ओर वेरीढ़वाले प्राणियों का मध्यवर्तों है| 

रीढ़ वाले प्राणियों म॑ं ( १६ ) पदविद्दीन खालदार जंतु | ( २० ) प्रासाकार जंतु विशेष 
( २१ ) मछली (२२ ) मंढक, उभयजीवी | ( २३ ) गिरगिट, एक प्रकार का सपं | 
( २४ ) सांप सप या व्याल का एक प्रकार । € २४-२६ ) अबावील और बया । चिड़िया 
का प्रकार | ( २७ ) चमगीदइ | ( श८ ) गिलदरी, दोनों पिंडज जाति के प्रतिनिधि | 
प्राथमिक जीव | बहुसेली प्राणी । वरीढ़वाले प्राणी | रीढ़वाले प्राणी । 
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किसी टकन की ज़रूरत हुई जिस के सहारे प्राणी आगे बढ़े । इसी लिये पाँव निकलने लगे । 
पावोवाले जानवरा' के बिकास के साथ ही साथ हम ऐसे जंतु भी देखते हैं जो धरती पर 
ब्रिनो पाँव के रहते हैं, जसे केचए और साँप। केचुए मिट्टी स्वोदकर बिल बनाते हैं। सॉप 
अपनी पसलियो' ओर केचुल के मज़बूत रशो' के बल से चलता है। धरती पर एक दूसरी 
कठिनाई यह आती है कि जहां जल में दहने-बाययें, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, सब ओर की 
गति हो सकती थी वहां धरती पर केवल एक तलपर गति की संभावना रह जाती है। यही 
बात है कि हम देखत हैं कि स्थल पर चलनेवाले प्राणियों के अ्ंग-अंग का अधिक विकास 
होता हे ओर विशेषतः उन के शरीर म॑ चलने का उपयुक्त प्रबंध होता है | सूखे और पाले से, 
गर्मी के ओर सरदी के अत्यंत बढ़ने ओर घटने से, उन के शरीर पर ऊन और रोएं की ज़रूरत 
हुई | धरती पर जीवन के आ जाने पर एक ओर कडिनाई उपस्थित हुईं | अंडो' या बच्चो' 
को अब जहां चाहों वहां छोड़ देना संभव नहीं था | अ्रब तो रक्षा की जगह की तलाश हुई | 
धरती में गाड़ देना, घोसलो' में छिपा रग्ब्नना या जन्म से पहले और पीछे भी बहुत काल तक 
अपने अंग से चिपटाये फिरना ज़रूरी हो गया। इसी लिये संतान की बहुत भारी संख्या 
अनुकूल नहीं ठहरी | जो वात्सल्य-भाव बहुत बड़ी गिनती में बैटा हुआ था श्रब थोड़े से 
बच्चों पर एकत्र हो गया। भावों में बड़ी गंभीरता, सान्द्रता, कोमलता और सौन्दर्य का 
विकास हुआ । 

अब श्रपनी ओर अपने कुटुम्ब की रक्षा के लिये भांति-भांति के उपाय किये जाने 
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लगे | धरती खोदकर मांद बनाना या खोहों में ओर गडढ़ों मं रहना या पेड़ पर चढ़कर 
अपनी रक्षा करना, या पानी में या हवा में जाकर अपने को बचाना जरूरी हो गया । 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता हे कि जब धरती पर जीवन के आने म॑ इतनी कठिनाइयां हैं तो 
सूखे पर बसने की ही क्या ज़रूरत थी ? इस का जवाब यह हो सकता है कि जीवन कमंण्यता 
का ही नाम है। कम का सिलसिला जितना ही बढ़े उतना ही विकास बढ़ता है। प्राणीमात्र 
म॑ कम की ओर प्रवृत्ति है। यह स्वाभाविक है कि जीव किसी ज्ञण बिना कम के नहीं रह 
सकता | ग्रवश्यकता और कुतृहल यह दोनों ही कम के प्रवत्तक हैं। कुतृहल जनक है तो 
आवश्यकता जननी है | पानी के सूख्ब जाने से या भीड़ से या शत्रुओं से बचने की 
आवश्यकता के कारण या नये देश नये काल, और नयी परिस्थिति के देखने के कुतृहल 
से प्राणियों ने नये क्षेत्रों में ओर नयी परिस्थितियों में साहसपृवक बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
सामना किया है | 

छोटे-छोटे कीढ़े पत्रोरग पत्ती ओर चमगीदड़ हवा में उड़ते हैं। इन्होंने वायु-मंडल 
पर विजय की है | परंतु कितने ही असफल भी हुए हैं। जैसे उड़नेवाली मछुलियाँ, मेंढक 
ओर उरग आदि भी कुछ थोड़ी दूर तक उड़कर या उछुलकर रह जाते हैं। पिंडजों में 
भी उड़नेवाले लंगूर या कंगारू के से जानवर होते हैं जो उस छुतरी से ज्यादा काम नहीं 
कर सकते जो .गुब्बार स आदमी को उड़ते हुए से उतारने म॑ काम देती है | परंतु कुछ भी 
हो उड़ने से प्राणियों का बड़ा लाभ हुआ | धरती पर चुगती चिड़िया शिकारी जंतु को देग्व 
कर उड्ठ जाती है, ऊपर से अन्न-जल का वड़ी दूर तक पता लगाया जा सकता है, ऊंच 
शिग्रों पर या पेड़ों पर या और दुर्गंम जगहों म॑ अंडे-बच्चे सुरक्षित रकखे जा सकते हैं ओर 
जरूरत पड़ने पर एक देश से दूसरे देश म॑ पत्ती चले जाते हैं ओर बहुतरे तो ऐसे हैं जो 
कड़ी सर्दी जानते ही नहीं | 


ख््टदा वअवब्याय 
विकास का इतिहास 
१-पत्थर की लीक 


धरती पर वसनेवाली हर एक सम्य मनुष्य जाति के साहित्य में सद्टि का कुछ न 
कुछ पुगना इतिहास मौजूद है, जिस की बहुत सी बातें आज के युग में समझ में नहीं 
आती | देश काल ओर परिस्थिति के भेद से उन में भी परस्पर बहुत कुछ भेद है | इस 
लिये इतिहास की आ्रज-कल की परिमापा उन पर चरिताथ नहीं होती | मनुष्य ने बीते हए 

कई हजार वर्षा का जो कुछ इतिहास खोजकर संग्रह किया है उस में अधिकांश मनुष्य 
का राजनीतिक इनिहास-मात्र है। परंतु विज्ञान इतने थोड़ काल के ओर केबल मनुप्य जाति 
के ओर फिर वह भी राजनीति-मात्र के इतिहास से संतुष्ट नहीं हो सकता । उसे तो संसार 
के आरंभ से लेकर आज तक का इतिहास चादिय | और बह इतिहास भी सारी सद्टि का 
चाहिये | यदि सृष्टि के मनुष्य जेसे छोट-छाट अंगों के इतिहास के विस्तार पर ध्यान दिया 
जाय तो एक तो उतनी सामग्री न मिलेगी दूसरे मिले भी तो मनुष्य की सबतोमुस्त्री ज्ञान-ब्द्ध 
म॑ सहायक न होगी । सृश्टि की आदि से अब तक का इतिहास वज्ञानिकों ने पत्थर में अंकित 
पाया है जिसे प्रकृति-माता ने घटनाओं को अंगुलियों से आप लिस्व रगा है। मनुष्य ने 
भूगभ-विद्या की स्वोज में धरती के बहुत गहरे-गहर भाग खोदकर जांचे और परख्ं हैं। स्ट 
के बहुत विशाल विस्तृत युगों में इस धरती के चिप्पड़ धीर-घीर ऊँच उठकर या नीच 
बैठकर महाद्वीप ओर महासागर बन गये हैं। धरती का ऊपरी भाग उभड़कर और सुकड़ 
कर पव॑त-मालायें बन गयीं हैं और अनेक पेंच खाकर छोटी-छोटी पहाड़ियों और घाटियों में 
उनका विकास हो गया है। हवा से सूखकर ओर पानी से पिघलकर गलकर और फट- 
कर? घरती के ऊंचे भाग अनेक रूप ओर आकार के हो गये हैं और बंहुत सा सूर्वा, गला, 
पिघला और नोना खाया हुआ अंश नदियों के द्वारा बहकर गहरी जगहें को भग्कर बड़े-बड़े 
मैदान बनाने में लग गया और आज भी लगा हुआ है ओर बहुत सा अंश जगह-जगह पर 
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नदियों ओर समुद्रो के द्वारा इकट्ठा होकर काल पाकर पत्थरा और चद्ठानों में परिणत हो 
गया | यह अंश भी बारंबार टूटते बहते और विपम स्थलों में इकट्रे होते-होते स्तर-पर-स्तर 
जमाते गये हैं जो आज अनेक भूविज्ञानियां के मत से कूल सहइसठ मील की मोटाई का 
चिप्पड है। इस तरह जमा होनेवाले स्तरों में समय-समय पर उन-उन युगा के जो प्राणी 
आर वनस्पति इन में गडढ़े हैं उन की ठटरियां ज्यों की त्यों पायी जाती हैं। अथवा उन के शरीर 
के शेप ब्रिल्कूल पत्थर हो गये हैं तो भी उन का आकार बदला नहीं । इन स्तरों ओर चद्ठानो 
और जीवशेपे के परिशीलन से इस धरातल का और उस पर के बहुत से प्राणियें का इति- 
हास संग्रह किया गया है। वज्ञानिकां ने इन से जो विकास का इतिहास-संग्रह किया है उसे 
अनेक काल्पनिक युगा में बांदा है | इस तरह के लिखे पत्थर के इतिहास में भी कई दोप हैं | 
अनेक प्राणी तो इतने कोमल थे कि वह गल-पत्र गये। बहुत से खा डाले गये बहुतेरे 
अत्यंत कडी आंच ओर भयानक दबाव को सह न सके ओर बेनामोनिशान हो गये । इस 
तरह पत्थर का यह पुस्तकालय भी लुट गया ओर कोड़ीं का शिकार हो चुका है। इस के 
परिशीलन से जो नतीज निकाले गये हैं वह भी बहुत कुछ कल्पना के सहारे पर टिके हुए 
हैं| काल के परिमाण में वेज्ञानिकरां में गहरा मत-भेद है। इस मत-भेद ओर वारंबार के 
मत ओर अनुमान-परिवर्तन को देखते हुए हम पौराणिक काल-परिमाणु को भी इसी विचार- 
कोटि में रखें तो तनिक भी अनोचित्य नहीं दीखता | फिर इतने फेर-फार होते हुए भी अनेक 
ओर आनुपंगिक प्रमाण से सहायता लेकर जो इतिहास बना है बह बहुत कछु साधार है और 
विश्वास के योग्य है । 

भूविज्ञानी गणित के आधार पर काल का अनुमान करते हैं। आज-कल वर्षा के 
द्वारा बहकर जितना नमक समुद्र म॑ं हर साल जाता है उस की मात्रा निकाली गयी है। यह 
भी मालूम किया गया है कि समुद्र-जल में कल कितना नमक है। इस दिसाव से पता 
चलता है कि जितना नमक आज-कल समुद्र में बदकर जाता है श्रगर उतने ही परिमाण से 
आरंभ से ही बदता रहा हो तो आज तक इस घरती पर वर्षा का आरंभ हुए दस करोड़ 
बरस के लगभग होता है। परंत यह भी मलूम है कि हर बरस बहकर आनेवाले नमकों 
की मात्रा कुछ ज़रा-ज़रा भी बढ़ती गयी हो, जेंसी की बहुत बडी संभावना है, तो यह दस 
करोड बरस का काल बहुत थोडा ठहरता है और अरबो' तक सीमा बढ़ जाती है। एक और 
विधि यह है कि यह अंदाजा लगाते हैं कि बालू ओर मिद्ठी की चद्टानें और पत्थर कितने 
काल में बन जाते हैं और ऐसी चट्टानो' के जितने गहरे स्तर भूगर्भ म॑ मिलते हैं उन के बनने 
के समय का उतना ही अंदाज़ा किया जाता है। इस के सिवा और भी आनुपंगिक विधियां हैं 
जिनसे समय का पता लगता है । परंतु सारी विधियां मोटे अ्रंदाजे पर निभर हैं ओर वेज्ञा- 
निकां में आपस में इस अनुमान में करोड़ीं ओर अरबों बरस का अंतर पड़ जाता है । 

वैज्ञानिक इस अनुमान के क्षेत्र में भी फूंक-फ़रूंककर कदम रखते हैं | इसी लिये जहां 
अटकल से बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएं आती हैं वहां कम-से-ककम आनेवाली संख्याओं से 
ही काम लेते है जिस म॑ अत्युक्ति दोप से भरसक बचे रहें। इतने पर भी इज्कलिस्तान के 
ब्रिटिश असोसियेशन के सन्‌ १६२१वाले अधिवेशन में प्रोफेसर रेले ने यह कहा कि हाल 
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में जो ज्ञान की वृद्धि हुई है उस ने आरंभ से अब तक इस धरातल पर जीवन के बराबर बने 
रहने की अवधि का बढ़ाकर एक अरब बरस के लगभग कर दिया है और प्रथ्बी की परी 
आ्रयु इसकी कई गुना अधिक समभी जाने लगी है, क्‍योंकि प्रथ्वी ठंढी नहीं हो रही है 
बल्कि बाहरी च्िप्पड़ में युगनियम के टूटत रहने से ताप बढ़ता जाता है और भीतरी ताप 
एक प्रकार से अन्य है| इस तरह रश्मि-विकीरक तत्वों ने काल की आदि सीमा को अत्यंत 
बढ़ा दिया है। वेज्ञानिक विचारवाले पहले पुराणों की कालावधि पर हंसते थे, परंतु 
विज्ञान तो पुराणा से आज कहीं आगे बढ़े गया हे | 

संसार की स्टि के संबंध में सभी भारतीय पुराण में # कथाएं दी हुई हैं | उन में 
काल के परिमाण भी दिये हुए हैं| वेशञानिक काल परिमाण स उन की तुलना यहां बढ़े 

महत्त्व की जान पड़ती हैं। 


३-समय-विभाग 


हम अन्यत्र पोराणिक काल विभाग के अनुसार पौराणिक सश्टक्रम का समन्वय 
वैज्ञानिक क्रम से कर चुक हैं। यहां हम संकष्टि के काल-विभाग के वैज्ञानिक अनमानों को 
ही पाठक के सामने रखेगे | पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि कल्प की आदि में आरं 
होती है और कल्प के अश्रंत म॑ समाप्त हो जाती है फिर एक कल्प तक सं्टि का अमभ 
रहता है | फिर नये कल्प में स॒ष्टि का आरंभ पहले की तरह होता है। सौर वर्षो' से एक कल्प 
चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षों का होता है। कल्प के चोदह बराबर-बराबर विभाग किये हैं । 
इस तरह हर एक भाग तीस करोड़ छियासी लाख वर्षा' के लगभग हुआ | एक कल्प के 
एक हजार विभाग भी किये हैं उस को महायुग या चत॒यगी कहते हैं | एक महायुग तेंतालिस 
लाख बीस हजार वर्षो का हुआ | एक महायुग में सतयुग, जेता, द्वापर, कलियुग यह चार 
युग होत हैं| देव-वर्षो' से कलियुग चार लाख बत्तीस हजार मानव वर्षा का होता है। 
द्वापर इस का दूना, त्रेता इस का तिगुना, ओर सतयुग चोगुना हाता है। भृगभ-विज्ञानियो 
ने अपने युग-विभाग दूसरी तरह पर किये हैं । यह पता लगाना अत्यंत कठिन हैं कि यह 
ब्रह्मांड जड़-रूप में कितने काल में वन सका है। काल का अनुमान केवल उस समय से 
करते हैं जब से एक सेलवाले आदि प्राणी इस धरती पर पहले-पहल उत्पन्न हुए । पुराने 
हिंसाव से अब से तीन कराड़ बरस और रले के हिसाब से अब से अड़तालीस करोड़ बरस 
से पहले ही यह घटना हो चुकी हागी | वत्तमान वेवस्वत मन्वंतर के बारह करोड़ पोंच लाख 


४ बाबुल, मित्र और चीन के पुराण भी काल परिमाण को अत्यंत बढ़ाकर बताते 
है, फिर भी वे विज्ञान की आधुनिक कछपना से आगे नहीं बढ़ते | हां, जैन पुराण अवश्य 
ही भ्रब तक विज्ञान से कट्टीं आगे बढ़े हुए हैं। परंतु फिर भी यह कोई नहीं कह सकता कि 
विज्ञान भविष्य में उन की अत्युक्ति का भी समन्वय न कर सकेगा | 


१२० विज्ञान हस्ताम॑लंक 
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त॑तीस हजार बरस बीत गये। यह सातवां मन्बंतर है। रले के कम-से-कमवाले हिसाब को 
हम अपने शब्दों में यो कह सकते हैं कि प्रोफेसर रेले के अनुमान से बत॑ंमान कल्प के 
तीसर मन्वंतर के सन्नहवब जता युग मे इस धरती पर जीवन का आरंभ हुआ होगा । अधिक 
से भ्रविक तो हम पहला मन्वंतर कह सकते हैं। प्रोफेसर रले के दिसाव से बतमान मानबीय 
सभ्यता कम-सें-क्म सत्ताइसबें सतयुग से अर्थात्‌ बतमान चतुसुगी की आदि से आरंभ 
होती ह& कालमान से आधुनिक विज्ञान के काल-विभाग से इतना अंतर पड़ता है किह 
वेज्ञानिक महायुगों को पीगणिक नाम नहीं दे सकते । 

इसलिए हम यहां वज्ञानिकों की ही परिभाषा में यों ही कहेगे कि सृष्टि विज्ञानियों 
के मत से अजीब सृष्टि में प्रायः जीव सबत्दि के अबतक के अतीतकाल का कई गुना अधिक 
काल लगा द्वागा | उसे अलग कल्प ही माना गया है | हम उसे अजीव सूप्टि कल्प कहेंगें | 
जीवन का आरंभ श्र आरंमिक विकास में भी बहुत समय लगा होगा । इस लिये उसे हम 
आदिम जीवों का कल्प कहेंगे | अ्जीव-सूश्टि-कल्प में सोर ब्रह्मांड की रचना, स्थापना, फिर 
प्रथ्वी के पिंड के ठंढें हाकर द्रव ओर घन बनने का काल, फिर वायु ओर जलमंडलों का 
बनना ओर फिर महाद्वीपों और समुद्र-तलों की रचना का काल शामिल है| इस प्रकार 
जब धरती जीवन के आरंभ के लिये तयार हो जाती है तब आदिम जीवों के कल्प का 
आरभ होता है | आदिम जीवों का बहुत दीघर काल म॑ वेरीढंवाले एक सेल के असंख्य 
प्राणियों म॑ं बिकास होता है | इस कल्प के बीतने पर पढदिले महायुग का आरंभ होता है । 

पहिले महायुग को छु: अंतरों में विभक्त करते हैं। यदह्द भी पौराणिकों के सात 
मन्वंतरों की तरह बढ़े लब काल हैं। पहले में समुद्र बसता है, दूसर मे मछलियों के काल 
का आरंभ होता है ओर शंख आदि मृदुकाय वेरीदवाले प्राणियों की बहुतायत होती है । 
मछुलियां भी बररीदबाली दी अधिक द्ोती हैं | तीसर म॑ मछलियों का ओर रीदवाले 
प्राशियों का विकास एवं स्थल के छोट प्राणी बनते हैं। चौथ म॑ आदिम उभयचर पांचवे 
म॑ पठपद कीड़-मकोड़ और छुटठ म॑ उरगों की उत्पत्ति होती है | पहले महायुग के अ्रत में 
द्विमप्रलय होता है, फिर दूसर महायुग का आरंभ होता है | इसके तीनों अंतरों - में क्रमशः 
उरगों, पत्तियों, आदिम पिंडजों, पोधां ओर पठ्पदों के विकास के बाद प्रलय होता है । 
तीसर महायुग म॑ बढ़े पिडजों का विकास, मानव जाति का उभार और अंतिम प्रलय 
होता है। इस के बाद वत्तमान महायुग का आरंभ होता हैं। वैज्ञानिक काल विभाग 
संक्षेप से इस प्रकार है | 


त>कधयााक »...... मा एक हीये "नवकन 2 523 3. कन-+ 8... के ++- - 


%& हिंदू पौराणिक मतानुसार मानव सृष्टि का आरंभ वत्तमान कल्प के शारंभ में 

हले ही मन्वंतर में हुआ जिसे लगभग दो श्रःब बरस के हुए । श्रभी वैज्ञानिक इतनी दूर 
जाने का साहस नहीं करते। परंतु जिस गति से वेज्ञानिक उन्नति करते गये हैं उम्र से 
पौराणिक सत तक उन के भविष्य काल में कभी पहुँच जाने में भी कोई बाधा नहीं 


दीखती ! 


पहला युग । बेरीद ओर रीढूवाले प्राणी १२१ 


लगभग चालीस बरस के हुए कि लाड केल्विन ने अनुमान किया था कि धरती 
के बने दो करोड़ बरस हुए होंगे, परंतु प्रोफेसर रेले इसे कई अरब बरस बताते हैं | हम कह 
आये हैं कि हिंदू संस्क्ृति में त्रह्मांड की सृष्टि से कल्प का आरंभ माना जाता है । वर्त्तमान 
श्रेत-वाराह-कल्प के आरंम स अबतक कुछ कम दो अरब बरस बीते हैं। भूगभ विद्या के 
अनुसार जड़ सृष्टि की रचना में सोर मंडल की स्थापना, धरती का ठंडा होना, जल-मंडल 
ओर वोयुमंडल का आरंभ, महाद्वीपों और महासागरों के तल का निर्माण-इतनी रचना में 
पूरे एक अरब बरस लगे होंगे। जब इस धरती की परिस्थिति जीवन के लिये उपयुक्त 
है। गयी तो करोड़ों बरस तक बहुत ही सूक्ष्म प्राणी का इस धरती पर विकास होता रहा होगा। 
इसी विकास की परंपरा में सूक्ष्म से-सूक्षम जीवों की रचना हुई होगी। धीरे-धीरे बढते-बढ़ते 
ब्रिना रीढवाले स्थून प्राणियों का आरंभ हुआ होगा । घोंषे ओर शंत्तर आदि के रूप में आज 
भी ऐसे प्राणी पाये जाते हैं परंतु लगभग अड्तालीस करोड़ बरस के ऐसे असंख्य प्रकार 
के प्राणियों के विकास मं बीता होगा । तब कहीं पहले भौगभिक युग का आरंभ 
हुआ होगा । 

पहिले भौगमिक युग के आरंभ के पहिले अंतर में बहुत काल तक सारा समुद्र बिना 
रीदवाले विशेष जंतुओं से भर गया था। स्पज, क्रमि, त्रिपालिकाश्म, कवची, मदुकाय 
आदि गसंख्य जातियां थीं। ककड़े शंख, घोंघे आदि इन्हों के अ्ंतगत थे | शंस्त्र जाति के नाम 
से यदि हम इसे शंख्ब-काल कहें तो अनुचित न होगा | इसी शंग्व-काल में प्रोफेसर आसबन 
के अनुसार समुद्र-तट के पास खुले समुद्र मं ओर गहरे जल में उस समय के प्राणी फेल 
गये थ | 


४-पहला युग बेरीद ओर रीढदृवाले प्राणी 


पहिले युग में छः अ्रतरों का विभाग किया गया है। पहला अ्रतर बेरीढ के 
प्राशियों का था । हम शंख-काल कहेंगे । दूसरा अतर मत्स्यकाल कहला 
सकता है | इस काल के आरंभ मं त्रिपालिकाश्म जाति के प्राणी बड़ी सफलता 
से फैले हुए थे। पांब जुड़े हुए थे। सू ड़े थीं और तीन-तीन कांड के शरीर, त्वचा कुछ कड़ी | 
इसी काल में हिंसक भयानक परंतु बेरीढवाले बहुतेरगे जलजंतु थे जो और जाति के 
प्राणियों को ख्रोजते थे | परंतु इसे हम मत्स्यकाल इस लिये कहते हैं कि इसी काल म॑ पहले- 
पहल मछलियों का आरंभ हुआ । रीढदवाले प्राणियों का मछलियों से ही आरंभ हुआ । 
धीरे-धीरे मछलियों बढीं और पहढिले के मृदुकाय हिंसक जंतुओं का विनाश होने लगा | 

तीसरे अंतर में जल में तो मछलियें का पूणप विकास हुआ ओर उनका साम्राज्य 
स्थापित हो गया । दूसरी ओर सूखी धरती पर भी बस्ती बनने लगी । बेरीढवाले स्थल-चरों का 
आरंभ हुआ। ब्रिच्छू सरीखे प्राणियों का उदय इसी समय हुआ जो भीतरी त्वचा के 
द्वारा सांस लेते थे। इसी समय देहरे श्वास-यंत्रवाली मछलियों का भी आरंभ हुआ। 
पहले स्थल-चर कीड़े ब्िच्छू आदि इसी काल में थे | 
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तीसरे अंतर को हम कच्छुप-काल कहेंगे | इसी काल में धरती पर फूलनेवाले 
पौधे लगे और रीढवाले जंतुओं का आरंभ हुआ । इस काल में सब से बड़ी बात 
यह हुई कि उभयचरों का भी इसी समय आरंभ हुआ । उस समय समुद्र में भयानक 
मछुलियां उत्पन्न हो चुकी थों ओर उभयचारी पशुओं का विकास हो चुका था। मेंढक श्रादि 
का यही समय था | 


५-स्थलच रो का विकास 


जिस युग के पत्थर के कोयले की बड़ी-बड़ी विस्तृत चढद्ठानें भूगभं में पड़ी हुई हैं 
उसमें इस घरतीपर ऋतु बहुत ही अनुकूल थी । न अत्यंत ठंडा था न बड़ी कड़ी गरमी थी । 
अत्यंत आद्र धरातल पर निरंतर वसंत ऋतु का सुहावना समा था | आज-कल के से पेड़ न 
थे | घास-फूस के बढ़े-बढ़े विशालकाय पौधे थे जिन से वन में घना अंधेरा रहा करता था । 
इन महाबनों में जुड़े हुए पावोंवाले सूस्बी धरती से चढाई करनेवाले कोड़े-मकोड़े भरे रहते 
थे | कन-खबजुरे, मकड़े, विच्छू आदि की तरह के असंख्य प्राणी थ | ओर इन के भी भोजन 
कर जानेवाले, जल-स्थल दोनों में विचरनेवाले अनेक जीव थे। कीड़े-मकोड़े पोधों की 
बीजों को और फूलों के केशरों ओर परागों को मिलाने म॑ बराबर सहायता किया करते थे 
जिस से नये पौधें की उत्पत्ति होती थी | इस तरह चरों ओर अचरों दोनों का विकास साथ 
साथ चलता था और दोनों परस्पर सहायक थे | इसी कोयलों के युग में रंगीन फूलों की 
उत्पति ओर विकास का समय समझना चाहिये | इस समय के जल-स्थल या उभयचर 
अ्राज-कल के गधों के से बढ़े आकार के होते थे | इन्हीं बढ़े-बढ़े जंगलों के दब जाने से 
और बड़वानल से भूलस जाने से प्रथ्वी के गभ में कोयले के विशाल स्तर हो गये । 
इसी युग के आरंभ में उभयचरों ने जल के अतिरिक्त, स्थल के लिए उपयुक्त इंद्रियों का 
विकास किया | सांस लेने के लिए फेफद़े, तीन परांवाला हृदय, हिलने-डोलनेवाली जीभ 
कान के ढोल, और आंखों को ढकने के लिये पलकें, उभयचारी के लिये आवश्यक हो गयीं। 
मंदक के शरीर का विकास आज भी इन बातों का गवाह है। जल में रहते हुए शब्द की 
जो कमी थी वह पूरी हुई। स्वसयंत्र का विकास हुआ। ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि पहले करोड़ों बरस तक इस धरातल पर बिजली, वृफान, जलप्रपात ओर लहरों के शब्दों 
के छोड़कर और किसी तरह का प्राणियों का शब्द सुनने म॑ नहीं आ सकता था। कुछ 
कीड़े के बजाने के शब्द के सिवाय इस युग म॑ पहले शब्द उभयचारियों के थे। मंढकों 
ने अपनी मंदकियों को बुलाना आरंभ किया । फिर माता पिता ने बच्चों को जोखिम से साव- 
धान करने के लिये शब्द निकाले | फिर बच्चे ने माता-पिता को पुकारना शुरू किया। फिर 
धीरे-धीरे पक्षी चहचहाने लगे | भावों का उदय हुआ और भांति-भांति के स्वर निकलने 
लगे । धीरे-धीरे स्व॒रों और ब्यंजनों का विभाग हुआ और शब्द बनने लगे। “भोजन”? 
““जोखिम” “घर”? “सुख” ओर “दुः्ग्व” का प्रकाश होने लगा। और श्राषरा का विकास 
आरंभ हुआ । इसी काल में पतली या कटी कमरवाले कीड़े पैदा हुए और बढ़े । आरंभ में 
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इन का रूप कुछ ओर हाता था क्षोौर अंत में यह उड़नेवाले प्राणी बन जाते थे | इन्हें 
पटपद कह सकते हैं | इसी लिये इस काल केा पटठ्पद-काल कहेंगे। 

पहले युग के छुठे या अंतिम अंतर म॑ रगनेवाले व्यांलां का युग आरंभ हुआ इसी 
लिये इसे हम “उरग-काल” कहँगे | यह शुद्ध स्थलचर थ | सांस लेने मं बाहर स हवा का 
खींचत थ | मछुलियां आदि जल-जंतु गलफड़ें से सांस लेती हैं परंतु उरगों ने पदले-पहल 
गलफढ़ें का परित्याग किया | यइ एक मारके की बात है कि सभी ररगों, पत्षियां और 
पिंडजो' के भ्र॒णों में गलफढ़ीं का चिह्न पाया जाता है। उरग-काल में ऋव की दशा बड़ी 
प्रतिकूल होती गयी । सरदी बढ़ती गयी । दवाति-हाते दक्षिण गोलाद से प्रालेय-युग का प्रबाह 
चला और सारे धरातल पर बरफ़ जम गया | बरफ़ की तद्द के नीच भारी-भारी जंगल दब 
गये | नये जंगल निकले ओर वह भी इसी तरह दब गये । यह प्रालेय काल लाखों बरस तक 
बना रहा और दक्षिण स्बंड मे सब से अधिक तेजी पर था। वह संसार ही और था । 
यारोप और अमेरिका मिले हुए थे। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जुटे हुए थे। 
आस्ट्रेलिया ओर एशिया एक महाद्वीप था | इसी समय बहुत से प्राणियों ने सात हुए 
या स्तब्ध दशा में रहकर अपनी प्राण-शक्ति की रक्षा करना सीखा । परंतु साथ ही पुराने 
ढंग के अनंत प्राणियों का नाश हा गया | बहुत से पोधे और वेरीढ़वाले प्राणी सदा के 
लिए लुप्त हा) गये | इसी अंतर के साथ पहले युग का झंत हा गया। 


६--दूसरा भोगभिक युग 

दूसर युग में तीन अंतर रकखे जात हैं | पहला युग पुराने मत से दो करोड़ बरस 
के लगभग का था। रंले के मत से उन्‍तीस कराड़ू बरसे के लगभग का ठददर्ता है| दूसग 
युग साढ़े चोदह कराड़ बरसां का श्रांका जाता है। इस के पहले के अंतर में उरणगों का 
सतयुग समभना चाहिए । इसी समय दानवाकार उरग ॒प्रथ्वी पर फेले जा दूसरे युग के 
अंत तक में ही समाप्त हो गये | इस समय के कछुए बहुत विशालकाय थे | इन के सिवा 
मत्स्यासुर, उपासुर, चंडासुर, पत्रासुर आदि जाति के विशालकाय उरग थ जिन के वंश के 
प्राणी उस युग मे सारी प्रथ्बी पर फैल गये थे | समुद्र भी इन से बचा नहीं था। उस 
समय को सृष्टि ओर सभ्यता की ऊंची-से-ऊंची श्रेणी के प्रतिनिधि यही थे | | 

इस युग के माध्यमिक अंतर में ऐसे उरग भी फेल गये जिन के पंखथ और जा 
आकाश में उड़ सकते थे। पंजे की बाहरी उँगलियां बहुत लम्बी हे! गयों ओर बीच-बीच से 
खाल के द्वारा जुड़ गयीं ओर इन का संबंध सीधे मेरुदंड से हा गया और दोनों हाथों के 
बदले दो पंख बन गये । इन उड़नेवाले विकराल ब्यालेां ने आकाश-मंडल पर भी बिजय 
कर ली | इसी मध्य काल मे इन्हों व्यामचारी उरगों के साथ-साथ पत्ती जाति का आरंभ 
हुआ । जैसे स्थलपर उड़नेवाले जंतु फैले उसी तरह जल में भी पंखवालो मछुलियां फैली' । 

ऐसा न केाई समझे कि उड़नेवाले उरगों से ही पक्षियों का विकास हुआ । उरग 
जाति के प्राणी चतुष्पद थे | आगे के दोनों पांवां मं छुतरी की तीलियां की तरह पंख का 
आरंभ हुआ । परंतु पक्णी के पर हुए, जा पसलियों से लगे हुए देख पढ़ते हैं। बहुत संभव 
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है कि चंडारगों की काई जाति द्विपद हे! गयी हे! ओर उसी से आजकल के पत्तियों का 
आरंभ हुआ हो | पहले व तंज दौड़ते रहे हों फिर उछलने लगे हैं।, फिर पेड़ पर यात्रा 
करने लगे हैं। और अंत में उड़ने लगे हैं। | उड़ने का प्रयास कीड़े ने किया, पत्रोरगों ने 
किया, चमगीदड़ें ने किया ओर चिड़ियें ने किया। चारो के मार्ग अलग-अलग थे | आज 
मनुष्य पांचवां मांग निकाल रहा है | 

अंतिम अंतर में दानवां ओर उरगों का हास हा गया। ऊंच प्रकार के कीड़े बढ़ 
आर फूलवाले पोधे नये ढंग के निकल पढ़े | छोटे-छोटे पिंदजों का बढ़ना भी इसी काल में 
आरंभ हुआ | शंख, मछलियां, उरग और पक्नी अंडज थे। पिंडज का पहले-पहल दूसरे 
युग के अंत में आविभाव हुआ है| पहले युग के अंत के श्वानदन्तादि सरीखे अनेक उरग 
बिलकुल पिंडजों सरीखे लगते थे | शायद उन्हीं से दूसरे युग के आदि काल में छोट 
पिंदजों का उदय हुआ होगा । परंतु जा हे। इस में संदेह नहीं कि दूसरे युग के अंत में 
चंगुलो खुरा आदि विशेपतावाले पिंडज फेल गये थ। उस समय बहुत ही प्राचीन 
प्रकार के वानरो का वा वनमानुसोी भी उदय हुआ । 

इस तरह पहले युग में आदि में शंग्बरी को सम्यता फेली | फिर मत्स्या का राज्य 
हेआ | फिर स्थल-चारियों के उदय के साथ-हो-साथ कृम्म-युग आया। उभयचारियों' 
की प्रधानता हुई | इस के अन तर पटपदों और उरगो का समय आया | इस क्रम में 
पुराने मत से लगभग दे। करोड़ और नये मत से लगभग उन्‍्तीस करोड़ बरस 
बीते | दूसरा युग “व्यालयुग” कहा जा सकता है। इसमें व्यालों और उरगों की प्रधानता 
रही | इसी युग में यह खतम भी हो गये ओर पिंडजां का उदय हुआ । इस में पुराने 
अनुमान से नब्बे लाख और नये अनुमान से साढ़े चौंदह करोड़ बरस बीते । 


७--तीसरा भोगर्भिक युग । पिंडनों का विकास 


तीसरे युग के आरंभ में बढ़े मस्तिप्कवाले आज-कल के पिंडजों का आरंभ हुआ | 
इसी समय सूखे स्थलों पर अच्छे पोधे उगने लगे और घरातल पर घास का हरा फर्श बिल्ल 
गया । बढ़े-बढ़ दल-दल अब रमने हा गये जहां बड़े-बढ़े पिंडज आनंद से चरने लगे और 
बड़े सुंदर-सुंदर कीड़े-मकाड़े पत्ती विचरने ओर कल्लोल करने लगे | धरातल धीरे-धीरे ऊंचे 
उठने लग गया था और अब वायु-मंडल पहले से बहुत कम आदर हो गया था | इस युग के 
मध्यकाल में मनुष्य के पहले के पिंडजों ने जगत्‌ पर पूरा अधिकार कर लिया था। जल- 
स्थल और आकाश सभी प्राणियों से भरे थे, परंतु सब का नायक पिंडज प्राणी था। इसी 
काल में आदिम मनुष्य का आविभाव समझा जाता है | यह मनुष्य आज-कल के प्रथ्वी 
पर फैली हुई मनुष्य जाति से भिन्न थे | यह आदिम मनुष्य थे | इसीलिये इन्हें हम 
“आदिमो” कहेंगे । यह जिस जल वायु म॑ रहते थे, अनुकूल न थी। परिस्थिति भी बहुत 
प्रतिकूल थी । ओर और पिंडजों से और आदिमी से बड़ी चढ़ा-ऊपरी थी | भू-तल का विभाग 
भी पहले से बिल्कुल भिन्न था | जीवन का संघर्ष बड़ा कड़ा था, तो भी यह आदिमी संसार में 


तीसरा भोगभिक युग । पिंडजों का विकास १२५ 


फैल गये | और अपने को सृष्टि के और सब प्राणियों स बढ़ा-चढ़ा सिद्ध किया | उस समय 
यही समझा जाता था कि सम्यता अपने उच्चतम शिखर तक पहुँच गयी है | आदिमी से बढ़ 
कर कोई अधिक ऊंचा प्राणी नहीं हो सकता | परंतु जब इस युग का अंतिम अंतर आया तो 
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[चित्र ६७--परमियन महाव्याल 
[ परिषत्‌ को कृपा 


इस भूतल पर बड़े प्रचंड परिवत्तन हुए | महाद्वीपों का धरातल ऊंचा उठता गया | विंध्य 
पंत बहुत ऊंचे से घटकर नीचा हो गया और हिमालय ऊंचा उठकर आसमान से बातें 
करने लगा । इसी तीसरे युग के अंत में बड़ी भयानक प्रलयंकरी दिम-वर्षा हुई। प्रालेय के 
महा प्रवाह में सारा जगत बरफ से ढक गया और विशाल दिग्गज महाकाय शादूंल ऊर्ण 





चित्र ६८--दानवी पशु, तीस फुट ऊंचा क्‍ 
[ परिषत्‌ को कृपा 


# 0 5 


कम्बल-धारी गेंडे, गिरि-गुहा-निवासी महा सिंह और महाऋच्त आदि अत्यंत विशालकाय 
भयंकर आदिमी जाति के शत्रु पिंडज इस महाप्रलय के बरफ के नीचे दबकर दफन हो 
गये | उन की जाति का कोई बच न सका । पहाड़ की ऐसी ऊंचाइयों पर जो बरफ से बहुत 
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परे हैं, जो-जो जंतु छिप गये थे वेही बच गए | इसी प्रकार उड़नेवाले प्राणी ओर गहरे 
समुद्र म॑ं रहनेवाले जलचर भी बच ।# 

यह प्रालिय युग बहुत काल तक रहा | बीच बीच म॑ अच्छा काल भी आ जाता था 
जिस में पुराने दहिसाव से कई हजार बरस तक ओर नये हिसाब से कई लाख बरस तक सृष्टि 





चित्र ६६--मम्मथ की ठठरी 


[ परिषत्‌ को कृपा 


की गाद हरी-मरी हो जाती थी ओर अंडज, पिंडज, उद्धिज और स्वेदन सभी तरह के 
प्राणियों से यह सृष्टि रंजी-पुजी दिखाई पड़ती थी, परंतु फिर प्रालेय काल आ जाता था और 
संसार के सब सुख्ों पर पाला पड़ जाता था। ऐसा कई बार हाकर इस प्रालेय काल का अ्रंत 
हुआ । ऐसा प्रलय हर भोगभिक युग के अंत में प्रायः होता आया है | वर्तमान काल का 
आरंभ इसी अंतिम प्रलय से होता है। मनुष्यों मं आदिमी जाति का पहले ही प्रलय के 
धाव में लोप हो गया होगा परंतु यह विश्वास किया जाता है कि बीच-बीच के अ्रवातर युगों 
में मनुष्य की जातियां हुई, फैलीं ओर अपनी पराकाष्ठा के पहुँचते-पहुँचते लुप्त हो गयीं ।# 
अंतिम हिमप्रलय से जो मनुष्य जाति इस जगतीतल पर वत्तमान है संभव है कि 
उस म॑ उन प्राचीन जातियों का भी मेल हा ओर धीरे-धीरे विकास होते-होते उन के विशिष्ट 


क्न् यु न अ_>> का न नया सीना जजरनन। 


प्रोफेसर साडी ने अपने एक व्याख्यान मे आदम के स्वर्ग से निकरा ते जाने की कथा 
के तथ्य का यह अनुमान किया है कि किसी प्राचीन युग में आदिम मनुष्य नेविज्ञान में शायद 
झब के मनुष्यों की अ्रपेत्ाअ्रधिक उन्नति की थी। वह अपने को अमर बनाने को कोशिश में 
किसी वैज्ञानिक प्रयोग में चुक गया जिसके परिणाम-स्वरूप ऐसे जोर का धड़का हुआ, 
शायद इस धड़ाऊे के साथ परमाणुस्थ महाशक्तियाँ एकाएकी ऐसी निकल पड़ों कि चराचर 
जमत्‌ समाप्त हो गया । और कुछ कहीं के बचे-खुचे प्राणियों ने फिर से रूष्ट का उद्धार 
किया | ज्ञान के वृक्ष के फत्न खाने ले पतन का यह बहुत ही चमत्कारिक अर्थ है | साथ ही 
पलय के संबंध में अपने 'मनु” और इंजीक़ के “नुद” के प्रत॒य की कथा विचारणीय है । 
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चिह्नों का लोप हो गया हो । यह तीसरा युग पुराने हिसाब से तीस लाख बरसों का. ऑऔ 
नये हिसाब से पोने पांच करोड़ वर्षो' का समभा जाता है | हम नये हिसाव को ही ठी 
माने तो यह अनुमान करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि हम लोग अबांतर के युग में 


चित्र ७१--शाकभोजोी परर्यासुर जाति का व्यात्व । 


[ परिषत्‌ की कृप। 


 ] 





अर्थात्‌ जिसे अंतिम हिमप्रलय कहा जाता है बह् वास्तव में अंतिम नहीं है बल्कि हिमप्रलय 
का युग अभी चला जा रहा है | वर्तमान काल अ्रवांतर काल है । इस तीसरे युग की अवधि 
बीती मान लेने पर भी हम यह कह सकते हैं कि चोथे युग का अ्रभीअश्रभी आरंभ है 
हुआ है । 


८-व॒तमान युग । मनुष्य का विकास 


प्रत्येक युग के अंत में विकास अपना उत्कृष्ट रूप दिखाता रहा है ओर दर आने 
वाले युग में पिछले की अपेक्ता अधिक वृद्धि ओर उन्नति दिखाई देती रही है। वत्तमान 
काल के यदि हम प्रालिय युग कहें तो इस प्रालेय युग म॑ भी मनुष्यों की सभ्यता ही सब से 
ऊंचे पद पर समभी जा सकेगी । 

वर्तमान मनुप्य उसी वंशवबृत्ष की एक शास्वा से निकला हुआ है जिस की ओर 
शाखाओं से आदमी, पर्वती-मनुष्य, वन-मनुष्य, लंगूर ओर वानर आदि, मनुष्य के-से रूप- 
रंग-ढंग के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान मनुप्य का दिमाग सब से बड़ा है। उस की 
इन्द्रियाँ भली-भांति विकसित हैं | उस के नाइड्ीजाल बढ़े सचेत और कमंण्य हैं। उस की 
बुद्धि और विवेक सब प्रा.णयों में उसे श्रेष्ठ ठहराते हैं। उस का मानसिक विकास जितना 
ऊँचा हुआ है उतना ही उस का चरित्र, धर्म न्याय और नीति के अनुकूल है और शील 
पर उस का अद्धत संयम है। उस के आचार ओर विचार के इतने विकास के साथ-साथ 
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१३० 


उस के उच्चार का भी पूरा विकास हुआ है | 


विज्ञान हस्तामलक 


और प्राणी शब्दों तक ही पहुंच सके हैं परंतु 


मनुष्य भाषा पर अधिकार रखता है। कुछ प्राणी इन्द्रिय-जनित |ज्ञान के निष्कष तक 





5७ ७२--प्र।चीन तृश्टंग ध्याल 





गा ्य। 


है 


[ परिषत्‌ को कृप! 


पहुँचे हैं परंतु मनुष्य बाह्य' अनुभव को अपनी बुद्धि ओर विवेक की कसोटी पर कसता है| 
और प्राणियों में स्नेह है, वीरता है, आत्म-विस्मरण है, स्वार्थ-त्याग है ओर उद्योग है, 


चित्र ७३--प्राचीन दंतुल पक्ती को ठटरी 


सही, परंतु मनुप्य में इन सब के सिवा नीति का आदश है ओर आदर्श के अनुसार आचरण 
की प्रवृत्ति है, समाज का नेतृत्व है ओर लोकसंग्रह का भाव है। 





५... ज्याका--नम्मदाशकाअक--मयाकमवडीकाक»ट नभाकक-+++.- 49७०० 


[ मार्श का अनुवत्तन 


वर्तमान युग | मनुष्य का विकास १३९ 


( मनुष्य का मास्तप्क गोरिल्ले के मस्तिप्क से तिगुना भारी है। वह सीधा खड़ा होता 
है, धरती पर वह अपने तलवों को भरपूर जमाता है। उस के चिबुक है। ऊंचा और बड़ा 
माथा है। एक तरह के जमे हुए सुन्दर दांत हैं। उसका चेहरा बाहर की तरफ बढा नहीं है । 
उस की एड़ी माटी ओर सुन्दर है ओर उस की त्वचा पर अत्यंत कम रोएं हैं ओर विशेब-विशेष 
अंगों में ही केशों की प्रचुस्ता है। यद्यपि वह आजकल के मौजूद वन-मानुष लंगूर या 





चित्र ७४--प्राचीन चमगोदड़ के रूप का पत्ति-दानव । मनुष्य की भ्रपेक्षा यह कितना 
विशाल था । [ परिषत्‌ को कृपा 


वबानरों की संतान नहीं हैं तो भी शरीर के अ्रबयवों म॑ उन से इन की बढ़ी समानता है । ओर यों 
तो प्राणी मात्र म॑ जितने रीढवाले शरीरधारी हैं उन सब से ठटरियों म॑ इन्द्रियों म॑ 
इन्द्रियग्रामों में ओर जीवन की रक्षा की क्रियाओं में बहुत कुछ समानता है। और भ्र,ण के 
रूप में तो जैसे सनुष्य का विकास होता है बेसे ही ओर सभी प्राणियों का विकास होता है | 
आ्रारभ में श्र ण की दशा समस्त प्राणियों की एक सी होती है। परंतु धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
भ्र ण॒ बढता है त्यॉ-त्यों माता पिता के अनुरूप होता जाता है। इस तरह यद्यपि मनुष्य का 
वंश सब से अलग है तथापि सभी प्राणियों से विकास-क्रम मं बहुत कुछ समानता रखता है । 
[ देखो चित्र ७३ श्रुण का विकास | ] 


अदरक» ०.>-नम-+१क९-3५.“मकी३०-ककुम्ुक- एक. गाड़ाके,.. पक 


सातवा तअ्वध्याय 


स्वभाव का विकास-क्रम 
१-पारस्परिक संबंध 


विकास का एक पहलू हे जिस पर निगाहें कम जाया करती हैं। एक प्राणी का 
दूसरे प्राणी से बढ़ा घना पारस्परिक संबंध है। फूलों ओर कीड़ों का अन्योन्याश्रय है | 
कीड़े खाने के लिए फूल के पास आते हैं परंतु फूलों के रजों और परागों को विविध देशों 
में पहुँचाते ओर उन के वंश का विकास करते हैं। चिड़िया फलों को खाती ओर बीजों को 
फैलाती है और बवृक्ष-वंश के बढ़ाती है। एक प्राणी के शरीर म॑ अनेक प्राणी परोपजीबी 
हो कर रहते हैं | मच्छर मलेरिया का वाहन है और चूहे की कीड़ी प्लेग का ( एक प्राणी, 
दूसरे के खाकर जीता है। परंतु उस का शरीर स्वयं औरों के लिए महाभोज बनता है।' 
पिंडजों का जा कुछ मल है वह उद्धिजो के लिए भोजन की सामग्री है और जो कुछ 
उद्धिजों का उच्छिष्ठ और मल समभा जाना चाहिये वही पिंडजों के लिये अन्न ओर प्राण 
है। इस तरह संसार के प्राणिमात्र संबंध की डोारी में एक दूसरे से बँघे हुए हैं। विकास 
का कदम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों परस्पर संबंध का यह ताना-बाना अधिक-अधिक 
घना होता जाता है | प्राणियों के शरीर के भीतर और बाहर परोपजीबी सूच्म जीव जैसे चढाई 
करते हैं उसी तरह शरीर के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं म॑ शरीर की रक्षा के लिए, सूक्ष्म 
प्राणियों वा वस्तुओं के द्वारा वह प्राणी भी उपाय कर लेते हैं जिन पर चढ़ाई होती है। 
इस तरह शत्रु-मित्र ओर उदासीन सभी भावों से समस्त प्राणियों में सूहरम से लेकर स्थूल तक 
परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित है ; 


२-विकास के प्रमाण 


विकासवाद का विचार जिन बातों पर उठा और जिनके आधार पर उसका विकास 
बराबर होता जाता है वह प्रकृति के विविध रूपों का ध्यानपृर्वक निरीक्षण है। पहिली 


विकास के प्रमाण १३३ 


बात तो यह हैं कि भूगर्भ विज्ञानियों ने धरती के भिन्न स्तरों का परिशीलन किया और यह 
देखा कि ज्यों-ज्यों हम नीचे के स्तरों में देखते हैं त्यो-त्यों हम प्राणियों के पृव रूपा की ठठ- 
रियां पाते हैं| सब से नीचे के स्तरों में शंखादि का पता लगता है | खड़िया के स्तर मिलते 
हैं | उस से ऊपर मछुली की ठठरियां मिलती हैं | किर कल्लुश्ओो ओर उभयचारिया के अस्थि- 
पंजर मिलने हैं | उस से ऊपर पुराने पिंडदजा का पता लगता है। किर नये पिंदजा का | इस 





चित्र ७४--खुरकां क्रमिक बिकास 


तरह ज्यों ज्यों हम ऊपर के स्तरों मे देखते हैं त्यो तयो अधिक विकसित ठठरियों का पता 
लगता है । इस प्रकार सब से ऊपर के स्तरों में मनुष्य की ठटरियां मिलती हैं | दूसग प्रमाण 
यह है कि जो विकासक्रम इन स्तरों के अनुशीलन से बताया गया है उस का श्रुण-विकास 
से समथन होता है। यद्यपि जो विकास करोड़ो बरस में हुआ है उस का दृश्य श्रुण में अठवारों 
म॑ ही देखने म॑ं आता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो गर्भ म॑ जल्दी-जल्दी श्रण का विकास 
ठीक उसी ढंग पर होता है जिस ढंग से सम्पूर्ण सृष्टि में समस्त प्राणियों का हो चुका है | 
तीसरा प्रमाण यह है क्रि प्राणियों के शरीर की अवस्था का विकास आज भी बराबर होता 
जाता है और पालतू पशुओं म॑ और लगाये जानेबाले पौधें म॑ं हम विकास प्रत्यक्ष देखने हैं । 
चौथा प्रमाण यह है कि चाहे प्राणियों के रूप ऊपरी तौर पर कितने ही भिन्न हैं।, भीतर की 
ठठरियां एक ही तरह की हैं ओर अज्भ-अज्ञ की हड्डियां वही हैं चाहे उन से काम विविध रीति 
से लिया गया हो | इन सब प्रमाणों पर विचार करके पिछले पच्रहत्तर बरसों के बीच विज्ञान 
के घुरन्धरों ने इस विकास-विज्ञान का विकास किया है। यह विज्ञान अ्रभी विलकुल 
नया है और इस विषय की खोज बराबर जारी है | 


१३४ विज्ञान हस्तामलक 


क्‍ -परिस्थितियों से संघष-जीवन के विविध क्षेत्र 
जान पड़ता है कि जीवन का आरंभ जल से ही हुआ है, परंतु गहरे जल से नहीं । 
समुद्र के किनारे के छिछुले जल के पास ही जीवन का आरंभ हुआ होगा । जीवन का विकास 
प्रकतिकोी अवस्था पर निर्भर है। जैसी परिस्थिति होगी उस के ही अनुसार जीवन का पालन- 


0 
; 





चित्र ७६---चमगौदड़ सरीखा एक पिंडज पक्षी जो प्राचीन शाखा म॒गों की सन्‍्तान है। 
गेलियो पिथिकस ] ( परिषत्‌ की कृपा ) 


पोषण होगा । परिस्थिति किसे कहते हैं ? यह भी अच्छी तरह समझना चाहिये | गहरे जल 
में चारों ओर का दबाव बड़ा भयानक होता है | ठंढक सदा बनी रहती है | अन्धकार का 
साम्राज्य रहता है। भोजन. की सामग्री में वनस्पतियों का प्रायः श्रभाव ही रहता है। 
समुद्र के ऊपरी तल पर वायु का हलका दबाव है, रोशनी काफी है ओर जल का तो तल 
ही ठहरा । परन्तु वनस्पति की बहुतायत नहीं है, इस लिए भोजन की सामग्री की कमी है। 


रत 


परिस्थितियों से संघर्ष । जीवन के विविध क्षेत्र १३४ 


स्थल पर वायुमंडल का दबाव पानी की अपेज्ञा कम है| वनस्पतियों की बहुतायत है। जगह- 
जगह पानी भी काफी मिलता है | प्रकाश है गरमी है वर्षा है और आंधी है | परंतु गति 
नीच ऊपर की नहीं है | इस तरह जल और स्थल की परिस्थितियां भिन्न हैं साथ ही इस स्थल 
के ऊपर भी कहीं अत्यंत कड्ठी सरदी पड़ती और कहीं भयानक गरमी है ओर कहीं-कहीं तो 
तीन-तीन और छुः-छुः मदीने की रात ओर इतने ही बद़े दिनों का मुकाबला करना पढ़ता है | 





न्त. फलकऋ 
बादु नलक कह अप 





वहि. प्रकाष्ठास्थ.. - (हट अन्त: प्रकाष्ठास्थि 


भ्रन्त प्रकाष्ट्रास्थि 





५ ३ मे) 
> रे डहल का पंज्ञा 8 
बन्द्र का पंजा रे 
के 


चित्र ७७--पंजे का क्र+ैक विकास 
ज्याज न्यून्स को कृपा ] [ थमसन का अनुपतंन 


कहीं बारहों मास अत्यंत ठंढक है ओर कहीं निरंतर गरमी पड़ती रहती है। कहीं-कहीं जहा 
चार महीने बरफ की वर्षा होती रहती है तो दूसर चार महीने धरती को तवे की तरद्द तपाने 
वाली गरमी भी पड़ती है। यह तो ऋतु की बात हुईं । सब जगह भोजन की सामग्री भी जैसी 
ओर जितनी चाहिए बेसी ओर उतनी नहीं मिलती | इस लिए जितने प्राणी हैं सब को 
अपनी परिस्थिति से विकट लड़ाई लड़नी होती है । इस लड़ाई में प्राणी-प्राणी का दुश्मन 
बन जाता है | कहीं-कहीं तो एक प्राणी दूसरे प्राणी का आहार ही होता है, उन में परस्पर 
की कोई दुश्मनी नहीं हे । जंगल का शेर जंगल के साधारण म्गों का शिकार इस लिए नहीं 
करता कि वह उन का दुश्मन हे। चिड़िया कीड़ों-मकोड़ों को दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि 
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ग्रपनी रक्षा के लिए खा जाती है | साथ ही भोजन की सामग्री एक ही जगह पर काफ़ी नहों 
होती और भोजन के चाहनेवाले उसी जगह बहुत ज्यादा हुए तो भोजन चाहनेवालों है में 
आपस की लड़ाई हो जानी स्वाभाविक ही है | जोड़ों के लिए लड़ाइयां होती ही रहती हैं । 





आरंग शम्वराज़ी 


चित्र ७८- कंकाल का विकास 
हक्सले से ] [ मकमिलन की श्रनुमति से 


इस तरह प्रत्यक प्राणी का परिस्थिति के साथ निरंतर घोर संघर्ण होता रहता है| इस संघर्ष 
में जितने प्राणी बचने के लिए. अयोग्य होते हैं धीरे-धीरे समाप्त हो जात हैं। बचे हुए 


प्राणी अपनी परिस्थिति म॑ योग्यतम समझ जाते हैं | इस लिए, उन की ही परंपरा चलती है | 
इसी को योग्यतमावशेय का नियम कहते हैं। 


४--वंश की रक्षा 


प्रत्येक प्राणी अपने वंश की रक्ता के लिए स्वभाव से ही प्रेरित होकर कोशिश 
करता रहता है। भावी प्रजा को उत्पन्न करने के लिए सभी प्राणियों में प्रवृत्ति हुआ करती 
है | पोधों में या अचर प्राणियों म॑ जहां इस प्रवृत्ति के पूरे होने के साधन अपने पास नहीं 
होते वहां उन के फूलों के रज और पराग को या फलों के बीजों को कीढ़े-मकोड़ों और पत्नी 
अपने माजन के लालच से उपजानेबाले क्षेत्रों में पहुँचाते हैं | जैसे अंडजों और पिंडजों में 
नर और मादा के आपस के खिंचाव ओर प्रेम के लिए रूप, रंग, आकार और बोली की 
मनोहरता और सुंदरता काम करती है, उसी तरह फूलों की सुगंध और सुंदरता कीड़ें- 
मकोड़ीं के, पराग और मकरंद अपनी मिठास से अपने खानेवालों को, अपनी ओर 
खींच लाते हैं | फल का सॉंदर्य, सुवास और स्वाद जो गूदेों में व्यापकर भीतर के बीजों 
की रखना करने के साधन हैं, खानेवालों को अपनी शोर आकर्षित करते हैं। इस तरह 


वंश की रक्षा १३७ 


की प्रजा को उत्पन्न कर सकते हैं क्‍ क्‍ 


बीजें| को ऐसी जगहें। पर सहज में ही पहुंचने का मौका मिलता है जहां वह आगे 
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जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए नर और मादा म॑ परस्पर आकपंण ओर प्रवृत्ति 

होती है उसी तरह अपनी संतान की रच्ता के लिए सभी प्राणियों म॑ माता-पिता में प्रवृत्ति 

होती है | जिन प्राणियों में लाखों ओर करोड़ों की संख्या म॑ एक बारगी अंडे होते हैं उन में 

माता-पिता को रक्ञा के लिए अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती। परंतु ज्यों-ज्यों विकास की 
फ्ट 
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सीढ़ी ऊंची उठती है त्यों-त्यों संतान की संख्या घटती जाती है और उन की रक्षा के उपाय 
बढ़ते जाते हैं | माता-पिता में अपनी संतान के लिए स्वाभाविक स्नेह, ममता ओर रक्ता 
की चिन्ता बढ़ती जाती है । वात्सल्य प्रेम पिंडजों में बहुत कुछ बढ़ा हुआ पाया जाता है । 
वही मनुष्य में आकर अपनी पूरी बाढ़ के पहुंचाता है | 


५--माया ओर छल का प्रयोग 
जीवन के संघष में परिस्थिति से अपनी रक्षा की सब से अधिक आवश्यकता 


प्राणियों को होती है। जिस तरह एक प्राणी दूसरे के खा जाता हे उसी तरह किसी दूसरे 
द्वारा खाये जाने का भी उसे भय रहता है। इस लिये कभी तो छुल से अपने शिकार को 


कक हि 





चित्र ८१--सांप वेषधारी इश्ी 


[ परिषत्‌ की कृपा 


पकड़ने के लिए और कभी अपने बैरी से बचने के लिए प्राणियों को अपना रंग-रूप ऐसा 
बनाना पड़ता है कि निगाहों के सामने होते हुए भी शत्रु पकड़ न सके और न शिकार 
देग्व सके | बहुत से कीड़ों की इल्लियां अपने विकास के काल में सांप आदि के भयानक रूप 
घारण कर लेती हैं ग्रथवा टहनी पत्ती आदि के रंग-रूप से बिल्कुल मिल जाती हैं| हरी- 
हरी पत्तियों के ऊपर अक्सर हरे कीड़े इस तरह लिपटे पड़े रहते हैं कि मानें उस पत्ती की 
एक स्वाभाविक रेखा हो। हरे हरे तोते पेड़ों की हरी पत्तियां के भीतर मंड-के-मऊंड 
बैठ होते हैं और पता नहीं लगता | सूखी भाड़ियों के भीतर चीते और शेर बैठे रहते हैं 
और भाड़ियों के रंगने में ऐसे मिल जाते है कि दिखाई नहीं पड़ते। गिरगिय अपनी 
परिस्थिति को देखकर रंग बदला करता है। ईसी तरह प्रकृति ने बहतेरे प्राणियें को जिन्हें 











चनत्र ८०--रंग में रंग मिलाकर छिपने की कोशिश | माया और छुल का प्रयोग : 
विज्ञान हस्तामलक ] [ पष्ट १३८ के सामने 


भाया ओर छुल का प्रयाग ५३८ 


छिपने और बचने की बड़ी ज़रूरत है ऐसे रंग दे रखे हैं कि उन्हें इस काम में बड़ी मदद 
मिल जाती है । 





चित्र ८२--टह नं। वेषधारी इज्नो [ परिषत्‌ को कृपा 





चित्र ०६३-- टहनी देष में ( परिषत्‌ को कृपा 

जिस तरह परिस्थिति के अनुकुल रंग देकर प्रकृति रक्षा के उपाय करती है उसी 

तरह अनुकूल आकार भी दे देती है। अक्सर हरी हरी बेलों की नसों के सदृश बेलों पर 
ही लगे हुए कीड़े होते हैं जिन्हें देख कर काई यह नहीं कह सकता कि यह हरी नसे या हरी 
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डे 


हे 


हनियां नहीं हैं। कई कीड़े इस तरह के देखे गये हैं कि वह अधिकतर जिस बेल पर 
ते हैं ओर उसकी पत्तियां खाते हैं, उसी के पत्तियों के आकार के ही उन के पंख होते 
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[ परिषत्‌ को कृपा 


| परिषत्‌ की कृपा 


चर 


हैं। वह बैठते हैं ता साफ़ मालूम होता है कि उसी बेल की हरी पत्तियां हैं। गिरगिट 
हनी में लिपटा हा ऐसा जान पड़ता है कि उस जगह टहनी कुछ मोटी ही गयी 


हास भी स्वाभाविक है 49५१ 


है | पास में मकक्‍खी आकर बेघड़क ब्रेठ गयी कि तीर को तरह उसकी लम्बी पतली जीभ 


निकल कर मकखी को पकड़ लेती है। कई तितिलियां जब पंख सटाये रहती हैं तो जान 
पड़ता है कि पोधे की सम्बी पत्तियां हैं | 


9 “हास भी स्वाभाविक हे 

प्राणी ने अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय उठा नहीं रकखे | उसकी सहायता में 
प्रकृति ने भी भर सक पूरी कोशिश की | परंतु ऐसा जान पड़ता है कि प्रकृति एक काल तक 
अभ्यास करती रहती है और उस में जिस दर्जे की सफलता उसे होती है उसका अ्रंतिम 
रूप देख कर और उससे असंतुष्ट होकर उसे मिया देती है और फिर दूसरी तरह की रचना 





खिन्न ८८-- उड़ान का विकास [ शमसन का अनुवत्तंन 


में लग जाती है। हम इस बात का देख आये हैं कि भूगभ से अनेक बार सश्धियों के 
न (2 पर ( प्त का ०.५ 
आरंभ हेने, विकास पाने ओर किर लुप्त हो जाने का का पता लगता है। आदि युग में 
दुकाय शंखादि प्राणी संसार में फैले | प्रकृति ने उन्हें पाला पोसा उनकी रक्षा की और 
उन के महा भयानक रूपों तक उन्हें बढने दिया और फिर अंत में उन्हें प्रायः समाप्त कर 
दिया | मछलियों का यही हाल हुआ | उभयचारी प्राणी भी इसी तरह विकास पाकर लुप्त 
हो गये । आज शंखों के मछलियों के और उभयचारियों के बहुत से नमूने बाकी है परंतु 
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इन में बहुत बड़ी संख्या का और अनेक महत्व की जातियों का लोप है। चुका है । इसी 
तरह व्यालों की बढ़न्ती हुई और संसार में विशालकाय व्याल दानव और असुर फैल गये | 
उन की भी लोप हुआ | उरग जाति के आज बहुत थोड़े नमूने बचे दिखाई पड़ते हैं । 
इन उरणों में से एक प्रकार से एक ओर अंडज पत्नियों का और दूसरी ओर पिंडज स्थल- 
चारियों का विकास हुआ | यंह भी बढ़े भयंकर विशाल आकारों में बढ़े | महासिंहों शादूलों 
और दिग्गजों ने संसार पर अधिकार कर लिया | परंतु इनका भी प्रतयकाल में अंत हा गया । 
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चित्र ८६--दोपाया बनने की तेयारी में चौपाया 


इन्हीं के समय मे वानर और मनुष्य की आदिम जातियों की उत्पत्ति हुई थी। परंतु यह 
शायद पूरे विकास के न पहुँच पाये थे कि शादूल-युग का अंत हो गया । प्रचंड हिम-वर्षा 
से संसार हक गया और उस युग के प्राणी ढंढी समाधि में लुप्त हो गये । अत्यंत ऊँचे 
पहाड़ों पर या गहरे जल म॑ जो अंडज और पिंडज प्राणी बच रहे थे बरफ़ के गल जाने पर 


उन से ही फिर सृष्टि का विकास आरंभ हुआ । 
छ १ ७ 
>- मनुष्य के निकट संबंधी 


यह कहना कठिन है कि आज के मनुष्य उसी आदिम मनुष्य के वंशज हैं या नये 
वंशों का फिर से विकास हुआ है। मिलान करने से इस बात में संदेह नहों रह जाता कि 


मनुष्य के निकट संबंधी १४७३ 


हड्डियों की जैसी समानता वानरों, लंगूरों, शिपांजियां, गिब्वनों और गोरिल्लों से हे वैसी किसी 
और जाति के पशुओं से नहीं है और विकास के क्रम में इन जातियों से मनुष्य की बहुत 
निकट की नातेदारी है। लंबाई में पाँवों पर खड़े होने पर गोरिल्ला मनुष्य के बराबर हो 
जाता है परंतु उस की चौड़ाई अत्यधिक है। और ताकत की तो बात न पूछिए | उस से 
अ्रधिक बलवान प्राणी धरती पर नहीं है| यह केवल शाकाहारी है। परंतु इसके चिबुक नहीं 
है| यह हनुमान नहीं है । 

शिंपाज्ञी कद म॑ छाठा है। ताकत भी कम है। चहर में भी अंतर है। वह 
भयानकता नहीं है। शाकभोजी है। गोरिल्ला को तरह आजानुवाहु है ओर रबड़ा होकर 
कभी-कभी चलता भी है | यह पाला जा सकता है, परंतु गोरिल्ला नहीं पाला जा सकता | 
दोनों अ्रफ्रीका में मिलते हैं । 

ओरंग का दिमाग़ आदमी के दिमाग़ स छोटा परंतु बानर आदि जातियों म॑ं सब से 
बड़ा होता है। यह सुमात्रा, जावा और बोनियों म॑ पाया जाता है। शाकाद्वारी है। यह 
खड़ा होकर दोनों पावों से भी चलता है। पर इसकी चाल म॑ मनुष्य स अंतर हैं। 
आदमी सीधा खड़ा होता है। परंतु वानर जातियों म॑ से कोई सीधा नहीं स्वड़ा होता । ओरंग 
की लोग वन-मानुप भी कहते हैं | इसके लाल केश होते हैंँ। इसकी भुजाएं और द्वाथ इतने 
लंबे होत॑ हैं कि जब खड़ा होता है तो कभी कमी जमीन छू सकते हैं । 

संस्कृत म॑ं बानर आधे मनुष्य को कहते हैं | इसीलिए, हम इन सब को वानर जाति 
कहेंगे | यह जाति मनुष्य से पिंडजों मं सब से अधिक मिलती है | आंख सामने हाती हें 
ओर सामने देखती हैं | आखों की हड्डी का कोप मनुष्य का सा! होता हैं | ग्वापड़ी बड़ी होती 
हैं ओर दिमाग भी बड़ा होता है| हंसली की हड्डियां दृढ़ और पूरी तोर से बढ़ी होती हैं। 
हाथ-पांव लंबे होते हैं| भुजाओं ओर जंघों की हड्डियां बदन में छिपी नहीं होतीं। हाथों और 
पावों म॑ं पकड्ू सकने वाली पांच पांच उंगलियां होती हैं ओर कम-से-कम अंगूढों म॑ चिपटा 
नाखून होता है । किसी किसी औरंग के नहीं भी होता | सभी वानरियों के वन्तलस्थल पर कम 
स कम दो स्तन होते हैं। माता और गर्भ का संबंध नाल से होता है | अंगुलियां यर्थच्छ 
घूमती हैं, दूध के दांत गिरकर स्थिर दांत उगते हैं और सब तरह के दांत होते हैं। यह 
सब बातें और सब पिंडजों से नहीं मिलती परंतु मनृष्य से मिलती हैं | इनके कान भी मनुष्य 
के स होते हैं। ह 
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डारबिन और बालेस ने इस बिपय पर बढ़े विस्तार से अनुशीलन किया है । उनके 
पीछे के विकास-विज्ञानियों ने भी इस विधय पर और अधिक प्रकाश डाला है। खोपड़ियों 
का विशेष रूप से मिलान किया गया है | पुरानी खोपड़ियां जो पायी गयी हैं उनमें कुछ 
ऐसे मनुष्यों की खोपड़ियां भी हैं जो कम-से-कम पांच लाख बरस पहले की अनुमान की 
जाती हैं ओर जो आज-कल के वन-मानुप ओरंग से अधिक बड़े दिमाग़ की हैं और 
प्राचीन मनुष्य को मालूम होती हैं [3 इनमें से एक को पूरा करके जो चित्र बनाया गया है 
यहां दिया जाता है । 

इसी प्रकार डेढ़ लाग्व ओर एक लाख बरस के पहलेवाली स्वोपड़ियां भी पायी गयी 
हैं ओर उनके भी रूप पूरे किये गये हैं | स्वोपड़ियों के मिलान से यह पता चलता है कि 
वानर जाति में चिबुक या हनु नहीं होता । मनुष्य जाति में भी धीरे धीरे हनु या चिबुक का 
विकास हुआ है | साथ ही दिमाग भी अधिक बड़ा होता गया है और गोल खोपड़ी में 
स्थापित हुआ है | 

मनुष्य के विकास की एक भारी विशेषता मस्तिष्क का विकास है | सब॒ से छोटा 
मस्तिप ९ ; मछलियों का होता है, उससे बड़ा उरगों का, फिर उससे बड़ा चिड़ियों का। 
चिड़ियों के बाद स्थलचारी पिंडजों का नंबर आता है। मनुष्यों का इन सब से बड़ा है ।)) 

हर केवल दिमाग का ही विकास नहीं हुआ है | सब से अधिक महत्व का विकास 
भीतरी और बाहरी ज्ञान और कर्म दोनों इंद्रियों का है। हर एक हा है पिंडजों में बराबर 
बढ़ती हुई मनुष्यों मं गरकर सब से अधिक उन्नत अवस्था को पहुँची है)। सभी पिंडजों की 
ठटरी प्रायः एक सी है पर वही सुधरते-सुधरते मनष्य के शरीर में आकर अधिक सुडौल 
झ्रौर उपयोगी हो गयी है [गहां मनष्य का मम्तिष्क तौल में डेढ़ सेर का है वहां गोरिल्ले का 
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ढाई पाव से अधिक नहीं होता। मनुष्य की खोपड़ी में पच्रपन घन इंच से कम समाई 
नहीं होती | परंतु ओरंग और शिंपांज़ी की खोपडियों म॑ छब्बीस ओर साढ़े कक. 
होती है जब मनुष्य खड़ा होना सीख लेता है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है । दिमाग्र के 

से उस का सिर कक नहीं जाता | उस का माथा ऊंचा और सीधा होता है । मुंह बाहर की 
तरफ़ अधिक निकला हुआ नहीं होता । गाल की हड्डियां छोटी और भोंह की ऊंचाई कम 
होती है | उस के दांत प्रायः समान होते हैं | हनु या चिबुक आदमी के ही होता है । मनुष्य 
अपना पूरा तलवा धरती पर रखता है | उस की एड़ी वानर की एड़ी से कहीं अच्छी हे, ओर 
उस के अंगूठे अ्रंगुलियों के मेल में हैं | उस की पूंछ की जगह की हड्डी मोजूद है परंतु पूंछ 
की ग्रावश्यकता नहीं है। इन सभी बातों मे मनुष्य वानर जातियें से बढ़ा हुआ है । यह 
शरीर-रचना संबंधी बातें हुई । भाषा, सभ्यता, रहन-सहन बुद्धि विवेक और शिक्षा आदि 
सभी बातों से मनुष्य ने अपने को सब प्राणियों में उत्तम बना लिया है। 

) हेकेल “विश्वप्रपंचःः म॑ लिखता है-- . 





चित्र ६ ०--ज्ञावा में प्राप्त भ्राचीन खोपड़ी के भनुसार मानव सिर को कएपना | 

[ परिषत्‌ की कृपा 

““इस की सिद्धि में अब काई संदेह नहीं रह गया है कि मनुष्य और बनमानुस के 

शरीर का ढॉँचा एक ही है। दोनों की ठटठरियों में वे ही २०० हड्डियाँ समान क्रम से बैठायी 
हैं, दोनों मं उन्हीं ३०० पेशियों की क्रिया से गति उत्पन्न होती है, दोनों की त्वचा पर 
रोएं होते हैं, दोनों के मस्तिष्क उन्हीं संवेदनात्मक नाड़ी-चक्रा के येोग से बने हुए होते हैं, 
वही चार काठों का हृदय दोनों में रक्त-संचार का स्पंदन उत्पन्न करता है। दोनों के मुंह 
में ३२ दांत उसी क्रम से होते हैं। दोनें में पाचन--लालाग्रंथि, यक्ृद्ग्रंथि, और क्लोम- 
ग्रंथि की क्रिया से होता है, उन्हीं जननेंद्रियां से दोनों के वंश की वृद्धि होती है। यह ठीक 
है कि डीलडोल तथा अ्रवयवां की छोटाई-बड़ाई में दोनें में कुछ भेद देखा जाता है, पर 
इस प्रकार का भेद तो मनुष्यों की ही समुन्नत और बबर जातियें के बीच परस्पर देखा जाता 
है, यहाँ तक कि एक ही जाति के मनुष्यों में मी कुछ-न-कुछ भेद होता है। कोई दो 
मनुष्य ऐसे नहीं मिल सकते जिन के ओठ, आंख, नाक, कान आदि बराबर और एक से 
हैं । और जाने दीजिए, दो भाइयें की आकृति में इतना भेद होता है कि जल्दी विश्वास 
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नहीं होता कि वे एक ही माता-पिता से उत्पन्न हैं | पर इन व्यक्तिगत भेदें से रचना के 
मूल साहश्य के विषय में कोई व्याथात नहीं होता |” क्‍ क्‍ 
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चित्र ६६--मस्तिष्क का क्रमिक विकास ।_[ टामसन का अनुवत्तन 


जुंब 


२-पनुष्य का वंश-द्ृक्ष 





बानर और मनुष्य जातियें की प्रकृति का बहुत विस्तार से अध्ययन करने के बाद 
अब तक विकास-विज्ञानियों का यह मत स्थिर हुआ है कि प्राणियों के वंश के महावृक्त में 
पिंडजें की एक बहुत बड़ी शास्रा. निकली जिस से कि अनगिनत शाखाएं सब तरह के पिंडजें 
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की हुई । उन में से एक बहुत बड़ी शाखा “वबा-नर” वा “मानबी” शाखा हुई। अनुमान 
किया जाता है कि यह शाखा तीसरे महायुग के पहले पंचमांश म॑ तीन बड़ी शाखाओं में 
फूटी । इन में से दे शाखाएं तो केवल बन्दरों की हैं जो आज तक मौजूद हैं । तीसरी 
शाखा के प्राणी किस तरह के थे इस बात का पता लगाना आज कई करोड़ से लेकर 
कम-से-कम बयालिस लाख बरस बाद असंभव है। उस समय की खोपड़ियां नहीं मिली 





चित्र ६२--प्रेफ़ेसर फ्रेडरिक साडी, जन्म सं० १६३४ । 


हैं। अगर मिल सकतीं तो धरती के नीच बारह हजार फुट पर मिलतीं। वह समय भारतीय 
पुराणों के' हिसाब से वत्तमान चतुयंगी के कम-से-कम चार लाख बरस पहले से आरंभ 
होता है। और हमारे सतयुग के आरंभ के आठ लाख बरस तक समाप्त होता है। यह 
तो पुराना हिसाब हुआ । प्रोफ़ेसर रेले के हिसाब से तो जहां यह हमारी सत्ताइसबीं चतुर्यगी 
का अंत है वहां कहीं ग्यारहवीं या बारहदों चतुय॒गी के लगभग यंह घटना हुई होगी । 
इस के बाद इतना ही समय उस तीसरी शाखा के और चार शाखाओ' के फूट निकलने में 
अनुमान किया जाता है। एक छोटी शाखा वन-मानुसों की निकलकर थोड़े ही काल में 
समाप्त हो गयी। उसी की जड़ से निकली हुई छोटे वनमानुसों की एक शाखा चली जो 
उस के आधे समय पीछे दो शाखाओ' में विभक्त हुई, जो आज तक गिब्बन और श्यामाड़् 
के नाम की चल रददी हे | बाकी दो शाखाओं में एक मनुष्यो' की शाखा हुई और दूसरी बड़ी 
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शाखा वनमानसो की । जान पढ़ता है जिस बड़ी शाखा में से यह दो शाखाएं निकलीं उस 
में अदिम मनुष्य पहले हुआ होगा | यदि हम साडी के अनुमान को ठीक मान लें तो इस 
आदिम जाति ने बहुत बड़ी उन्नति की होगी। परंतु यह जब उन्नति के शिखर पर पहुँचा 
तब इस का पतन हो गया । फिर बचे-खुच वंशज से विकास पाकर एक ओर से तो संभ्य 
मनुष्य और दूसरी ओर से वन-मानुप्य हुएण। मनुष्यों के दिमाग का बहुत बड़ा विकास 
हुआ और वन-मनुष्यो' के शारीरिक शक्ति की बढ़ती हुई । पुराने हिसाव से चोबीस लाग्ब 
ब्ररस बाद या गत आधे त्रेता युग के बीतने पर अथवा रेले के हिसाब से बत्तमान मन्वंतर की 
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- अठारहवीं चतुयंगी में इन शाखाओं में से और शाखाएं फूर्टी | बड़े वनमानुसां की एक 
नयी शाखा जा फूटी वह एक लाख बरस के भीतर ही समाप्त हो गयी। छोटे वनमानुसों 
की दो शाखाएं हुईं जिन म॑ से एक तो ञ्राज से चार लाख बरस पहले ही समाप्त हो गयी | 
दूसरी उपशाखा अब से कम-सेकम आठ लाख बरस पहले या द्वापर के आरंभ होने के 
पहले तीन उपशाखाओर म॑ विभक्त हा चुकी थीं | तीनें भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्य थे । 
इन में से एक का लोप भार लाख बरस पहले ही हो चुका है और दूसरी का लगभग दो 
लाख बरस पहले लोप हो चुका । तीसरी शाखा में वर्चमान काल के चार ग्रकार के मनुष्य 


मनुष्य के पुरख १४७७ 
मौजूद हैं (१ ) आय वा श्वेतांग, ( २) अफ्रीकी वा क्ृष्णांग, ( ३ ) मंगोली वा पीतांग तथा 
(४ ) रक्तांग। यह चार शाखाएं कम-से-कस चार लाख बरस पहले की निकली हुई 
समभी जाती हैं। अनेक वेज्ञानिकरां के मत से पीतांग ओर रक्तांग दोनां एक ही शास्वा 
से हुए, हैं ग्रतः एक वंश में हैं। इसी तरह वनमानुसां की ओरंग, शिंपांजी और गोरिल्ला 
यह तीन बड़ी जातियां और गिब्बन और श्यामांग दो छोटी जातियां आज भी पायी जाती 
हैं। वनमानुसां की पांचां जातियें में ठोढ़ी नहीं होतीं। यवद्वीप में उस प्राचीन मनष्य की 
खोपड़ी पायी गयी थी जो अब स कम-से-कम पांच लाग्व बरस पहले भूतल पर रहा होगा | इस 

नुप्य की खोपड़ी में ठोढ़ी मोजूद पायी गयी है। यह उस उपशास्वरा से हो सकता है जिस का 
आरंभ ञ्राज से लगभग अठारद लास् बरस पहले समझा जाता है । इसे ही सब से पुराना 
हनु या चिबुक रखनेवाला वन-मनुष्य सममकना चाहिए। यद्द मनुप्य की शाखा थी इस 
लिए, हम यद्द अनुमान करे कि इस शास्रा या ओर लुप्त शास्ाओ' के मनृपष्य मानवीय 
भाषा और सभ्यता रखते होंगे तो अनुचित न होगा | 


३-प्रशुप्य के पुरख 


आदिम मनुष्य कहां उत्तरग्वंड मे धर व-प्रदेश के आसपास हुआ दहीगा। ओर कम- 
से-कम वत्तमान चतुयगी के सतयुग के आरंभ मं या इस से भी पदले हुआ हागा जब कि 
प्रथ्वी के ऊपर हरियाली हो चुकी थी | बढ़ीं स उस के वंशवाले अफ्रिका, भारत, मलय देश, 
ओर दक्षिण अमेरिका में फेले हांगे | यह अनुमान किया जाता है कि मनुप्य की सभ्यता का 
श्रारंभ एशिया में ही हुआ है | वज्ञानिकां का अनुमान है कि आदि काल में भी मनुष्य 
साधारण चतुपष्पद की तरह नहां था। बह दो हाथोंवाला प्राणी आसानी से जंगलों म॑ पड़ा 
पर रह सकता होगा | हाथ की आसानी के कारण बढ़े हुए. ओठों और दांतां स पकड़ने की 
ज़रूरत न पड़ी और बहुत जल्दी पेड़ को छोड़ कर उसे भूमि पर रहने म॑ सुरभीता हुआ 
हीगा। इस संबंध म॑ बहुत लंबे चाड़ तका' और युक्तियों से काम लिया जाता है। परंतु 
विकास-विज्ञान अभी अपनी शेशवावस्था में ह। अनेक बातें इन कल्पनाओं के विरुद्ध कहीं 
जा सकती हैं | हम ने यहां अ्रव तक के वेज्ञानिकां के मत दे दिये हैं | 

ऐसा समभा जाता है कि हर एक युग के अंत में दिमप्रलय हुआ है | जेसा कह चुके हैं, 
इस हिमप्रलय का यह अथ नहीं है कि एक बारगी प्रलय हो गया और फिर प्रलय का समय 


££ रामायण महाकाध्य में न्रेतायुग में श्रीरामचंद्रजी की सहौयता करनेवाली सेना 
वानरों और ऋच्षों की थी। इन में हनुमान ( विशुकवाले ) भी थे। इन का चिश्ुक टेढ़ा 
हो गया। इस कथा से स्पष्ट है कि वह वानर जाति जिस में हनुमान भादि हुए चिबरुकबाली 
जाति थी | यदद लोग सममभदार थे, विद्वान थे । कज्ञावान थे । आाजकल्ञष-के-से वानर न थे । 
महाभारत में ऐसी जाति की चर्चा नहीं हे। संभवतः यह जाति तब तक समाप्त 
हो गयी थी । 


५५० विज्ञान हस्तामलक 


समाप्त हा गया। हिमप्रलय तो जब आने लगता है तो लाखों बरस तक उस का सिलसिला लगा 
रहता है | तीसरे युग के अंत मे जो हिमप्रलय हुआ उस के सिलसिले के खतम हो जाने 
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नराकारसश्स्कंध ; 
चित्र ४३--नराकार प्राणियों का क्रमविकास-बृत् 
विलियम्स ऐंड नारगेट की कृपा ] [ सर भार्थर केथ के अनुसार कल्पित 


पर जो मनुष्य के अभ्युदय का काल आरंभ हुआ था उसो समय को हम बत्त मान मनुष्य 
के अभ्युदय का काल सममेगे | परंतु उस से पहले मनुष्यों की अनेक जातियां और शाखाएं 
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हो गयीं, विकास पा चुकीं, और फिर मिट भी गयीं । सब से पुरानी खोपड़ी जो यवद्वीप मे 
मिली ऐसा समझा जाता है कि पांच लाख बरस पहले की होगी। साथ की जंभरे की हई 
बताती है कि इस प्राणी की ऊंचाई पांच फुट सात इंच रही होगी | माथा छोटा चपटा भंव 
कुछ टेढी ओर दिमाग कुछ छाटा था | इस की चाल ढाल ञ्राजकल के मनुष्य की-सी थी | 
इस का और इस के समय के अनेक पिंडजों का लोप हो चुका है। दूसरी खोपड़ी हेडलबर्ग 
म॑ मिली है। यह हाथी, गेंडे, शेर आदि की हड्डियों के साथ मिली जो योरोप म॑ तीन लाग्व 
बरस पहले ही लुप्त हवा चुके थे | इस में सब बातें मनुष्य की-सी थीं, पर चिब्रुक न था । बहुतो 
की शाय है कि इसे मनुष्य की प्रधान शाखाम न गिनना चाहिए | 

तीसरो ख्वोपड़ी सन १८४६ में एक छोटी नदी म॑ पायी गयी । इसी मल की और 
स्वापड्टियां कई जगह पायी गयीं। यह लगभग ढाई लाख बरस पहले के मनुष्यां की खोपडियां 
हैं जो योरोप में रहते थे | यह भी आजकल की मनुष्यों की शाखा स अलग ही था, जिस 
का लोप हा गया है । 

इंगलिम्तान म॑ पिल्टडाउन ग॑ सन १६१२ में एक खोपड़ी मिली। यह आज के 
मनुष्यां की स्वोपट्टी स बहुत मिलती-जुलती है | इसे डेढ़ लाख से लेकर पाच लाग्व बरस तक 
की आंकत हैं | इस जाति के मनुष्य भी अरब नहीं हैं| यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि 
लाखों बरस पहले वत्त मान मनुष्यों के पूत् पुरुष अपने सम-सामयरिक मनृष्य जाति के 
मुकाबिले में केसे थे, या उस समय में यद्द लोग थे भी या नहां। मानवी शाखा बशवर नयी 
नयी शाखाएं प्राचीनतम युगों से फेकती आयी है| उन में स अनेक शास्वाए बढ-वढ़कर 
लुप्त होती गयी हैं | मनुष्य बने परंतु सदा के लिये नहीं बने । अपना विकास पृणा करके 
खतम हे गये | कीन कद्द सकता है कि बन मान मनुष्य सदा के लिए, इस धरती पर आया 
है | बहुत संभव हैं कि किसी भविष्य युग में इस की खोपड्ियों से भी आजकल के सखोये हुए. 
इतिहास का पता लगाया जाय। 


४-बवत्तमान मानव जाति 


भूगम विज्ञानी वत्त मान मनुष्यों के विकास को भी छोटे-छोटे युगो म॑ बांटकर 
ब्रणन करते हैं। उन की कल्पना है कि बत्त मान मनृष्य मी बहुत धीरे-धींर सम्यता की 
पीढियां पर चढ़ता हुआ आया है। पेड़ों पर रहना छोड़कर जब बह धरती पर रहने लगा 
तो उस ने पहाड़ों की खोहों के भीतर अपना घर बनाया | उन की खोपड़ी बड़ी थी। माथा 
ऊंचा था । और चिबुक ठीक बना हुआ था । शेप अंग प्रत्यंग आजकल के-से थे | उन्हों ने 
वोहां के भीतर भीतों पर चित्र भी बनाये हैं। कहीं-कहीं उन की बनायी मूत्ति यां भी मिली 
हं। उन की समाधियें की तैयारी से जान पडता है कि उन का विश्वास परलोक में भी था । 
पह पत्थर के हथियार बनाते थे | उन हथियारों में उन की कारीगरी दिखाई पड़ती है | वह * 
तोग तीसरे और चौथे प्रलय के अवांतर काल में हुए | वह लोग अपने सम सामग्रिक मनुष्यों 
फे बढ़े अच्छे प्रतिस्पर्धी थ। परंतु वह भी जगत के सभी भागों में रह नहीं गये। योरोप में 
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तो वह जल्दी ही लुप्त हा गये और एशिया ने फिर नये मनुप्यों को आ्राबाद किया। यह तो. 
नहों कहा जा सकता कि किसी बलवान जाति का हास आवश्यक है। परंतु मनुष्य के 
इतिहास में यह बराबर देग्वा जाता है कि शक्ति और सफलता के शिखर पर पहुँचने के बाद 
उस का हास अवश्य होता हैं ओर कभी-कभी वह लुम भी हो जाता है । इस के कारण तो 
निश्चय रूप से नहीं मालूम हैं परंतु कभी-कभी परिस्थिति कभी उस की शारिरिक रचना और 
स्वभाव और कभी जीवन की होड़ स हास होने लगता है। कभी जाति के किसी भयानक 
शत्रु की प्रबलता भी कारण हा जाती है, जसे मलेरिया आदि | फ 

ग्रंतिम प्रलय के बाद मनुष्य जाति अधिक सुधरी हुई पायी जाती हे | पहले के पत्थर 
के औजार रगड़ुकर चिकने नहीं किये होते थे | परंतु अब बहुत चिकने ओर सुंदर बनाये 
जाने लगे | यह लॉग शिकार करत थ | 

इस के बाद धातुश्मों का समय आया | घातुओं म॑ पहले-पदहल तांबे का प्रयोग होने 
लगा | उस के बाद कांसे का प्रयोग आरंभ हुआ | सब से अंत में लोहा काम में आने 
लगा | अरब तक मानवी सभ्यता लोहे की ही सम्यता है। योरोप के विज्ञानियों का यह मत 
हैं कि इसी क्रम से मनुष्य ने घातुओ्रों का प्रयोग जाना। उन्हों ने यह पता लगाया है कि 
एशिया म॑ ईसा से चार हजार बरस पहले तांबे का प्रयोग मनुष्य को मालूम था। परंतु 
लोकमान्य तिलक ने वद के मंत्रों की रचना का काल ईसा के कम-से-कम आठ दस हजार 
बरस के पहले सिद्ध किया है ओर उन मंत्रों में सोना, चांदी, तांबा, लोहा सब का वर्णन 
पाया जाता है | सोने का वणन बहत है| कांसा आदि मिश्रित धातुओं का भी बणन है। 
हम यहां यह कहे बिना नहीं रह सकते कि हम जो यहां विकासबाद पर लिग्व रहे हैं वह 
विशुद्ध युरापीय दृष्टि का बणन कर रहे हैं। बहुत संभव है कि भारतीय दृष्टि से ख्वोज की 
जाय तो इन सिद्धांतों मं बहुत-कुछु उलठ-पलट हे। जाय । 


"५-पमनुष्य का वण-विभाग ४ 


भिन्न-भिन्न देशों और कालों में बंटकर रहत-रहते ओर बिकास पात-पात मनुष्य की 

विविध जातियां हो गयीं जिन में से कछ बहुत आगे बढी हुई हैं ओर कछ पिलुड़ी हैं | इन में 
ग्रापस के विवाह संबंध से भी विविधता उत्पन्न होती गयी | एक ही जाति के भीतर के विवाह- 
संबंध से आपस म॑ एक स्वभाव और समता की मात्रा स्थायी हो गयी। और भिन्न-भिन्न 
बाहर की जातियें से वैवाहिक संबंध होतें-होते विविधता और स्वभाव-भेद में बहुत वृद्धि हे 
गयी । एक वग के कुछ लोग किसी तरह से एक देश में बहुत काल तक अलग रह जाते 
हैं | इस तरह उन की जाति अलग हो सकती हे । परिवारों में विविधता और रूप-भेद हे 
जाता है और यह बड़े विस्तार के साथ होता है। वैवाहिक संबंध में विशेष रूप से चुनाव 
हाता है और संतान में विविधता बढ़ती है | इस तरह जा लाग अधिक योग्य होते हैं 
अयोग्यों पर प्रभुता करने लगते हैं । कभी-कभी अंतर्जातीय संबंध से बिल्कुल नये रंग-रूप 
उत्पन्न हाते हैं | इस में जो अवनति करनेवाले गुणों से ओर चिह्ना से युक्त होते हैं वह 
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सांधारण विकास-क्रम में छंट जाते हैं। इस तरह एक विशेष प्रकार की जाति बन जाती 
है | इस तरह की मनुष्य को विशेष जातियां ता संसार म॑ बहुत हैं। तो भी पाश्चाल 
विज्ञानियों नमनुप्य जाति का चार विभागों म॑ बांदा है। अफ्रीकी, आस्ट्रिलियाई, मागल 
ओर काकेशी । जितने मनप्य संसार मे हैं सब की गणना इन्हीं चारों में स किसी एक में 
हा सकती है | पहले के इसाई भाव से प्रेरित वैज्ञानिक साम, हाम, जाफत इन तीनों नृह 
के लड़कां के बंश के विचार से तीन ही जाति मानते थ। परंतु अब चार मानने लग 
गये हैं ।# 

अफ्रीकी जाति म॑ं वह सब लोग शामिल समझे जाते हैं जिन के बाल ऊन की तरह 
हात हैं, अफ्रीका के दृब्शी और भाड़ी-जंगलो के रहनेवाले इसी जाति मे हैं । | 

आस्ट्रेलियाड जाति के वह लोग समझे जाते हें जिन के बाल लहरीले या घर घरवातें 
हेात हैं। इन म॑ दन्षिण भारत के जंगली लंका के बेह तथा आस्ट्रेलिया के प्राचीन निवासी 
सममभे जात हैं। 

सीध बालेंवाले तिब्बत के रहनेवाले अनाम, श्याम, ब्रह्म देश, चीन, जापान, ओर 
लपलेएट तक के ग्हनवाले मुगल जाति के समझे जात हैं | 

काकेशी जाति म॑ भृूमध्य-सागर के चारों ओर के रहनेवाले, तुक, अग्ब, पठान, जमना 
और भारतीय तथा समम्त आये लोग शामिल हैं । 

यह विभाग भी शुद्ध रीति स वेज्ञानिक नहीं है | भागतवपं में स्मृतिकारों ने मनुष्य 
जाति का चार वर्णोा में बांटा है। श्वेतवर्ण, रक्तवण, पीतवर्ण और क्ृप्णवर्ग | श्वेतवर्ण 
में काकेशी और आर्य लेग शामिल हैं| रक्त वर्ण म॑ अमेरिका के आदिम निवासी और उसी 
तरह के रक्तवरण के लोग हैं। पीतवर्णं के लोगों म॑ समस्त मुगल जाति है जिस में चीनी 
ओर जापानी प्रधान हैं। कृष्णवण के लोगों म॑ काले रंगवालों की समस्त जातियां हैं जिन में 
आअफ़रिका के निवासी प्रधान हैं। यह विभाग भी ऐसा नहीं है कि यह कहा जा सके कि 
काकेशी या आय जातियें में काले चमड़े के ले.ग नहीं हैं और न यह कहा जा सकता है 
कि लाल चअमड़ेवालें म॑ं और रंगबाले नहीं पाये जात | ऐसा काई कटा और नपा हुआ 
विभाग मनध्य म॑ नहीं हो सकता जिस मं यह कहा जा सके कि किसी दूसर विभाग का मेल 
नहीं है। परंतु यह बिभाग बहुत आसानी से इस ख्याल से समझे जा सकते हैं कि जा 
जाति किसी विशेष रंगबवालों समझी जाती है उस म॑ उसी विशेय रंग की अधिकता हे | 


छ 6 सा 


बाल और रंग के सिवाय और भी विशपताएं हैं जिन से एक दूसरी जाति में भेद 


# यह निश्चित रूप से काई वेज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। हमारे यहां मनुने 
ब्राह्मण के। श्वेत, छत्रिय का रक्त, वैश्य के पीत ओर शूद्र के कृष्ण वर्ण कहा है | संसार में 
भी चार वर्ण मिलते हैं । आर्य श्वेतांग हैं । भ्रमेरिका के मूल निवासी रक्तांग हैं। मंगाल 
पंतांग हैं और अफ्रीकी कृष्णांग हैं। इन्हें ही प्रकृत ज्राक्षण क्षत्रिय वेश्य शूद्र कद्दना 
घाहिये। 

ब्० 
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कर सकत हैं | हब्शियां के ओंठ माट हात हैं | नाक चोड़ी-बिपटी होती है। आंखें उभरी 
हुई दांत बढ़-बढ़ ओर स्वोपड़ी लंबी हाती है। मुगलें का चहरा चोड़ा हाता है। गाल की 
6 « < » / चे७ 8,०७० ७ चे हु ६. ४». ७३७ ७. न रो 
हडडियां उभरी हुई हाती हैं आंखे छोटी ओर धंसी हुई हती हैं। खोपड़ी लंबी चोड़ी सब 
तरह की होती है| काकेशियों की दाढ़ी बढ़ी हुई हाती है | गाल की हड्डियां घंसी हुई होती 
हैं । नाक पतली पर उभरी हुई होती है दांत छोटे हेत हैं| चिबुक अधिक सुंदर होता है | 
इस तरह विविध जातियों म॑ जा विशेयताएं हेती हैं उन से उन का पहिचाना जाना 
कठिन नहीं हे | 


६-वत्तथान मनुष्य 


ऐसा समभा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति एशिया में ही कही हुई। ओर जिस 
समय संसार के सभी द्वीप मिले हुए थ उसी समय मनुष्य जाति सब जगह फैल गयी। जब 
जल-स्थल अलग अलग हाकर मिन्न-मिन्न महाद्वीप बन गये उस समय मनुष्य लोग बंट गये 
आर एक दूसरे से अलग हो गये | ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस तरह अलग न हुए 
होत तो सब को सम्यंता बराबर होती। अफ्रीका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आ.द महाद्वीप 
ओर अन्य द्वीपां में मनुष्य को सभ्यता का वेसा विकास नही हो पाया जैसा कि एशिया 
और यागेप में हुआ। एशिया ओर अफ्रिका मं मी भारतवर्ष, चीन, मिश्र की सभ्यता 
सब से प्राचीन समझी जाती हैं| योराप के रोम और यूनान की सभ्यता इन से पीछे की है । 
परंतु रोम और यूनान की सभ्यता का अब लोप हा गया है। उस के स्थान में यागेप की 
ओर देशों की सभ्यता जा उन्ही की नीबें पर खड़ी है अत्यत बढी-चढी है। इस समय 
मनुप्यता ने अपने भौतिक ज्ञान में वही सब से अधिक विकास पाया है यद्यपि चरित्र में 
योरोप की सम्यता भारत की अपेक्षा अत्यंत हीन दशा मं है। आज योरोप के मनुष्यों ने 
प्रकृति की शक्तियों का अपने वश म॑ कर रा है | उस ने बिजली का अपनी गाड़ी में 
जात दिया है ओर आकाश के अपना हरकारा बना रक्‍्खा है। धरती से कारून का गड़ा 
खजाना निकाल लिया हैं। उस ने तार और बतार से देश और काल पर विजय पायी है 
अर समुद्र ओर वायुमंडल पर आसानी से बहता ओर उड़ता फिरता है। उस ने रोगों का 
रहस्य जान लिया है| और उन पर काबू कर लिया है और अपने पशुओं और पोधों को 
नये सांचों में ढाल रहा है। नीति की दिशा म॑ भी वह सत्यम शिवम सुंदरम्‌ की ओर बढ़ता 
दिखाई पड़ रहा है । उस में जिस तरह बहुत अच्छे-अच्छे गुणों का विकास हुआ है 
उसी तरद कुछ हास के भी चिह्न दिखाई देते हैं उस की आर्थिक यीजनाए' बहुत 
संक्रुचित भाव प्रकट करती हैं | उस के यांत्रिक विकास से प्राकृतिक जीवन का सामंजस्थ 
बिगड़ गया है। सामाजिक जीवन में भी धनी और रंक का इतना भारी अंतर पढ़ 
गया है कि जगह-जगह विप्लबव के चिह्न दिगसवाई पढ़ रहे हैं। आचार और नीति म॑ भी 
ग्रभिमान के कारण योरोपीय सभ्य मनुष्य में दुनिवार दोप आ गये हैं। वह अपने को 
ही मनुप्य समझता है। शेप मनुष्य जाति को अपने सुख की सामग्री जुटाने के लिए 
साधन और मनुपष्यता से हीन समभता है। 
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पूण मनुष्य वह होगा जो प्रकृति से अपने विकास के अनुकूल काम ले सकेगा । अपने 
को शारीरिक बल में शारीरिक सोंदर्य में और शारीरिक स्वास्थ्य॑ में पूरी ऊंचाई तक पहुँचा 
सकेगा। अपने चरित्र को शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर, सच्चा और निर्मल बना सकेगा | अपनी 


















































चित्र ६९--जगद्विख्यात गणिताचाय्ये डाक्टर गणेशप्रसाद [ सं० १६३३-१६६१५ वि० ] 
इस विद्वान बी बदौलत गणितशाख्र में भारत की प्राचीन झग्रगएयता और 
प्रतिष्ठा संसार में फिर से स्थापित हुईं । [ परिषत्‌ की कृपा 
आधिदेहिक आधिभौतिक और आध्यात्मिक उन्नति अब्राध रूप से कर सकेगा. जो व्यक्ति 
रूप से परिस्थिति का दास न होगा बल्कि स्वामी होगा | निदान वही मनष्य पर्णतया पहुँचेगा 
वही पूण मनुष्य होगा जो पुरुषोत्तम के आदश्श का पूणतया पालन कर सकेगा | 


नवां अध्याय 
विकास के सिद्धांत 


१--इतिहास से निष्कष 


जीवन का विकास एक प्रकार से चतनन्‍्य जगत का इतिहास है | उस का साफ मत: 
लब यही है कि सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से आजतक बगवर उस के बढ़ने घटने और किर 
बढ़ने और इस तरह विकास के निरंतर होते रहने का क्रम बराबर जारी है | श्राज तक इस 
का तार नहीं टूटा है। चराचर प्राणियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस क्रम में 
संबंध बराबर जारी रहता है | विकास-सिद्धांत यही है कि वतमान काल भूत काल की संतान 
है और भविष्य काल का पिता है। जो पौधे और पशु अथवा चशाचर प्राणी आज मोजुद 
हैं वह इस से पहले युग के अधिक सीधे सादे प्राणियों स उत्पन्न हुए हैं ओर बढ पृवज 
अपने से भी अधिक सीधे -सादे प्राणियों स उत्पन्न हुए हैं | इसी तरह अत्यंत पृवतम प्राचीन 
काल में जाते-जाते हम ऐसे यूक्षम सीधे सादे प्रांगिययों तक पहुँचत हैं जिन का हम को पता 
नहीं है और जिन की सत्ता के लिए हम केवल अपनी कल्पना पर निभर हैं। पत्थर पर 
ग्रंकित इतिहास को ठीक-ठीक पढ़ लेने में चाहे हम भूल भले हो कर जाय॑ परंतु बह इतिहास 
भूठे नहीं हो सकते । यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि इस विशाल जगतीतल के भीतर प्राचीन 
काल का इतिहास अधिक विस्तार के साथ जगह-जगह मौजूद है और थ्भी हमारे अनुभव 
म॑ नहीं आया है। जो कुछ मन॒ष्य के अनुभव में आया है वह तो इतना थोड़ा है कि 
संपूर्ण छिपे इतिहास के सामने उस की कोई गिनती नहीं है। श्रभी मोहनजोदारों में और 
हृड़प्पा में पांच छुः हजार वर्षों के पहले के इतिहास की सामग्री मिली है। भारतबप म॑ तो 
भूगम विज्ञान के संबंध में पर्याप्त गहरी खुदाई कहीं हुई भी नहीं है। इसलिए बहुत थोड़े 
प्रमाणों के आधार पर विकासवादियों ने इस विज्ञान की रचना की है। तो भी यह बात 
तो स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि जगतीतल के इतिहास में कोई समय ऐसा भी था जब शंख सरीखे 
बेगेढ़वाले प्राणियों का ही गज्य था। युगों बीते और इन प्राणियों का हास हुआ और 
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संसार के पहले रीढ़वाले प्राणी मत्म्यों का विकास हुआ । ऐसा जान पड़ता है कि मत्स्यों ने 
शंस्वों का विनाश किया | कौन कह सकता है कि मत्स्यावतार द्वारा शंग्बासुर का विनाश इसी 
अत्यंत प्राचीन इतिहास का द्योतक नहीं है और पुराणों में यह प्राचीन कथा इसी प्रम्तगंकित 
इतिहास की प्रतिश्वनि नहीं है ? हम तो यों कह सकते हैं कि आदि युग म॑ मत्स्यावतार 
द्वारा शंवासुर का विनाश ही प्रस्तरां के पट्ठ पर चित्रित है| मछुलियों के भी युगो बीत और 
हाथ पांव उंगलियोंबाल स्थल के ऊपर र्ग सकनेवाले परंतु जलम्थल दोनों म॑ ग्हनवाले 
जीव बढ़े ओर जगत में फल गये | आजकल का कलुआ ओर मेंढक इन का प्रतिनिधि है । 
पुणणों में कच्छुप अबतार भी मत्म्यावतार के बाद कहा जाता है ओर बिकास के 
अत्यंत प्राचीन इतिहास की प्रतिश्वनि-सा जान पड़ता है | उभयचासियों के भी बढन्ती के युग 
आये ओर इन्हों ने महत्ता का उपभोग किया, फिर बीत भी गये | अब महांविशाल व्यालों और 
उरगों की बारी आयी । यह पक्च-हीन ओर सपक्ष दोनों प्रकार के हुए। इन की एसी बढ़ती हुई 
कि संसार को इन्हों ने घेर लिया । क्र के पुत्र उस्गों ने यूत के घोड़ा को घेरकर काला कर 
दिया ओर पतक्नियों के राजा की माता को ढासी बनाया। बिनतापुत्र गरुड ने अपनी 
माता को बंधन से छुट्टाया ओर उरगों का विनाश किया । यह परणिक कथा 
भी प्रतिश्वान ही जान पड़ती है | प्रथ्वरी के बंदासुर उरग अंतिम उरग थ जिन से कि अंडज 
पत्नी ओर पिंडज प्राणी उत्पन्न हुए और फैले अनुमान किये जाते हैं। आरंभ में बिपमता 
का होना अस्वाभाविक नहीं है | उस समय पिंडजां मे अत्यंत भवानक जंतु ओर अंडजों 
में हिंसक पत्नी अवश्य हुए हांगे | अपने स कम बलबान उर्गों का इन दोनों ने मिलकर 
विनाश किया होगा | उस समय के बिकराल व्याल जो मेदान में आकर लड़े होंगे अंत में 
जीवन के रगड़ में नष्ट हो गये होंगे | वत्तमान उरग ओर व्याल बह दुर्बल और छोटे बच- 
खुच प्राणी हैं जिन्हांन बिलां में और सवा म॑ छिपकर अपनी रक्ञा की | पुगणां में जटायु, 
गरूड़, संपाति आदि बलवान पन्नियां की जैसे चर्चा है बेस दी दसिंद्यावतार, शादूंल, दिग्गज, 
महावराह आदि स्थलचरां की भी चचा हैं। कालक्रम से खूप्टि के संबंध में यह चर्चा 
भी पुराणों में इसी क्रम से आती है।यह भी किसी अत्यंत प्राचीन इतिहास की 
प्रतिध्धनि है | इन घटनाओं के भी युगां-पर-युग बीत गये। अंत में मनुष्य का 
आविभाव हुआ । यह पहली मनुष्य जाति अवश्य ही आदिम जाति थी | मानवी सभ्यता का 
इसी ने आरंभ किया होगा | और सब पिंदजों के बहुत उंच विकास के समय मे आदिम 
मनुष्य का उदय हुआ होगा। उस समय के दानवाकार प्राणियों के सामने यद्द वामन रूप 
में आया और प्रथ्बी पर तीन पग मात्र पर अपना अधिकार जमाकर बहुत ही शीघ्र सारे 
संसार में फेल गया होगा | जंबूद्रीप या एशिया पर पूरा अधिकार करके असुरों को पाताल 
मेज दिया होगा। पुराणों मं वामनावतार की कथा शायद इसी बात का परिचय देती है । 
प्रस्तरों मं लिख इतिहास से यह भी पता चलता हे कि प्रत्येक महायुग के अंत मे हिमप्रलय 
होता रहा है | और मनुष्य की जाति में भी इन प्रलयों के कारण बारंबार परिवर्तन होता 
रहा है | सब से पिछली जाति के मनुष्यों का विकास जिस ढंग पर होता आया है वह हम 
कछ अधिक विस्तार से जानते हैं। बहुत पास के समय में आकर जब हमारे साहित्य का युग 
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आरमभ होता है तब से लेकर आज तक तो मनुष्य के विकास का इतिहास दपण की तरह 
द्मारे सामने है | हाल के इतिहास से तो यद बिल्कुल निविवाद रूप से सिद्ध हे |% 

हम यद्द भी जानते हैं. कि विकास को लहर कभी बहुत ऊंच उठती है ओर कभी 
अत्यंत नीच चली जाती हैं | जिन प्राणियों का विकास अपनी हृद का पहुँच गया उन का 
ढास और नाश भी हो गया | बढ़े-बढ़े ऊंँच विकास के प्राणी देत्य ओर असुर उदड्नेवाले 
शादूल किसी समय में इस भृतल पर भरे हुए. थे जा आज विल्कल नष्ट हे गये हैं ओर 
जिन्‍्हां ने अपन पीछे अपना स्थान लेनवाला नहीं छोड़ा है । इसी प्रकार यह भी असंभव 
नहीं है कि वत्तमान मनुष्य जब अपने विकास की पराकाष्ठा का पहुँच जाय तो उस का भी 
हास हो और वह भी नष्ट हो जाय | 
बढ़ी-स-बड़ी धम-श्ऱी म॑ं भी हम यह नहीं देस्व पड़ता कि मिनट की सुई घृम रही 
है, किर भी हम जानते हैं कि घंटे मर में वह एक चक्कर पूर्ण करती है और घंटंवाली सुई 
पारह घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यदि सो बरस में एक चक्कर पृर्ण करने का 
प्रबंध हा तो इंखनेबाल का तो कड बरस तक एसा जान पडढ़गा कि मानों सई चली ही नहीं । 
परंतु सुई की चाल ठीक-ठीक नियमित होगी | विकास की गति अव्यंत धीमी हैं। भेद 
दिग्वाई पड़ने लायक भारी-भारी परिवर्तन लाखों और करोड़ो बरसों मे अत्यंत धीर-घोर होते 
हैं| इसीलिए बिकास की कोई गति साधाग्ण दृष्टि मे नहीं श्राती, परंतु तो भी उस के अनेक 
चिह्न हम नित्य देखते हैं और प्रकृति की लीला, विचित्रता या खेल समझकर रद जाते हैं | 
ज़से एक काई चतुर बीना या बालक गायनाचाय या शताबधानी लड़काया वे-पूंछ की 
बिल्ली या भूमि तक लटकनेवाले अ्याल का घोड़ा या सफ़द कोवा या दूध देनेवाला बकणे 
इत्यादि जब हम देखते हैं तो इन नयी चीजों का प्रकृति का खेल या भूल समझ लेते हैं। 
परंतु यह अनोग्व रूप असल में प्रकृति के वह परिवत्तन हैं जिन्हें वह विकास के कार्यालय 
म॑ कच्चे माल की तरद काम मे लाती है | जब हम ऐसी अनोस्वी चीज देखते हैं तो वम्त॒तः 
विकास के अट्ूट भंडार के द्वार पर खड़े होते हैं । 

विकास के काम में तो मनुष्य स्वयं बड़ी सद्दायता पहुँचाता है | अ्मेग्कि के लूथर 
बरयंक ने नागकनी के कांटे गायब कर दिये और चफों की जगद मीठा गृदा पैदा कर दिया 


कि 
्क 


जिस से बस्वंकी नागफनी पशुओं के खाने-योग्य काम की चीज हो गयी | सब लोग जानते हैं 


काना #» 


#पमुसल्निमों के साहित्य में भी विकासवाद का पता लगता हैं । जिस मसनवी-मानवी 
के। जुबाने पहलवी में कुरान की इज्जत दी जाती है उस में यह शेर हैं-- 

आज़मूदम्‌ मर्गेमनदर जिदगीस्त । चुंरेहमज़ीं जिंदगी पायिद्गीस्त । 

अज् जमादी मुदंमो नामी श॒ुदम्‌ | अ्रज़नुमा सुदंम वो हेवानी शुदम्‌ । 

मुदमज़ हैवानिओ्रो मदुंम शुदम्‌ | पसचिरा तसंमज़े मुर्दन गुम शुदम्‌ । 

तात्पर्य यह कि खनिज से उद्धिज्ज, उद्धिज से पशु और पशु से मनुष्य-शरीर में 
जीव का क्रम-विकास होता आया है । मरना वस्तुतः विकास में एक कदम शआरागे बढ़ना है 
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कि बेर म॑ कितनी कई ओर बड़ी गुठलो दाती है और जरदालू या खूबानी का गूदा बिशेध 
स्वादवाला होता है, परंतु यह फल वर स बड़ा है| बस्यंक ने इन दानों का संग्रोग कराकर 
एक नये फल की उत्पत्ति की, जिस का नाम (प्लम-काट) “बरगनी” स्का | इस में गुठली 
गायब है और गृदे में बहुत ही अपृत् स्थाद है। इसी प्रकार साठ सत्तर बरस के भीतर 
अनक नये प्रकार के फल, फूल, बीज और पौध बन गये या बनाये गये | 
! संवत १६५४६ के आर भ में बसंत ऋतु में कनाडा में ओटाबा नगर के पास व्ाक्टर 
चाल्स साउंडस ने अनेक उत्तम बीजों में से गेहूं का एक सर्वात्तम बीज चुनकर बोया | इस 
से जो गेहूं के बोज हुए. उन में स उत्तम चुन लिये आर अगली फसल में उन से और 
अच्छे बीज चुनकर बाये | इस प्रकार धीर-धीर बढात-वढ्ात चोद बग्स में इसी जाति के 
गहूं की फसल बीस करेइ मन हुईं | संबत्‌ १८७४ में तीस-करोड़ मन की पदाबार हुई | यह 
मार्क्रिस गेहूं कहलाता है | इस गेहूं का विकास एक पीढ़ी के भीतर ही हुआ है । 

पुराणों में कथा है कि विश्वामित्रजी ने अपने तपोबल स नयी साुछ की स्थना 
शुरू की | गेह आदि कई तरह के अनाज और नारियल आदि कई तसरद् के फल उन्हीं के 
बनाये हुए. कहे जात हैं । वज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्य ने ही गेहूं के अपने जंगली 
रूप स वतमान रूप दिया है। कदते हैँ कि पहले फल, मृल और? छोट छोट जानवरों पर 
आदमी गुफ़र करता था । जंगली घधासों के दानों पर उस की दृष्टि गयी । उस ने कुछ स्वाये 
ओर कुछ गिराये जिन स कि फिर बढ़ी घास उपजी | यह देखकर उस ने बीजों को उगाना 
शुरू किया | गेहूं जब आदि अ्रनाज धीरे-घीर खती की चोज़ वन गये ओर उन का बतमान 
रूप विकास का फल है | मनुप्य ने विकास म॑ केबल पीधो को ही मदद नहीं दी | उस न 
पालवत्‌ जानवरां का भी विक्रास कराने म॑ सहायता पहुचायी। उस के परालत जानवर का 
जंगली रूप कुछ ओर था परतु मनुप्य के साथ रहते रहते उन का भोजन रदन-सहन ओर 
स्वभाव बहुत कुछ बदल गया । घोड़ा हरिण को जाति का पशु है। कुत्ता भेदिय की जञानि 
का पशु है और बिल्ली जो शेर की मोसी कहलाती है चीत की जाति का पशु है. परंतु इन मे, 
कितना भारी अंतर पड़ गया है | द 

जब किसी चर या अचर प्राणी का विकास द्वाता हैं तो उस में दो बातें श्रवश्य देस्व 
पड़ती हैं | मूल रूप के कुछ गुग ओर आकार विकसित प्राणी मे मोजूद होते हैं श्र्थात 
कुछ बातों में समानता होती है। साथ ही परिस्थिति के अनुसार ब्रिकसित रूप मे जिन बातों 
की आवश्यकता होती हैं वह पेदा हो जाती है ओर नयी परिम्थिति में मृल की जो वातें दाप 
की तरह गिनी जायंगी उन का अभाव हो जाता है। मल से विकसित म॑ यही अंतर होता 
है | विकास में इसी प्रकार समानताओं और अंतरों का काम होता रहता है। पिंडजों के 
अंगों में इंद्रियों मं और विशेष रूप से ठटठरियों में समानता होती है। विकास का क्रम ज्यों 
ज्यों बढ़ता जाता हैं व्यों-त्यों मृल से समानता भी घटती जाती है ओर अंतर मी बढ़ता जाता 
है। हल और बंदर दानों पिंदज हैं परंतु दोनों के कंकालों में बहुत श्रंतर पड़े गया है | 

विकास की ऐसी अवस्था भी अंत म॑ झा जाती है जिस म॑ मूल स समानता अत्यंत 
कम होती है ओर अंतर अत्यधिक । परंतु.सभी दरशाओं में परंपण को स्थिर रखना ओर 
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ऐस उपाय करना कि अनुयत्तन की अविश्कछिन्न धागा जारी रहे, प्रकृति में विकास का 
सिद्धात है | 


२--रक्षा की आर परंपरा की गति 


चराचर म॑ गति की दिशा वही पायी जाती है जिस म॑ विकास की परंपरा की रु्ता 
रह | पाध धरती फोड्कर बाहर इसी लिये निकलते हैं कि उन की प्राणशक्ति को बढ़ाने- 
वाला सूय का प्रकाश वायु और बाहरी शआआद्रता मिलती रहे | छोट से-छोट कीड़े मुख्यतः 
इसी लिये उड्डत या दोड़ते रहते हैं कि उन को भोजन मिले और उन की रक्षा रहे | इसी 
प्रयत्ष का फल है कि दर एक प्राणी को उस को परिस्थिति के अ्नकृत्त गति के सुभीते और 
साधन मिले हैं | पौधों की गति नीच से ऊपर को ओर होती है, बहुत धीमी होती है और 
परिमित होती है | लताएं सभी ओर को चलती हई और अपनी रज्ञा के सुभीन बराबर देग्वती 
रहती हैं | पत्नियां को उन की आवश्यकता के अनुसार सभी तरह की स्थल ओर वायु. 
मंडल की गतियां प्राप्त हैं | इसी तरह जलचर झोर उमयचारियां को भी उन की परिस्थिति 
के अनुसार गति के साधन मिले हैं। ज्यां ज्यां किसी एक क्षेत्र स निकलकर दूसरे न्षेत्र में 
या एक परिम्थिति से निकलकर दूसरी परिम्थिनि में प्राणी जाता हे त्यां-्यों प्रकृति को उस 
की गति के और जीव्रन-रक्षा के साधनां में उचित परिबत्तन करना पडता है। परिस्थिति 
म॑ परिवत्तन होने का प्रभाव कभी प्राणी के लिये इंप् पड़ता है और कभी अ्रनिष्ट | किसी 
पौध को हम एक जगह से दूसरी जगह उगाना चाहें तो बद् पोपण की अनुकूलता न पाकर 
नष्ट हो जाता है | परंतु जब हम एसी स्थिति मं उस ले जाते हैं जो उस के स्वभाव के लिये 
सब तरह से अनकृल है तो बह साधाग्णतया केवल बढ़ता ही नहीं है बल्कि विकास के 
मांग में अग्रसर हो जाता है। गर्म देशों के पाँच ठंड देशों में या ठंडे देशों के पाध गरम 
देशों में इसीलिए नहीं होते | इस के साथ यह भी कारण है कि पोधों की गति अत्यंत मंद 
है | आवश्यकता पड़ने पर वह अपन देश को बदल नहीं सकत | जो प्राणी आवश्यंकता- 
नुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जा सकते है वह जल-बायु की प्रतिकूलता देखकर 
स्थान बदल देते हैं। जब जाड़ा पढने लगता है तब पत्नियों के भझुइ-के-कंड उत्तराशंड से 
उड्कर दन्कषिणु की आर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं| इन पत्नियां के लिए संसार मे जाड़ा कभी 
पड़ता ही नहीं | पिंडज प्राणी विलेां में और खोहां में रहकर अपनी रक्ता कर लेते हैं या 
स्थान बदल देते हैं | जब जल सूरत जाता है तो अक्सर बहुत से जल के प्राणी कीचड़ के 
भीतर मुच्छित दशा में पढ़े भी रदत हैं | परंतु इन प्राणियों में दृग्द्शिता भी देग्वी जाती है | 
जब जल घटने लगता है तब यह अधिक बढ़े जलाशय की ओर चले जात हैं । 


३---बामी मछली की गति से उदाहरण 


गर्िया के आरंभ म॑ महासागर म॑ गिरनेवाली नदियों की ओर बामी मझछुली 
व बद्चों के मंड के-कंड नदी के बहाव के विरुद्ध बढ़ने लगते हैं। यह-चार पांच 


मनोविकास ५६९ 


अंगुल से ज्याद: लंबे नहीं होते और एक सूजे से ज्याद; मोटे भी नहीं होते । इन्हें 
धार के विशेध मं ही तरते और बढ़त जाने में सुख्ब होता है। यह सीधे जात हैं। परंतु 
केवल दिनभर चलते हैं। ज्यों ही सूरज ड्रवता है तयों ही करारों या चद्गानों के भीतर 
छिपकर रात बिता देते हैं ओर दिन निकलते ही फिर यात्रा करने लगते हैं। चलते- 
चलते यह नदी के ऊपरी दिस्सों में पहुँच जात हैं। ओर छोटी-छोटी नदियां ओर चश्मां 
मं भी चले जात हैं जिस से कि उस बड़ी नदी का मेल होता है। इस तरह वह 
कभी कभी नालियों में चहबच्चों मं या गढढ़ो में भी पहुँच जाते हैं। जहां नदी और गडढढों 
मं बराबर जल का प्रवाद् रद्दता है, वहां यह रहते खात-पीते हैं और वबरसां तक बढ़त 
रहते हैं| बहुत-सी छोटी बामी मछलियें के बहुतायत होने के कारण यही होता हैं। नर 
की पूरी बाढ़ मं पांच छः बरस ओर मादा की पूरी बाढ़ में छः से आठ बरस तक लग 
जात हैं | यह मछलियां जब दाथ सवा दह्वाथ से ज्याद: लंबाई को नहीं पहुँची रहती तभी 
उन म॑ बेतरह चंचलता आा जाती है। उन के शरीर पर एक चांदी सी चमकती खाल चढ़ 
जाती है ओर आंस्व बड़ी हो जाती हैं | यह उन की जबानी की अवस्था हैं जिस में बह संतान 
पैदा करती हैं। वह अब सम॒ृद्र की ओर लोटती हैं। कभी-कभी इन्हें गडढ़े स नदी को जाने 
म॑ गतों सात आद्र घास के मैंदानों को घिसट-विसट कर तय करना पड़ता हैं। बह दिन में 
नहीं चलती | अंत म॑ समुद्र के गहरे क्रुढों में दी जाकर दम लेती हैं| वीं अंडे देती हैं । 
उन के वुरंत के दिये हुए अंडां का तो आज तक पता नहीं लगा है। परंव बच्चे चाकु के 
पतले फल की तरद् पारदर्शा देग्व गये हैं। केवल आंस्वां से ही उन की पहचान दो सकती 
है | यह जल में ड्रबते-उतरात कई महीनों मं चार-पांच अ्रंगुल लंब हा पाते हैं। धीरे 
धीरे यह कुछ सुकड़ जाते हैं ओर चपटे स गोल हो जाते हैं ओर तब फिर अपनी माता- 
प्रिता की तरह अ्रपनी लंबी यात्रा पर चल देते हैं| यह यात्रा कभी-कभी तीन-तीन हजार 
मील की होती है। बामी मछुलियां को इस तरह एक जगह जन्म लेना पढ़ता है ओर 
दूसरी जगह उन का पालन-पोपण होता है। दोनों परिस्थितियां मं काफी अंतर होता है | 
अनुकूल परिस्थिति को पाने के लिए इतनी दूर-दूर की यात्रा करनी पड़ती है । 

जिस तरह जल, स्थल ओर वायु की परिस्थितियां भिन्न हैं उसी तरह उन म॑ रहनेवाले 
प्राणियों के भी भिन्न रूप ओर स्वभाव और सुभीते हैं। इन्हों परिस्थितियों के अनुसार 
प्राणियों म॑ं परिवत्तन होता रहता है ओर देश-काल के अनुसार भेद पद्वता जाता है। 


४--मनोा विकास 


चर प्राणियों मं साधारणतया आरंभ से नेसगिक बुद्धि एक प्रकार से ही देस्बी 

जाती है| इस बुद्धि के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती | नये पैदा हुए बच्चे 

को सांस लेना या दूध पीना कोई नहीं सिखाता परंतु जब वह चलना चाहता है तो 

बढ़े जतन से उसे सीस्बने की जरूरत होती है। सांस लेने की क्रिया उस के लिए स्वाभाविक 

है और दूघ पीने के लिए प्रयज्ष करना उस की नैसर्गिक बुद्धि है। वंश-परंपरा से नाड़ी और 
२१ 


१६२ विज्ञान हस्तामलक 


मांसपेशियों की सेलें का ऐसा काम बांधा गया हैं कि ज्यों ही आवश्यकता पड़ती है यह 
सब काम करने लग जाते हैं। यह स्वाभाविक बुद्धि साधारण स्वाभाविक दश मे खूब 
काम करती है, परंतु उस के बदलत ही गड़बड़ा भी जाती है| यह बात जानी हुई है कि 
कोीयल कभी अपने लिए ब्रेंसला नहीं बनाती | उसे जब अंडे देने होत हैं तो कोंवे के 
प्रांसले मं जिसे बह पहले से निश्चित कर रखती है घुस जाती है ओर कोवे के अंडे को 
उठा लेती है और अपना अंडा उसी जगद्द डाल देती है। यह क्रिया बहुधा कोवे के 
सामने की जाती है |# तो भी कोव की नसर्गिक बुद्धि कोयल के अंडों की रत्ना ओर 
उस में से निकले हुए बच्च का पोपण कराती हैं। कछुए के अंडे जो बालू में 
दिये जाते हैं जब फूटत हैं तब बच्च स्वभाव से ही जल की ओर रंग जाते हैं। प्रडियाल 
बालू के नीच हाथ-डेढ़-हाथ पर अपने अंडे गाड़ देते हैं। जब अंडा फूटनेवाला होता 
है ता भीतर से बच्चा पतली आवाज़ से राता हैं इस पर तुरंत उस की माता जो वरसाबर 
चोकसी में रहती है बच्चों को व्वोदकर निकाल लेती है। यह सब उन की नेसर्गिक बुद्धि की 
प्ररणा है । 

यह बात हम केसे जाने कि प्राणी का अमुक काम खांसने ओर छीोंकने की तरह 
स्वाभाविक प्रेरणा से है ओर उस के पीछे बुद्धि ओर विवक का काम नहीं हो रहा है ? इस की 
विधि प्रोफेसर लायड मार्गन ने यह बतायी है कि हम को बढ़े यत्न से किसो प्रटना का ठीक 
ठीक वणन करना चाहिए और उस में अपने विचार को जरा भी दस्बल न देना चाहिए | 
ओर यदि किसी नीच दर्ज की शक्ति से उस की प्रेरणा सिद्ध की जा सके तो ऊंच दर्जे की 
मुक्ति को उस का प्रेरक मानना नहीं चाहिए. | इस नियम पर चलते हुए कभी हम अनुदार 
भले ही समझे जाय॑ं ओर संभवतः यूहुम बुद्धि की किसी क्रिया के पहचानने में चूक भले 
ही जाय॑ परंतु तो भी हमारे इस तरह के दस निष्कर्पो' मं से नो तो अ्बश्य ही ठीक निकलेंगे | 

मछलियों को आंखे पलकों के न होने से कभी बंद नही होतीं | कान के छेद बंद 
हात हैं | कान से शायद बह सुनने का काम नहीं लेतीं बल्कि अपने शरीर को समतोल रखने 
का काम लेती हैं | उन का दिमाग सब से कम विकसित होता है | परंतु हाथ पांव का तो एक- 
दम अभाव हैं। उभयचारियों में यह पहले-पहल देग्व पड़ते हैं। व्यालां ओर उरगो' में 
ज्ञान ओर कार्य की इ४ंद्रियां का अच्छा विकास मिलता है । ज्यों-ज्यों हम विकास की 
श्रेणी मं ऊंच उठते हैं त्यों-त्यों संतान की रक्षा और वात्सह्य प्रेम के भावों को बढ़ता 
हुआ पाते हैं । 

सांप कछुए आदि कोसों की दूरी तय करके अपने स्थान पर पहुंच जाया करते हैं, 
ओर अपने पोसनेवाले को पहचानते हैं | यह नेसर्गिक बुद्धि की बात नहीं है। इस में 
सीखनेवाली बुद्धि स्पष्ट रूप से काम कर रही है | कबूतर चिट्धियां पहुँचाता है| बया खरे- 


न्‍>अकारी पकपा ५ 3-3 पतन न पिन 77 फत्क- निज लक अं क] 


# इस नेसर्गिक बात को हमारे देश के क्षोग अनावि काल से जानते हैं, इसीलिये 
कोयक्ञ को '“बकपाक्षी” श्रर्थात कौए के द्वारा पाली हुईं भी कहते हैं। 


दाम्पत्य जीवन १६३ 


स्ोटे सिक्र पहचानता है, कुएं से पानी निकालता हे ओर कई तरह के खेल दिग्वाता है । 
कुत्ते अंदे और अग्वबार ख़रीद लाते हैं | इस तरह जानवरों म॑ सीस्वकर काम करने की ज्ञमता 
उन की बुद्धि के विकास का प्रमाण देती है | 

नेसगिक बुद्धि से प्राणी जो काम करता है उस में सदा सफल ही नहीं होता । बहुत 
बार उस से चूक भी हो जाती है। भूल-चूऋ से सीखने की क्रिया साधारण बुद्धि का उत्ते- 
जित करती है | प्रोफेसर लायंड मार्गन ने कुछु मुर्गों के अंडे अपनी प्रयोगशाला में क्रृत्रिम 
विधि से सेकर बच्चे पैदा किये | उन्हों ने यह देखा कि अपनी माँ की वोली की उन को रबर 
ने थी। वह प्यामे थे और अंगुली के सिरे पर लगे हुए पानी को चूस रहे थे | परंतु चिलमची 
भरे पानो में चलते हुए. मी वह अपनी नेसर्गिक बुद्धि से पानी को पहचान न सके | उन्हों ने 
संयोगवश अपने पांव की उंगलियों म॑ चोंच मारी तब उन्हें पानी का पता चला और चोच 
ऊपर आकाश की और जब उठाया तब पहले-पहल अपने से पानी पीना सीग्वा | वह कीड़े 
गवात थे परंतु लाल ऊन के टुकंड़ी को कीड़ों के धोखे से उन्हों ने चोंच म॑ मर लिया । पत्नी 
बड़ी जल्दी सीग्व लेत हैं | उन में साधारण बुद्धि का विकास जल्दी होता है | शायद चींटियां, 
दीमके और मिट और मधुमक्खियां इतनी जल्दी सीस्ब नहीं पाती । कोबो को देग्वा गया है 
कि अपने ग्वाने से बची हुई रोटियां किसी खपरे के नीच छिपा देते हैं कि उन के साथी या 
आर पत्नी उठा न ले जायें | कई दिनों के बाद अपनी रखी हुई रोटी कोवा खपर उलट- 
उलटकर स्वोजकर निकाल लेता है | इस तरद्द कोए म॑ स्मरण शक्ति हे ओर भृल-चूक से 
अपने की सुधारने और सीखने की प्रद्ृत्ति है | चिडियों के पीने के लिए, इस पुस्तक का 
लेखक अपने घर नाँद में पानी रखा करता था । उस में ग्रक्सर गेटी के गले हुए टुकड़े 
देखता था | कई बार देगा कि कोवा सूर्वी रोटी लाकर नांद में डाल देता है और जब गल- 
कर नरम हो जाती है तब निकालकर खाता हे। जब कोवा देखता था कि नाँद म॑।पानी 
बहुत है तब रोटी नहीं डालता था | कम पानी होने पर भी कई बार रोटी निकाल न सका | 
यह बात नेसर्गिक बुद्धि की नहीं हैं। इस म॑ व्रिचार का विकास स्पष्ट दिखाई देता है और 
अजित बुद्धि से काम लिया जा रहा है| कोबा तो पत्तियों मं बडा चवर समझता जाता है | 
परंत बया कामों के सीखने मे बहुत से पत्नियों से कहों ज्यादा होशियार पाया गया है । 
पिंडजों में घोड़े हाथी आदि पालतू जानवरों की समकदारी और सीखने की शक्ति की कहा- 
नियाँ इतनी मशहूर हैं कि उन पर यहां विस्तार करने की ज़रूरत नहों हे | विकास के सिल- 
सिले मे ज्यों-ज्यों हम ऊंचे उठत हैं त्यों-त्यों नेसर्गिक बुद्धि पर अवलंबन घटता हुआ पाते हैं 
ओर भूल-चूक से सीग्बने ओर अर्जित बुद्धि के विकास-क्रम को बढ़ता हुआ पाते हैं। सीस्वे 
हुए. काम में कुशलता, विचार-संग्रह और बुद्धि का जायत रहना यह वराबर बढ़ता जाता है | 
खेलों के द्वारा भी सभी प्राणियों का मन सदा परीक्षा में लगा रहता है और मनोरंजन में 
बढती हुई समभ-बूम का प्रमाण मिलता है। 

जब हम वानर जाति तक पहुँचते हैं तब देग्वते हैं कि इंद्रियां अधिक तीत्र हो गयी 
हैं | हाथ में ज़्यादा होशियारी आ गयी है| हर काम म॑ जल्दबाजी है और च॑चलता की तो 
हद है | सीखने में बडी तेजी है। भूल-चूक से लाभ उठाना और पूरी-पूरी नकल करना 
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वानरों की विशेषता है | वन-मानुस में स्वाभाविक और शिक्षा-ग्राहिणी अजित बुद्धि पूरा 
विकास पा चुकी है परंतु उस के पास साधन काक़ो नहीं हैं | जिन साधनों की उस में कमी 
























































चित्र ६६--चाह्स डारविन [ सं० १८६६-१8३३६ वि० ] 
[ परिषत्‌ की कृपा 


है बह मनुष्य-योनि में आकर पूरे होते हैं | मनुष्य का दिमाग़ सब प्राणियें के दिमाग़ से 
बडा है | 


दसवां अध्याय 
विकासवाद की वत्तेमान स्थिति 
१-डारविन के सिद्धांत 


इस विज्ञान का आरंभ डाबिन से हुआ है। परंतु डाबिन के समय से लेकर अब 
तक इस विज्ञान का भी विकास होता आया है | पाश्वात्य वेज्ञानिक संसार ने इस विज्ञान के 
सिद्धांतों का निर्विवाद मान लिया है। डाविन के रिद्धांतों का थोड़े शब्दों म॑ हम यहां 
देत हैं । 

(पहला सिद्धांत यह है कि परिवर्सनन जीवन की विशेषता है। यह बात साधारणतया 
देग्वी जाती है कि संतान का रूप रंग और स्वभाव थोड्ा-बहुत माता-पिता ओर परिवार के 
आर लोगों से भिन्न हुआ करता है | इन में से कुछ भेद ऐसे हैं जिन से संतान को अधिक 
सकलता होती है । भोजन पाने में, शत्रुओं से बचने में, ठीक जोड़ के मिल जाने में, आाने- 
वाली संतान को आगे बढाने म॑ं ग्रोर इसी तरह की ओर बातों म॑ उसे अधिक सफलता 
दोती है | जिन में अनुकूल परिवत्तन हुए. हैं उन में उन लोगों की अ्रपेज्ञा अधिक सफलता 
होगी जिन में या तो प्रतिकूल परिवत्त न हुआ हे या कोई परिवत्तन ही नहीं हुआ हे । 

: दूसरा सिद्धांत यह है। यदि अनुकूल परिवत्तनवाली व्यक्ति अपनी उत्तमता का 
सुफल पा जाय और वूसरी अपनी हीनता के कारण विकास की होड़ मं रुक जाय, तो इस का 
प्रभाव वंश, जाति या बग के चरित्र पर पड़ता है, परंतु साथ ही यह आवश्यक है कि क्रम 
से आनेवाली पीढ़ियों म॑ं नयी विशेषताएं इस तरह लग जाती हैं कि वह वंशानुगत बन जाती 
हैं| यदि अनुकूल विशेषताओं वाली व्यक्तियां वरबर लाभ ही उठाती रहें और उन के गुण 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का प्राप्त होते रहें तो वही गुण सारी जाति के हो जायेंगे। जिन में 
प्रतिकूल परिवत्त न होते हैं या जिन में परिवत्तन का प्रभाव रहता है वह धीरेधोरें निकाल 
डाले जायेंगे ओर अंत में मिट जायेंगे । 

तीसरा सिद्धांत यह है कि इस तरह छुंटने के लिए एक छुलनी चाहिए | यह छुलनी 
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जीवन का रगडा है। प्राणियों का जीवन बहुत-सी बाधाओं से घिग हुआ है और उस के 
सामने नित्य नयी-नयी कठिनाइयां आती रहती हैं | आबादी घ्रनी हो जाया करती है| परिस्थि- 
तियां बदला करती हैं| जिस प्राणी में प्रण-शक्ति अधिक है वह दकेलकर आगे बढ़ता हैं । 
भाजन के लिए,, ठहरने की जगह के लिए, जाड़े के लिए ओर परिवार की भलाई के लिए, 
निदान जरूरी चीज़ों के लिग और श्रागम की चीजों के लिए भी हर प्राणी के जीवन में बड़ा 
कठिन रगड़ा है। “जीवों जीवस्य जीवनम”? अथवा-- 

जीव जीव अहार, बिना जीव जीवे नहीं । 


इस नीति के अनुसार एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा जाता है। हर खानेवाले के 
लिए. एक दूसरा खानेवाला मोजद है। इस के सिवाय सर्दी और गर्मी का, श्रांघी और पानी 
का, यूस्व और बाढ़ का हर एक को मुकाबला करना पड़ता है। इस जीवन के रगढ़ में जा 
अपनी रक्ञा कर सकता है वही बच जाता है ओर अंत मं वंश चलाता है । इसी दंग पर 
परंपरा के लिए प्रकृति चुनाव करती रहती है | 

डार्बिन के सिद्धांत थोड़े म॑ यही हैं। इन सिद्धांतों का दार्विन के बाटबाले विजा- 
नियों ने विकास किया है । 


२-डाबिन के सिद्धांतों का विकास 


बिकासवादी के सामने तीन बड़े प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि पग्वित्त न 
में जा नयी बाते देखने में आती हैं उन का मृल्य क्या है। दूसग प्रश्न यद्द होता है कि 
माता-पिता के गुण संतानो में किन नियमों के आधार पर पाये जात हैं| तीसरा प्रश्न यह हैं 
कि चुनाव की वह कोन-सी रीतियां हैं जो दी हुई कन्ची सामग्री पर काम कग्ती हैं ओर वंश 
की रक्षा का कारण होती हैं । 

येह और जगह बताया जा चुका है कि समस्त शरीरों की उत्पत्ति बहुत सूहुम सेलों 
से आरंभ हाती है। इन्हीं सेलें में वंश परंपरा के सभी गुणों के प्रतिनिधि सल मौजूद रहते 
हैं। ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता है बंशानगत गुणों और स्वभावों का विकास होता रहता है। 
बंशानुगत समता का कारण यही है। परंतु परिवत्त न होना भी प्रकृति का नियम है। 
इसलिये किसी-किसी विशेष गुण या स्वभाव के सेल कभी कभी किसी प्राणी म॑ त्रट जात 
हैं, किसी में बढ़ जाते हैं, किसी भें उन का सवथा अभाव हो जाता है | साथ ही माता-पिता 
के सजातीय या विजातीय होने में एवं रक्त के दूर और पास के संबंध में एस भेद पड़ जाते 
हैं कि किसी-किसी नये सेल का संयोग हो जाता है अथवा कोई पुराना सेल एक दम छूट 
जाता है। इन्हों और इसी तरह के कारणों से विविधता उत्पन्न होती है। काई नया शगूफ़ा 
गिल जाता है। काई नयी विशेषता आ जाती है। काई विशेष भेद पड जाता हैं। कहां 
प्रकृति की नयी. लीला देखने म॑ आती है। कहीं एक गुण घ्रटा तो दूसरा गुण बढ़ा | इस 
प्रकार की विविधता संतान में उत्पन्न हो ही जाती है । जहां इस तरह का नया परिवर्चन नहीं 
हाता, वहां किसी तरह का विकास भी नहीं होता | 


विविधता ओर बिकार में भद्‌ १६७ 


वंश-परंपरा सातत्य का एक साधन है । प्रत्येक व्यक्ति किसी की संतान है और किसी 
का पिता है | परंतु यह ग्रावश्यक नहीं कि यह सातत्य हर बात में अगली पोढी में अवश्य 
डिग्वाइ पड़े | किसी व्यक्ति को कुछ विशेषताएं वंशानुगत हाती हैं ओर कुछ नहीं भी होतीं । 
दीर्घायु वंश-परंपरा में चलती हैं। परंत्‌ कविता या कला-कौशल का वंश-परंपरा में चलना . 
आवश्यक नहों हैं | गूंगी बहरी पीढ़ी के बाद बसी ही गूंगी बहरी पीढ़ी हीं। सकती हैं| परंतु 
घार काले यूगशियन की लड़की गोरी भी हे! सकती है | किसी कारणा से विकास रुक भी जाय 
तब भी बंश-परपग अवश्य चलेगी। बंश-परंपरा के बिना विकास असंभव हैं | वंश 
परंपरा का यह अ्रथ है कि पदले के लाभों को पूंजी में बदला जा सकता है। परंतु व्यक्ति के 
हिसाब में टाटा पड़ने से सारी जाति दिवालिया नहीं हो जाती । माता-पिता दोनों काने हो 
तब भी उन का बेटा काना न होगा | उस के सुंदर-सुंदर दो आग्वे होंगी । 

व्यक्ति में जो विविधता और परिवत्त न देखा जाता हैं बह उस के विकास के ऊपर! 
प्रकृति के प्रयाग हैं | आगे की उन्नति के लिए यंही कच्ची सामग्री है। यह कच्ची सामग्री 
मिले ओर वंश परंपरा के द्वाग जाति रक्षा मिले तो एक चीज और बाकी रहती हे जिस के 
बिना विकास नहीं होता । यह है छानना या छांटना | कच्ची सामग्री बराबर सामने आतो 
है तो उस मं छांट-छाट कर अच्छी चीजे चुन ली जाती हैं और आगे उन्हीं का बढाया 
जाता है | जो निकम्मी ठहरती हैं, निकाल दी जाती हैं | वेविध्य या नयापन वह चीज हे 
जिस की जांच की जाती है | प्रकृति में जीबन का संबप ही बह छुलनी हैं जिस के द्वारा 
योग्य तम को छेंटठाई होती है। छुटकर जो योग्यतम होता है बंश-परंमपर के द्वार 
रह भी जाता है ।# 


३--विविधता ओर विकार में भद 


यह बात डाविन ने भी देसी कि “विविधता” एक निश्चित मांग म॑ चलती है। 
क्रिसी एसी विशेषता को जिसे आगे चलाने की आवश्यकता नहीं है, परंपग नहीं बंध 
पाती | अथवा वह विविधता कई पीढ़िये के बाद देख पड़ती है | डाबिन को यह बात नहीं 
मालूम थी कि मेग सम-सामयिक मेनडेल भी इसी विकास-विपयक्त स्वोज में लगा हुआ है। 
पादरी ग्रेगर मंडेल ने यह सिद्ध किया कि जब शुद्ध लंबी मटर ओर शुद्ध बोनी मटर का जोड़ा 
मिलाया जाता है, तो उस से सब लंबी मठर ही निकलती है | लूथर बग्बंक ने तो विकास के 
इन नियमों से पूरा लाभ उठाकर अनेक नये फल उपजाये और कांट आदि दोप दूर किये | 
मार्क्रिस गेहूं की कथा हम अन्यंत्र कह चुके हैं| अनेक लोग पालतू जानवरों म॑ इसी विधि का 
बरतकर बहुत-कुछ विकास कर रहे हैं | 


राम-ामयदिक्र-.. म अयाकी बा... सा. कक -  +»  >न्‍न्‍न्‍बक 


# महाभारत में योग्यतमावशेष के नियम की चर्चा शांति-पर्व में की गयी है, जहां 
तिमिगिक्षों अर्थात्‌ छोटी मछुलियों को निगल जानेवाली बड़ी मछुक्षियों का उदाहरण दिया 
' गया है। 


१्द्द विज्ञान हस्तामेंलंक 


बाहरी परिस्थिति के प्रभाव से भी व्यक्तियों में और कमी-कभी वंश-परंपरा में भी 

कुछ परिवर्तन था जाते हैं परंतु यह वैविध्य नहीं हे । इसे तो “विकार” समझना चाहिए। 
वैविध्य तो प्रकृति के चुनाव या छुंटाई का फल है जे भीतरी परिवत्त न के कारण परंपरा के 
रूप में दिखाई दे रहा हे। परंतु विकार तो बाहरी परिस्थिति के कारण व्यक्ति वा जाति में. 
आ जाते हैं | यहां विकास और वैविध्य पारिमाषिक हैं |. बहुत व्यायाम करने से या नाचने 
आदि से मांसपेशियां बहुत बढ़ जाती हैं आदमी भारी ओर बड़ी डील-डोलवाला हे! जाता 
| प्रकाश म॑ रहनेवाले जीव यदि बहुत काल तक अंधकार में रक्खे जाय॑ तो उन की आंखें: 
खराब हो जाती हैं, अंधे हो जाते हैं | ऊध्वंबाहु तपस्वियों की बाहें सूखकर बेकार हे। जाती 
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हैं। गोरा चिद्ठा शुरोपीय धूपवाले गरम देश में बहुत काल तक रहते-रहते सांबला हे! जाता 
है | यह सब विकार हैं, वैविध्य नहीं हैं | यंह विकार भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल सकते हैं, क्योंकि 
जिन कारणों से विकार उत्पन्न हुए वह कारण कई पीढ़ियां तक काम कर सकते हैं और यदि 
किसी कारण से एक बढ़ी संख्या पर उन परिस्थितियों का प्रभाव बराबर पढ़ता रहा तो धीरे-धीरे 
सारी जाति के चरित्र पर प्रभाव पड़ सकता है और वह जातिभर के लिए वंशानुगत विकार 
बन जा सकते हैं | अभी इस बात म॑ मत-भेद हे कि परिस्थिति बदलने पर भी यह विकार 
वंशानुगत चल सकते हैं या नहीं | परंतु विकारों का महत्व विकास के प्रश्न में नगण्य नहीं 
हैं। संभव हे कि गर्भाधघान के समय इस का प्रभाव हानहार संतान पर पद्द जाय और 
विकार वेविध्य म॑ं बदल जाय | ऐसी दशा म॑ विकार की अनुकूलता या प्रतिकूलता दोनों 
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विचारणीय हैं | यदि विकार का बेबिध्य में बदलना है तो संभवत: अ्रनुकृलत विकार ही इस 
तरह वेविध्य का रूप धर सकते हैं । 


(४) वंश-परंपरा और मेंढेलबाद 


अ्रुण में बीज रूप से जा विशेयताएं माजूद रहती हैं बह और विशेषताओं से मिल: 
कर प्रौढ़ अवस्था म॑ संयुक्त रूप से बढ़ती हैं | उन के ऊपर बाहरी विकारों का भी प्रभाव 
पडता है। व्यक्ति की पूरी बाढ़ के बाद अंग-अश्ंग का जा कुछ रूप बन जाता है बही 
इन सब बातों के एकीकरण का फल है। इसी लिए प्रोढ़ अवस्था में जा रंग रूप देस्वा 
जाता है वह पूण रूप से केवल बीज की विशेषता का दी फल नहीं है | प्रोढ़ व्यक्ति की 
नाक या बाल के रूप रंग से उस के किसी एक मृल कारण की खोज नदीं ही सकती | इस 
एक काय के मृल कारण अ्रनक हा सकते हैं यदि किसी आदमी के पांचों अंगूठे ही अंगृठे 
हां अथांत्‌ हर अंगुली में दं। ही दो पारवे हां तो यह जरूरी बात है कि उस के बाद 
होनेवाली पीढियों म॑ कुछ लोगों की अ्रंगुलियां ऐेसी ही हा | सब लोगों की अंगुलियां ऐसी 
हों यह संभव नहीं है ओर न यंद्वी संभव है कि किसी की भी अंगुलियां ऐसी न हों। 
अंगुलियों में विशेषता हे,ने का कारण श्रण के अनेक सेलों में मौजूद है। यह आवश्यक 
नहीं है कि एक श्रण में जिन घटक सलों के संत्रात से बसी अंगुलियां बनीं वही ,सेले' और 
वही संघात उस के वंशवाले सभी श्र णों म॑ उपस्थित हों। संघात का भी बदलता रहना 
विकासक्रम का एक नियम हैं | सतोंधीवाले बंश में सब संतानें का रतोंधीबराला होना 
आवश्यक नहीं है | रतोधी का अबगु णे व्यक्ति की विशेषता हैं। परंतु वह व्यक्ति की 
विशेषता विशेष पीढ़ियों में विशेष अनुपात की संतानों में देग्वी जाती है। मेंडेल के आअनुसार 
व्यक्ति की विशेषता बीज-सेलों में निश्चित घटकों के रूप म॑ मोजुद रहती है। और वंश: 
परंपरा की क्रिया में यह घटक अश्वंडनीय कणों की तरह जान पढ़ते हैं और एक निश्चित 
याजना के अनुसार बंट जाते हैं। किसी विशेष वेयक्तिक विशेषता का घटक या तो श्रणों में 
प्रा-पूरा संघात-युक्त मोजुद होगा अथवा उस का एक दस अमाव होगा । 

मंडेलवाद की दूसरी मुल कल्पना “'प्रधानता” की है। जब मेंदल ने शुद्ध लंत्री 
मटर को शुद्ध बीनी मटर के साथ संयुक्त किया तो उस से उपजी हुई मटर लंबी ही निकली 
परंतु जब इन्हीं मठटरो' को आपस मे उत्पन्न करने का अवसर दिया गया तो चौथाई संतान 
बोनी निकली। इसलिए मेंडेल ने यह निष्कप निकाला कि लंबाई प्रधान गुण है और 
बोनापन मिट जानेवाली चीज़ हैं। इसी तरह की बाते अनेक प्रयोगों में पायी गयीं जिन से. 
यह निष्कय पुष्ठ हो गया कि बंश-परंपरा प्रधानता को हा पुष्ट करती है । 

मंडेलबाद की तीसरी मूल कल्पना ज़रा कठिनाई से समभ में आती है | मंडेल ने 
यह मान लिया कि लंबी और बौनी मटठरों के सांकय्य से दा तरह के बीजसल 
लगभग बराबर संख्या में उत्पन्न हुए | एक तो लंबाई के घटक हुए और दूसन वौनपन 
के | तात्यय॑ यह कि किसी विशेष वेयक्तिक भाव को उपजाने के लिए प्रत्येक बीज-सेल 
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शुद्ध है। मान लो कि लंबे बालवाले खरगाश या खरहे से छोटे बालवाले खरहे 
का जोडा किया गया तो संतान छोट वालोंवाली होंगी। परंतु संकर की मादा 
अगर आठ इडिब पेदा करेगी तो उन में से चार लंब बालों के घटक हेंगे और 
चार छोटे बालों के | उसी तरह संकर संतान के नर से आठ नर सेल पैदा हुए 
तो चार लंबे बाला के घटक होंगे ओर चार छोटे बालों के | मान लो कि यह संकर आपस 
मं ही संतान की उत्पत्ति करते हैं और अकस्मात ही नरसेलां का डिंबों से संयोग है 
जाता है तो दा डिंबसल दो ऐसे नरसलों द्वारा प्रभावित होंगे जो छोटे बालों के घटक 
हैं ओर दो शुद्ध छाोट वालोंवाली संतान पेदा करगे। लंब बालों के घट्कवाले दो 
्िंवसेल लंबे बालों के ही घ्रटक दा नरसेलें से प्रभावित हांगे ओर बिल्कुल शुद्ध लंबे 
बालोंबाली दो संतान उत्पन्न करंगे । छोट बालोंवाले घटक के दो डिंबसेल लंबे बालोंवाले 
दो नरसेलों से प्रभावित होंगे और संकर दंपति की तरह दो अशुद्ध छोटे बालोंबाली संतान 
उत्पन्न करेंगे ओर लंबे वालोंवाले दो डिंबसेल छोटे बालाोंबाले दा नरसेलें से प्रभावित 
हैंगे ओर संकर मांबाप की तरह दो अशुद्ध छोटे बालांबाली संतान उत्पन्न करंगे। इस 
तरह परिणाम यह हुआ कि दो-दो शुद्ध छीट वालेंबाली संताने हुई, चार अशुद्ध छोटे 
बालेंवाली संतानें हुई | यदि अशुद्ध छोट बालेंवाले खरहेां का आपस म॑ जोड़ा किया 
जाय तो तीसरी पीढ़ी की संतानों में वही अनुपात १ : २: » का देखने म॑ आवेगा | जिन से 
हम काम लेना है उन की संख्या जितनी ही बढ़ायी जायगी उतना ही अधिक बारंबार यही 
शुद्ध अनपात देखने में आवगा । 


५---जीवन की एक ही धारा ओर शरीर में छँटाई । 
योग्यतमावशेष 


डार्विन के वाद विकासवाद में यह बड़ी उन्नति हुई कि बीजों की परंपरा बहुत 
स्पष्ट हो गयी ओर मान ली गयी । पीढ़ी के बाद पीढ़ी बीतती जाती है परंतु बीज की परंपरा 
बनी रहती है। ऐसा जान पड़ता है कि एक विकसित शरीर की परपरा म॑ एक बीज से 
वूसरे बीज में ओर दूसरे से तीसरे बीज में ओर तीसरे से चोथे बीज में, इस तरह परंपरा 
के क्रम से जीवन की एक ही धारा बंहती चलो जा रही है | 

जैसा हम दिखा आये हैं, छुँटाई नेसर्गिक भी होती है ओर प्राशिकृत भी | यदि 
छेँंटाई प्राणी करता है तो भूल भी कर सकता है ओर होशियारी भी । भूल के फल से हास 
हो सकता है । प्रकृति छेंटाई का काम बढ़ी सावधानी से करती है। जीवन के रगढ़े में जो 
सब से अधिक योग्य होता है वही बच जाता है। परंतु योग्यतमावशेष का यह मतलब नहीं 
है कि जो सब से अधिक चतुर या बलवान होता है वही बच जाता है। योग्यतमावशेष 
का अभिप्राय केवल यही है कि अपनी परिस्थिति और विशेष अवस्थाओं पर जो काबू पा 
जाता है वही याग्यंतम है| सभी प्राणी अपने जोड़े के लिए छुँटाई या चुनाव करते हैं, यह 
प्रवृत्ति भी स्वाभाविक ही है । 


जीवन की एक ही धारा ओर शरीरों में छँटाई। याग्यतमावशेष १७६५ 


ऐसा जान पड़ता है कि सभी सम्य जातियों में अ्रच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए 
रक्त का बदलना, दूर-से-दूर के नातों म॑ विवाह करना, भाई-बहिन में विवाह का निषध 
आ्रादि नियम हैं। योग्यंतमावशेष के ये प्राकृतिक नियम हैं| दढिंदू स्मृतिकारों ने मनुष्य 
को योग्यतम बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर संन्यासाश्रम तक के संस्कारों के बढ़े ही 
उपयोगी नियम बनाये हैं । सगोत्र और सर्पिंद म॑ विवाह का निषध किया हे। विवाह के 
पूर्व वर-कन्या की पूरी परीक्षा के नियम रखे हैं। आयुर्वेद मं भी इन नियमों की 
रक्षा के हेतुओ्ों में, अच्छी पुष्ट ओर दीर्घायु संतान की उत्पत्ति का ही प्रधानता दी 
गयी हे ह ग्च्छी संतान उत्पन्न करना हर ग्रहस्थाश्रमी का कत्तव्य माना गया हे । 
पाश्चात्य विज्ञान भी हाल में ही इस विद्या की ओर भूका है ओर सुजनन शास्त्र 
वा सुसंतान शास्त्र-विज्ञान एक नयी शाखा बन गयी हैं। परंतु इस पर अ्रभी इतनी 
खोज नहों हो पायी है कि यहां उस विपय॑ पर चचामात्र से अधिक विस्तार आपेक्षित हा | 
हां, इतना तो निःसंकाच कहा जा सकता है कि यह नया विज्ञान विकास-विज्ञान को एक 
संतान ही है ओर उस के प्रयोगों के अंतभूत समझा जाता है | 


मानव-शरीर-विज्ञान 


ग्यारहवां अध्याय 
जीव-विद्या 
१--जीवन क्‍या है 


जीव-विशञान के पंडित प्राणेशक्ति नाम की किसी विशेष वस्तु की न ता 
आवश्यकता समभते हैं ओर न संभावना मानते हैं। उन के निकट बहुत ही बिकट 
संगठन की विशेष प्रकार की वस्तुओं के विविध रूप से प्रकाश का नाम ही जीवन है। 
उन का कहना है कि यंदि हम किसी मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी का एक ऐसी कोठरी में 
रक्‍खें जा कलारीमापक के रूप में बना ली गयी हो तो हम उस शरीर से उपजती हुई 
शक्ति को गर्मी और कम की मात्रा के रूप में नाप सकते हैं। प्रयोग की साधारण 
मयादा के भीतर-मभीतर यह बात मालूम कर ली गयी है कि जितनी शक्ति की मात्रा उस 
शरीर म॑ से निकलती है उतनी ही मात्रा गर्मो के रूप मे तबे भी निकलती यदि उस के 
भोजन को खिलाने के बदले जला दिया जाता। शक्ति की अविनाशिता यहां भी स्पष्ट 
हे चाहे वह प्राणी कुत्ता हो या मनुष्य हो, ओर उसी तरह स्पष्ट है जिस तरह भाष के 
इंजन या डाइनमो के विपय म॑ है। किसी विशेष प्राण-शक्ति की यहां ग्रावश्यकता 
नहीं है ।# 

निर्जीव पदाथों मं जो घातुएं और अधातुएं हैं वही धातुएं और अधातुएं सजीब में, 
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अथद्यपि जीवित प्राणियों पर अनेक प्रकार के प्रयोग किये गये हैं तथापि श्रभो 
तक यह पता नहीं क्षगा है कि वह जीवित ब्यक्ति-चेतना जो “अश्रह मम” का अ्रनुभव 
करती है भौर जिस का अस्तित्वहाज्ञ की खोजों से शरोर-त्याग के बाद भी ;माणित हुआ है, 
क्या है, और यह कि उस झशरीरी व्यक्ति से जीवन-शक्ति से क्या और कितना ओर किस 
प्रकार का संबंध है । यद अभी तक जीव-विज्ञान का विषय भी नहीं समझा जाता। यह 
मनोविज्ञान का विषय माना जाता हे । ह 
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भी मौजद हैं। कोई पदाथ ऐसा नहीं है जो चेतन वस्तु में मिलता हो और जड़ में 
न मिलता हो | अधिकांश जीवित परदाथ कबन, उज्जन, नोपजन ओर झ्ोपजन इन 
चार मुल द्रव्यों का बना हुआ है | इन के सिवा लोहा, स्फुर, गंधक, सेडियम, पोटासियम, 
ग्वटिकम, और नल यह प्राणिमात्र के शरीर में मौजद हैं। पहले ऐसा समझा जाता 
था कि मंद्र, शकग, अलबूमन, यूरिया इत्यादि शरीर से उपजनेवाले विकट संगठन के 
पदाथ केवल चतन शरीरों के भीतर ही बन सकते हैं। परंतु लगभग सो बरस के हुए 
कि इस तरह की वस्तुएं भी यंत्रों द्वारा बनायो जा सकी ओर अब तो सैकड़ों तरह को 
ऐसी शकरशएं ओर विविध आंगारिक या कर्वनिक पदाथ प्रयोगशाला में बनने लगे हैं, 
ज्ञिन के लिये पहले यह धारणा थी कि जीवों के शरीर के भीतर द्वी बन सकते हैं और 
कृत्रिम नहीं बन सकते | 

अभी तक काई ठीक वेज्ञानिक विधि नहीं मालूम हो सकी है जिस से किसी विशेष 
नापने की क्रिया से हम जड़ ओर चतन पदार्था मं बिभेद कर सके | वस्तु वहीं है परंतु 
संगठन की विधि, परमाणुओं का संगठनक्रम, भिन्न हैं। वेज्ञानिक रीति से हम को यह 
पता नहों लगा है कि जीवन का वास्तविक मूल क्‍या है। इतना निष्कप अवश्य ही निकलटा 
है कि जब धरती धीरे-धीरे ठंढी हो रही थी उसी युग में ऐसी अवस्था भी उपस्थित हो 
गयी जिस में इन्हीं नि्जीब अणुओं के संघात से सजीब अणु पैदा हो गये | वह सजीब इस 
बात में थे कि बह अपने जैसे जीवाणु पैदा करने की शक्ति रखत थे ओर बाहरी उत्तेजना 
को पाकर प्रतिक्रिया द्वारा उत्तर दे सकते थे। साथ ही उन्होंने विकास की नींव डाली 
और उत्तरोत्तर अपने से भी जटिल और विकट संगठन के प्राणियों के बराबर उत्पन्न 
करत गये | और जा विकास-क्रम से आजकल का प्राणि-संसार कहलाता है बह उन्हीं 
आदि प्राणियों के विकास का फल है ओर यह जीवन-विकास मूल रूप से निर्जीव या 
जड़ पदाथ से ही आरंभ हुआ है । 

सृद्तम-से -सूछरम प्राणियों पर अ्रबेतक असंख्य प्रयाग करके भी विज्ञान यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं मालूम कर सका है कि जीवन का वास्तविक तत्व क्या है। और किसी विधि 
से अभी तक वह इस बात में सक्षम नहीं हुआ है कि वह स्वयम अपने किसी प्रयोग द्वारा 
निर्जाव पदाथों से कोई सजीब प्राणी या जीवाशु उत्पन्न कर सके। विज्ञान उत्तरोत्तर 
वर्धमान शास्त्र है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रश्न की आगे क्‍या स्थिति होगी | 
अभी हम इतना ही कहेंगे कि इस रहस्य का कि जीवन क्या हैं अ्रभी तक वैज्ञानिक उद्घाटन 
नहों हुआ है । ु 

संसार की वत्तमान परिस्थिति में निर्जीब पदाथ से सजीव प्राणी का उत्पन्न होना 
अब तक देखा नहों गया है। लोगों का साधारण विश्वास यह जरूर रहा है कि संड़ती 
हुई चीजों से नये प्राणी पैदा हो जाते हैं। परंतु यह विश्वास निराधार है जैसा कि सैकड़ों 
जांचों से निश्चित हो चुका है। सड़नेवाली वस्तु का बाहर के प्रभाव से बिल्कुल सुरक्षित 
रक्‍खा जाय तो वह नहीं सड़ती और उस में बिल्कुल विकार नहीं आता, अथवा 
उस के भीतरी रासायनिक विकार से ही उस मे परिक्‍त्तन होता है। पास्त्यूर और टिंडल' 


प्रथम पंक १७७ 
आदि ने अनेक परीक्षाओं से यह सिद्ध कर दिया है कि किसी तरह के प्राणी स्वयंभू नहीं 
हैं । जिन द्वबों में साधारण दशाओं में दो ही एक दिनों में जीवाशुपुंज भर जाते हैं उन्हों 


को अछी तरह खौलाकर रखने से एक भी जीवाणु उन में दिखाईन दिया। रुई के छ्ने 





चित्र £८--लूई पास्त्यूर [ सं० १८७६-१६५१२ वि० 


इस वज्ञानिक ने लोबिग के विरुद्ध यह सिद्ध किया कि खमीर उठना 


जीव-वेज्ञानिक प्रक्रिया हे । ि 
ः . परिषत फो कृपा 


के द्वारा उन द्रवों में शुद्ध वायु के प्रवेश करने पर भी कोई जीवाणु न बना। उस ने यह 
प्रमाणित कर दिया कि जहां कहीं स्वयम्भू जीवाणु प्रकट होते देख पड़ते हैं वहां अवश्य 
ही ग्रदश्य बीजों के रूप में वायु से बहाये हुए आकर इकट्ठ हुए नेदान किसी 
अत्यंत प्राचीन युग में जिस के सौ करोड़ बरस के लगभग हुए पहले-पहल जड़ रे 


५ 
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चतन प्राणी बने। वह विशेष परिस्थिति थी जा आज से एक अरब॑ बरस पहले होकर 
बदल गयी। अब वह परिस्थिति नहीं है। इसलिए अपने-आप निर्जीव से सजीव 
प्राणी वर्तमान काल में नहीं बनन | 


२-प्रथम पंक 


प्रथम पंक जीवन का भातिक आधार है। अंडज, पिंदंज, उद्धिज्ज ओर स्वेदज 
सभी तरह के प्राणियों का जीवित पदाथ प्रथम पंक्र हैं। जब हम अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा 
किसी अत्यंत यक्ष्म सेल को देखत हैं तो उस म॑ फेन सदृश या रेशंदार या दानेदार जीवित 
पदाथ दिखाई पड़ता है। इसे ही हम प्रथम पंक कददत है। चर प्राणियों के सेलें में 
यह पदाथ यो तो सक्षम मिल्‍ली से धिग रहता है या बिना किसी ओवर्ण के कण के 
रूप में रहता है| उद्धिज्जां में छिद्राज के दृढ़ पत्त से ढका रहता हैं। प्रथम पंक में अलबू- 
मेन, मद, मद्यमार, लोहा और सोडियम, पोटासियसम, मगनीसियंम, ओर स्वटिकम के 
सस्‍्फुरेत रहते हैं। यह पदाथ अधद्गबसा दीस्ता है| प्राय: नीरंग हाता है। ओर अत्यंत: 
विकट संगठन होते हुए भी प्रायः सीधा-सादा सा लगता है। अमीबा सरीस्व सूकछ्मतम 
जीवाशु इसी जीवित पदाथ के अनाबत और अ्रव्यवच्छिन्न करा हैं | इन अव्यवच्छिन्न करों 
के प्रथम पंक में भी बढ़े से बढ़े प्राणियों के और नाजुक से नाजुक अंगों के गुणों और 
स्वभावों के मूल रूप मौजूद हैं। पहले तो इस म॑ पचाने का बल है अर्थात्‌ यह म्रत 
पदार्थ के जीवाशु में परिणत कर सकता है ओर विजातीय॑ द्वव्य के अपने सरीखा बना 
लेता है | दूसरे बाहरी उत्तेजना से यह सहज ही उत्तेजित हो जाता है। धक्के से सिकुड़ 
जाता है| तज रोशनी या गर्मी से खराब है| जाता है| कुछ वस्तुओं के पास आने पर खींचता 
है या दूर कर देता और ब्रिजली की धारा से लाचार होकर एक विशेष दिशा में चलने 
लगता है। यही प्राथमिक गुण हैं जिन के आधार पर हमारी अद्भुत इंद्वियां बनी हुई 
हैं । प्रकाश की जिन तरंगों स अमीबा के प्रथम पंक में परिवत्तन हो जाता है उन्हों तरंगों 
का ग्रहण करने के लिए. इसी गुण के कारण आग्व का निर्माण हो सका है। बेतार-के-तार 
मं बिजली की इतनी बड़ी तरंग होती है कि यूछ्म प्रथम पंक पर काई प्रभाव नहीं दाल 
सकती । इसीलिए, उन के देखने के लिए शरीर में काई इंद्रिय नहीं बनी | 

अमीबा ओपजन का पचाता हैं। कबन द्योपिद के बाहर निकालता है, चल सकता 
है, बढ़ता है ओर अपने सहश और प्राणी उत्पन्न करता है। प्रथम पंक मात्र के यही मूल 
गुण हैं और इन्हीं के आधार पर विकास-शक्ति ने इस जीवित संसार की रचना की है और 
अनगिनत जाति के प्राणियों का पेदा किया है जिन की संख्या अब तक पूरी नहीं जानी गयी 
' है। वेज्ञानिकाों ने लगभग दस लाश्व का पता लगाया है | हिंदुओं के साहित्य में चौरासी 
लाख योनियां बतायी जाती हैं ।# 
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# ब्रुढंदू विष्णुपुराण में चौरासी लाख योनियों में बीस लाख स्थावर, नव लाख 


जीवन का व्यक्तित्व या एक-बीज १७७८ 


३--जीवन का व्यक्तित्व या एक-बीज 


कर 


जितने पदाथ हैं सभी बहुत छोटे-छोटे कणों के बने हुए, हैं जिन का यदि अधिक 
विभाजन हो तो उस पदाथ के गुणी ओर धर्मा में इतना परिवत्त न हो जाये कि वह पदाथ 
बिल्कुल भिन्न वम्तु हा जाय | एसे प्रत्येक कण की एक बीज या व्यक्ति कहेंगे | प्राणियों के 
शरीरों की रचना भी इन्हों एक बीज या व्यक्तियों से हुई है । 
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चित्र ६६--वनस्पति के अंग की खड़ीकाट जिम में छु--पहल सेलनों के मध्य में 
बीजाणु दिग्वाये गये हैं । 

क-सेल की भोत । 

ख--जीवन-मूल, प्रोटोध्राज़्म । 

ग-द्ववभरा अंतराल । 

घ--उत्पत्ति-केेन्द्र । 


यदि हम किसी मनुष्य या जानवर के शरीर का व्यवच्छेद कर तो हम देखेंगे कि 
उस में हृदय है, पेट है, मम्तिप्क है, दाथ है, इसी प्रकार से सभी अंग हैं जो मिलकर पूरे 
शरीर को बनाते हैं | प्रत्येक अंग ऐसे अ्रवयवों का या कणों का बना हुआ है जिन में से 
प्रत्येक एक स्वरूप दीस्ता है। उदाहरण के लिये, पेट की ही जांच करे! तो हम देखते हैं 
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'जलजंतु, नव लाख कूरर४दि डरग, दस लाख पक्ती, तीस लाख पशु, चार लाख वानर, शेष 
दो लाख में मनुष्य की ज्ञातियां मानी गयी हैं । 


१८० विज्ञान हस्तामलक 


कि पेट का भीतरी भाग रस उपजानेबाले अ्वयवों का बना है और बाहरी भाग मांसपेशियों 
के करें का बना है| जाड़नेवाले रेश इसे बांधे ओर संभाले हुए हैं और उस के भीतर सारे 
पेट मे रक्त के अवयव घुसे हुए हैं जिन से रक्‍तवाहिनियां बनी हुई हैं | इसी तरह सारे पेट 


$ 





चित्र १००--स्तंभाकृति कालरदार सेल | ग-बीजनाणु । य-फालर 


में फैली हुई नाड़ियों में नाडीवाले अवयव भरे हुए, हैं | परंतु एक अनुवीक्षण यंत्रमें हम इन 
अवयवों के देखते हैं तो जान पड़ता है कि ये एक स्वरूप नहीं हैं। प्रत्येक अवयव बहुत से 
अलग-अलग व्यक्तियों या टुकढ़ीं का बना हुआ है | इन टुकढ़ीं या व्यक्तियों के सेल 


गं 





चित्र १०१--स्तभाकृ ति झालरदार सेल । ग-वीजाणु | क-शेष | 


' कहते हैं | रक्त म॑ यह सेल अलग-अलग और स्वतंत्र हैं। और अवयवोां म॑ यह मिले 


हुए हैं । 
बड़े-से-बढ़ा प्राणी और मनुष्य भी अकेले एक सेल से जीवन का आरंभ करता है। 


जीवन का व्यक्तित्व या एक-बीज १८९ 


मनुष्य भी एक आहित# डिंद्र या आहितांड से बना हे । यह आहितांड व्यास में ११२४ 
इंच से ज्यादा नही होता | सेलों के संख्या म॑ बढ़ जाने से, स्थान बदलने से ओर रूप 
बदलने से इस का विकास होता है | पहले तो दिब्र कटकर अपने सरीसखे गोल-गोल या 
अंडाकार सेलों में विभकत हे जाता है। फिर भावी भ्रुण का खाका बनाने के लिए सेलों की 
तीन पर्ते चारों ओर से घेर लेती हैं | इस खाके पर फिर विस्तार की कारवाई होती हैं और 
खास-खास अंगों की रूप-रेख्वा बनती है। बाहरी पत्ती से भावी मस्तिष्क, प्रृष्ठदेश, श्रांख, कान, 
नाक, और बाहरी त्वचा की नींव पड़ती है। भीतरी परत यकृत, ब्लीहा, आदि ग्रथियों की 
रूप रेखा बनाती द.। बीचवाली पत॑ रक्त-संस्थान बककों मांसपेशियों और कंकाल की रूपरेस्वा 
बनाती है | इसी मं जननवाले सेल भी रहते हैं जा शरीर के साधारण अ्बयवां से कुछ 
भिन्न होते हैं| यह केवल रूपरेखा की बात हुई | अभी तक इस से अधिक विकास नहीं 
हुआ है। भावी अंगों का उल्लेस् मात्र है, क्‍योंकि जिन सेलों के ये बने हैं वह भी प्राय: 
सब समान हैं और अ्रभी तक भिन्न कार्या के लिए उन में विशेषता नहीं आयी है। 
इसीलिए यह अंग श्रभी काम नहीं करते । 

अब सेलों का गोल या घन रूप बदलने लगा और जिस रूप म॑ उन में से हर एक 
काम करनेवाला है, अ्रब उसी सांचे में ढहलने लगा || 

रक्त के सेल दो तरह के होते हैं। श्वेताणु चंचल होता है और अमीबा की 
तरह अपने आकार बदल सकता है और बिजातीय पदार्थों को प्रा सकता है । रक्ताणु 
लाल रंग का होता है जिस म॑ ओषजन और कबन-द्वयाोषिद को संयुक्त करनेवाले लोहकश 
होते हैं जिन के कारण रक्ताणशु का रंग लाल होता है। रक्त के जिस रस म॑ श्वेताशु और 
रक्ताणु बहते हैं बह असल म॑ किसी रंग का नहीं है | उस का लाल रंग रक्ताणु के कारण हैं | 
रक्ताणु लंत्री हड्डी की वसा में पैदा होता है ओर शरीर म॑ परिक्रमण करते-करते प्लीहा में 
आकर अंत म॑ नप्ट हो जाता है। जब किसी गडढे के चारों तरफ चिकने स्तर की 
ज़रूरत होती है तो उस की सीमा पर के सेल चिपटे हो जाते हैं और एक दूसरे में मिल 


५७-2१. मकर 2-नन न -बकिन-+नीननननभनगनटए;एणग2गखल्‍:ट भखजज “7: ना नि पा... अभय -: 


» नरजीवाणु के मादा अंडे या डि'ब में प्रवेश करने का नाम “गर्भाधान” है । जिस 
अ'ड में नरजीवाणु प्रविष्ट हो चुका होता है उसे 'श्राहित”' कहते हैं | यही श्राहितांड जिस 
का विकास तुरंत झारंभ दो जाता है, “भ्रूण”? भी कदृताता है । 


| नरसेज्ञ या वीर्याणु और मादासेल या डिंब दोनों में एक विशेष प्रकार के जीव- 
परमाणु रहते हैं जिन का पारिभाषिक नाम “जननी” है। हाल में ( सं० १६८७ में ) वैज्ञा- 
निक पाँदरी गणित के विशेषज्ञ डाक्टर बान्स ने यह मत प्रकट किया है कि प्राणी जैसा कुछ 
होता है उसे बनानेवाली उस की भावी को निश्चित करनेवाल्ी यही '““जनी” है। जनी के 
जोड़े ने जैसा कुछ शरीर और जोव को बना दिया है, कोई लाख कोशिश करे उस से 
अधिक कोई प्राणी हो नहीं सकता । परंतु विशेष प्रकार और विकास जनी -युग्म को मि्षाने- 
वाक्षी संधात-शक्ति परसास्मा है । 


दर विज्ञान हस्तामलक 


जाते हैं । जब सेलां का शरीर के लिये रस बनाना ओर देना होता है अश्रर्धात्‌ किसी 
ग्रंथ का अंश बन जाना रहता हैं तो सल लंबे हो जाते हैं और उन के भीतर रस के विंदु 





चित्र १० २--विविध-जी आर 


क-स्व-सूक्षम जीवारोु 

ग-ध-हरी पीब के अ्ंडाकार एक केशांगवाले जीवाणु | 
इ-एक देश मे केशांग-गुच्छु-युक्त वश जनक बढ़े जीवाणु । 
च-कशांगमय बड़ा जीवारु | 

छु-कामा के आकार के हेजे के रागाणु । 

जञ-चतुदिक केशांग युक्र श्रांत्रज्वर के रोगाणु । 

रे ञ ट ठ-मिरों पर केशांगवालेजीवाणु । 


दिखाई पड़त हैं। जिन सेलों में चर्बी के रूप में भोजन इकट्ठा किया जाता है वह चर्बी 
की बूँढ के ऊपर कसी हुई खाल के रूप में फेल जाते हैं। कंकाल के कठोर अवयव भी सेले 
से बनते हैं। अ्रस्थिकल्प में अपन चारा और गोल सेल लसदार पारदर्शो पदाथथ के पत॑ 


जीवन का उंयक्तित्व या एक-बीज श्द्३ 


के पत लपेट लेत हैं आर हड्डी म॑ उस के सेल क्रम स लगे जानते हैं और अपने चार 
ओर चूने के लवण से कठोर वेठन या आवरण बना लेत हैं। जोइनवाले सूक््म अवयव 
जिन सेलां के बनत हैं वह चीमड़ या लचीले सृक्म रशों के स होते हैं और यह सब 
छिटके-फुटके सेलो के वीच में आ जाने से बन जाते हैँ। मांशपेशियां भी सलो 
की बनती हैं। वम्ति की सेल बहत लंबी होती हैं जिन में देशांतर रखाओं की सी 
ग्खाएं दिग्वाइ पड्ती हैं। दिलाने इलानेब्राली मांसपेशियां की सले बहुत बड़ी होती है 
ओर एक-एक में अनेक जीव-कंद्र होते हैं | इन में धूप और छाया केस एक पर नाक 
लच्छे होते हैं जा जल्दी मुडन-सुकइने के लिए उपयुक्त होते हैं। ननन्‍न्‍हें कीड़ों के डनों मे 
इन का सब से अधिक बिकास होता हैं। और इन्हीं के बल से इन डेनों का कल्पनातीत 
बग से कंपन होता हैं । 

बाहरी चमढ़ की सेले बराबर रूसी की तरह उड्डती और साफ होती रहती हैं । 
भीतरी चमड़े की गाल सले वबगबरा संख्या में बढ़ती रहती हैं ओर जब वह ऊपरी तल पर 
पहुँचती हैं तब चिपटी हो जाती है ओर कुछु की दोकर उड्ड जाती हैं | इस तरह पर 
ऊपरी खाल बरगवर बदलती रहती है पर॑तु हम॑ इस बात का पता नहीं लगता | अगर हम 
किसी अंग पर बरावर पढ़ी बांध रहें, तो कुछ दिनो पीछे उस जगह की खाल इसीलिए उधड़ 
ग्राती है । 

मम्तिप्क भी सेलों का ही बना हुआ है | श्रण की दशा मे यह गोल होती है | इन 
म॑ से दो-दो शाग्वाएं निकलती हैं जा बहुत लंबी हो जाती हैं। फिर उन में भी शाग्वाओं पर 
शाग्वाएं निकलती हैं । जा शासखराएं सब स अंत म॑ होती हैं बह बहत बारोक होती हैं | बह 
ग्रंथियों और मांसपेशियां की सलों के साथ अ्रथवा श्ँख कान या त्वचा के इंद्रियग्रामा 
से मिलती हैं| इस तरह नाड्डी की सलों के ताने-बाने शरीर के अंगअ्ंग में फैले हुए हैं 
जा जीवित बिजुली के तारा का काम करती हैं ओर एटड्टी से चोटी तक फेली हुई हैं । 

मस्तिप्क के अगले भागों की सल॑ सब से अद्धत हैं। उन्हां के द्वाग मन विचार 
करता है। 

गत म॑ उन सलो की कथा आती है जिन स जनन-क्रिया होती है | यह ग्वास सल 
हैँ जा जननेन्द्रियों मं बनती हैं और जब प्राणी जवान होता है तब ये सल स्वतंत्र हो जाती 
हैं । आरंभ म॑ यह गोल हुआ करनी हैं और इन का केंद्र बड़ा हुआ करता है। मादासल 
या डिंब गोल रहता है और अपने भीतर भेजन की सामग्री इकट्रा करन के कारण बढ़ा 
भी हो जाता है| परन्तु नरसेल छोटा ही बना रहता ह और अंत म॑ वीयाणु का रूप धारण 
करता है | उस का केंद्र घना और लंबा हो जाता है। उसी से सिर जैसा गोल भाग बनता है 
ओर शेप अंश बहुत चंचल लंबी पूँछु के रूप म॑ परिणत हो जाता हैं जिस के सहारे बोयांणु 
तैग्ता रहता है ओर अंत में डिबर तक पहुँच जाता हैं । 

हस तरह प्रत्येक शरीर एक-एक भारी देश है जिस म॑ सल-ही-सल आवबाद हैं | एक 
पध्रन-सहस्तांश मीटर मानव रक्त के भीतर काई पचास लाग्व सेल तेर्ती होती हैं | साधारण 
मनुष्य के शगीर में लगभग साढ़े तीन सेर रक्त होता हैं। इस दिसाव से शरीर मं केबल 


्ट्छ विज्ञान हस्तामलक 


रक्ताणुओं की संख्या पौने दो नील के लगभग है | इसी तरह और सेलो' की लगभग संख्या 
भी निकाली जा सकती है | एक-एक शरीर में संख्यातीत सेले हैं, इतनी सेल हैं जितनी कि 
संसार म॑ समस्त पिंडजां की आबादी न होगी | इस विशाल सेल-साम्राज्य में, एक छोटा-सा 
विचार करने से, असंख्य मस्तिष्क की सेलो' की सहकारिता होती है। एक अंगुली 
के दिलाने में मांसपेशी के हजारों सेल एक साथ काम करते हैं | हृदय की एक गति मं 
खग्वों रक्त की सेले रक्तवाहिनियों म॑ बह जाती हैं। विकास करनेवाले जीवन के लिए ऐसी 
विविध संख्यातीत सलों मे प्रतिक्षण पूरी सहकारिता का होना बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है ।॥ 
यदि कही-कहीं सेलें बगावत करके मांसबृद्धि या बदगोश्त आदि पैदा कर देती हैं तो कोई 
बड़ी बात नहीं है ? परंतु तो भी इन की बगावत इस दर्जे का पहुँचती है कि सारा सेल- 
साम्राज्य एक दिन काल के गाल में चला जाता है, सार शरीर की मृत्यु हे जाती है | शायद 
प्रकृति इस बगावत म॑ भी भावी विकास का साधन रखती है, इस मल से भी चेतन-सेल 
शिज्ञा पाती हैं । 


४--पुनर्जनन या वृद्धि की समस्या 


जीवित प्राणी का सब से आवश्यक गुण यह है कि अपने चारों ओर जितने 
रासायनिक पदा्थ पाव उन को अपने जटिल साहश्य मं परिणत करने के लिए पच्ा सके | 
जीवन के सभी प्रारंभिक रूपों में यह बात देग्वी जाती हे कि वह बराबर पचाते और 
विसजन करते रहते हैं| परंतु बिसजन की क्रिया इतनी जल्दी नहीं होती जितनी कि 
पच्ाने की होती रहती है। फल यह हाता है कि प्राणीकी बराबर ब्ृद्धि हाती रहती 
हैं। परंतु ग्रायतन की ब्ृद्धि जितनी अधिक होती है उतनी अ्रधिक ऊपरी तल की हो 
हां सकती | भीतरी आबादी को खिलाने के लिए भाजन ऊपरी तल के द्वार से आता 
है | शरीर की वृद्धि वहीं तक हो सकती है जहां तक उस के भीतरी सेलें को उपयक्त भाजन 
मिलता रहे । बाहरी तल और आयतन में इसी दृष्टि से एक ऐसा अनिवार्य अनुपात है 
जिस के भंग हाने से ब्ृद्धि रुक जाती है ओर हास ओर बृदधि का अनुपात समान हो जाती 
है। बड़े शरीरों मं सब तरह के जीवन को ऐसी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है । 
परंतु सलें के सामने यह समस्या कभी नहों आयी। उन्हें वृद्धि में जहां इस तरह की 
रुकावट पड़ी वहां वह तुरंत बढ़े, लंबात्तरे हुए. ओर बीच से कटकर दो हो गये | पहले 
एक प्राणी था अब दो हुए। इन मे से हर एक प्राणी फिर बढ़कर दो हो जाता है | इस 
तरह सेलां की संख्या आयतन में बढ़ते जाने के बदले दूनी से चौंगुनी, चौगुनी से 


कि ५3» अनन्त. बन अत न+ध5 


£ हर सजीव पिंड में, उोंटो से लेकर हाथी तक में, इसी तरह का अरुत संगठन 
और सहकार है | जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में भी है। इस अद्भुत संगठन का नियमन 
करनेवाला कौन है ? 


पुंनजनन या वृद्धि की सभस्या श्द५्‌ 


अठगुनी होती जाती हैं । इस प्रकार एक सेलवाले जंतु और उद्धिज्ज तथा एस सल जिन 
जिनसे कि बहुत से सेलेंवाले शरीर बनते हैं इसी रीति से संख्या म॑ बढ़त जाते हैं। इस 
तरह की ब्रद्धि म॑ं नर-मादा की जरूरत नहीं पड़ती | इस बिप से ही किसी पदाथ का क्षय नहीं 
टाता । एक सेल से अनेक सेलें सहज में बन जाती हैं ओर श्रुति के “णको5हं वहुस्याम?! 
महावाक्य को चरिताथ करती हैं। प्रत्येक सेल जिस सेल में से निकलती है बह सल भी 
पूण होती है । निकलनेबाली भी पृण होती है । निकाली जाती है पृण | बचती भी है पूण | 
इस से श्रुति का यह मंत्र चरिताथ होता है -- 


पृणमदः पृणमिद पृणात्पृणुमुदच्यत । 
पृणस्य पृणमादाय पृणमंवरावशिषध्यत ॥ # 


बहुत सलोंवाले अनक छोट-छोाट कीड़े इसी विधि से बढ़ते हैं | कभी-कभी तो ऐसा 
होता हैं कि इस तरह प्राणियां का विभाग होने के पहले कुलछु काल तक यह जंजोर की तरह 
पर इकट्ठा जीवन व्यतीत करते हैं | 

परंतु विकास के आगे के मांग मे इस तरद की संख्याब्रेद्धि अ्रधिकाधिक किन 
होती जाती है | पदपद में या अष्ट भुज में इस तरह कटके पुनः-संगठन असंभव होगा ओर 
यदि यद्द क्रिया कुछ काल ले तो उस प्राणी की गति-विधि रुकी रहेगी और वह जल्द अपने 
दुश्मनो का शिकार हो जायगा | 

जब शरीर अधिक जटिल दो जाता है और इस तरह आधा भाग कटकर संख्या- 
वृद्धि नहीं दा सकती तब अंकुरणं से काम लिया जाता हैं। मंगों म॑ं ओर कुछ विशेष प्रकार 
के कीड़ों में और कुछ रीढवाले अत्यंत छोट जंतु में भी अंकुरण हाता है। सारा शरीर 
ज्यों-का-त्यों रहता है परंतु उस का एक छीोटा-सा भाग कट जाता है ओर फिर छोट से रूप 
म॑ वेसा ही पूरा शरीर बन जाता है। बढ़ने और संगठन के काल में यद्द अंकुर अपने बड़े 
पैदा करनेवाले शरीर से लगा रहता है | जिन प्राणियों में अंकुरण जटिल हो गया है परंतु 
वह इस विधि से पैदा करते है तो उनम॑ अंकुरां का ज़ंजीर सा कुछ काल तक शरीर म॑ं लगा 
रहता है और जब संगठन पूरा हो जाता है तब अपने-आप सब अंकुर अलग हो जाते हैं । 
यह क्रिया भी उन्हीं प्राणियों म॑ होती है जिन के अ्स्थि -पंजर मं अभी जटिलता नहीं आयी हैं 
अर जिन की वृद्धि बराबर हाती ही रहती है । इसलिए अंकुरण की क्रिया बड़े प्राणियों 
और पोधें तक पहुँचने के पहले ही समाप्त हो जाती है । 

अनेक सेलेंवाले जंतुओं ओर पौधों में आगे को संतान पैदा करने म॑ जाड़ांवालौ 
क्रिया का विकास होता है। जाड़ांवाली क्रिया से मतलब यह है कि दो अकेली सेले' जुड़- 
कर एक सेल बन जाती हैं | इस क्रिया के लिए अनेक सलेंवाले दो प्राणियों की दो सेल 
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# तह पूर्ण है, यह पूर्ण है । पु में से पूर्ण निकलता है । पूरे को पूरे में से 
ले लेने पर निश्चय पूर्ण ही ब्रचता हे ।”! 
ब्४ 


१८६ विज्ञान हस्तामलक 


अलग हो जाती हैं ओर मिलकर पहले तो एक सल बनाती हैं ओर फिर एक से अनेक हो 
कर बहुत सेलावाली एक नयी व्यक्ति का उत्पन्न करती हैं। अनेक एक-सेलवाले प्राणियों 
म॑ भी विभाजन की क्रिया के सिवाय जाड़ेंवाली क्रिया भी होती है। दोनो क्रियाएं बारी- 
बारों स होती रहती हैं । यहां दो बातें ध्यान देने की हैं। पहली तो यह कि बहुत छोटे-छोट 
सीधे सादे शरीरां मं अथवा सलाो के रूप म॑ जाड़ की क्रिया में यह आ्रावश्यक नहीं है कि 
दोना मिलनेवाले प्राणी भिन्न-भिन्न लिग के हा, ग्रथांत्‌ नर-मादा हा | दूसरी बात यह है 
कि आरंभिक जीवन में जनन क्रिया से ओर नर-मादा के भेद से काई संबंध नहीं हे । 

परंतु बहुत से सेलावाले शरीर के जंतुओ मे यह भेद आवश्यक हे गया है कि 
नर का वीर्याणु हा ओर मादा का डिब | इन का वणुन हम अन्यत्र कर चुके हैं। जब यह 
बड़े प्राणी काफ़ी बाढ़ का पहुँच जात हैं तो अपने शरीर में बहुत बढ़ परिमाण म॑ बहुत काल 
तक संतान पैदा करनेबवाली बहुत सूकह्ुम सेला का उपजात रहते हैं। एक साधारण बड़ा 
प्राणी अपने जीवन भर में इतने वीयाणु उत्पन्न करता है जितने कि सृष्टि की आदि से 
आज तक मनुष्य नहीं हुए हैं। एसे प्राशियां मं पुनजननन का एक ही उपाय जाड़े कौ 
क्रिया है जस हम ““दाम्पत्य”? कहग | 

छाटी-छाटी और बहुत सी अल्पायु सलावाले शरीरो' म॑ जाड़ के द्वारा जनन में 
कुछ कठिनाई आ पड़ती है क्योकि एक नन्‍हीं सी जननी एक बार में थोड़े से ही डिब उप- 
जाती है। यदि जनका' की आवश्यकता न पढ़े तो दूनी व्यक्तियां संतान की उत्पत्ति मं लग 
सकती हैं | इसलिए, जहाँ विभाजन या अंकुरण के लिए. शरीर अधिक जटिल हैं और जाढ़ 
द्वारा उत्मादन के सब सु भीत नहीं हैं वहां एक ओर बिधि संतान पेंदा करने की देस्वी जाती 
है, जिसे प्रथा-जनन या “अशुक्र-जनन” कटद्द सकते हैं। इस म॑ वीयाणु के प्रवेश बिना ही 
डिंब का विकास दाता है। जहां दिंब का वीय्याणु-जनित उत्तजना की अपेक्षा रहती है 
अथ,त्‌ जहां शुक्राणु द्वारा गभाधान हुए बिना काम नदी चल सकता, वहां डिब की बृद्धि 
रुक जाती है | प्रथा जनन वाले दिंबां में उत्तजनना की आवश्यकता नद्दीं होती । वह ज्यों ही 
प्रौढ़ता का पहुँचत हैं तयों ही उन के भीतर शरीर-रचना होने लगती है। पोधो' के नन्‍्हें कीढ़ 
बहतरे पटपद और कई जल-भ्रमर गर्मी भर प्रथा-जनन से काम लेत रहते हैं। नर मधुमक्ग्वी 
भी इसी तरह प्रथा जनन से पैदा होता है। उस की माता है। पिता नहीं हैं| रानी ओर 
काम करनेवाली मक्सियां वीव्यादित अंडा से पेदा होती हैं । 

इस प्रकार जनन-क्रिया के हिसाब से हम देखे तो चार प्रकार कं प्राणी होते हैं | 
भेदज, अंकुरज, दंपतिज और अ्नाहितांडज | पुनजनन की क्रिया केबल व्रृद्धि की क्रिया 
है। ब्ृद्धि जब एक शरीर में अपनी हृद को पहुँच जाती है तब अपने को अनेक 
शरीरों में ऊपर की बतायी हुई चारों मं से किसी एक विधि से प्रकट करती हे । 


(५) नव-जनन 


्े्‌ 


बराबर बढ्त जान की प्रवृत्ति जेसे संतान उपजाने का कारण होती है उसी तरह 


नंव जनन श्ट्७ 


नव-जनन का भी कारण होती है| हम लोग नव-जनन को बढ़े आश्चय की दृष्टि से 
देखत॑ हैं क्योंकि हमार शरीर म॑ स्पष्ट रीति से नव-जनन की क्रिया दिग्वाई नहीं पड़ती 
और जो बड़े-बड़े जानवर साधारणतया हमार अनुभव में आत हैं उन में भी नव-जनन 
नहीं देग् पड़ता | परंतु छोट-छोट प्रागियों म॑ नव-जनन केबल आवश्यक ही नहीं 
बल्कि अनिवाय हैं | हम यह याद रखना चाहिए कि शरीर का संगठन और उस की 
परिस्थिति दोनों म॑ साम्यावस्था से ही किसी पोधे या कीड़े का रूप रंग निश्चित होता है । 
यह नियम तें! जड़ पदाथों में भी लगता है। एक चीनी के वर्चन में एक बूंद 
पारा रक्‍्खा ही। और उसे दो टुकड़े कर डालिये तो जैसे उस का पृ्व रूप गोलाकार था वैसे 
ही उस के दोनों टुकड़े भी गोलाकार हो जायेंगे | इस का कारण बर्सन और पारा और 
हवा तथा पार के बीच धरातल के तनाव के नियम हैं | यदि पारा सजीव होता तो 
हम कहते कि उस का आकार गोल हैं | इसी प्रकार एक संलवाले प्राणी को यदि हम दो 
या अधिक टुकड़ करे जिस मे उस के कन्द्र का पूरा या आंशक भाग आ जाय तो 
टुकड़े अपने का फिर से साम्यावस्था में लाने का यत्न करेंगे ओर अपने पूर्व संपूर्ण रूप को 
ग्रहण कर लेंगे। वह टुकड़े भी ज्यों-के-त्यों पूर हो जायेग | यद उसी तरह बढ़े गे जसे कि पूरा 
प्राणी बढ़ता है। अनेक सलोंवाले प्राणियों म॑ भी नव-जनन की अनंत शक्ति हैं| परंतु कुछ 
बड़े प्राणियों म॑ं यह क्रिया जटिल हा गयी हँ | एक पत्र-क्ृमसि या चपट कीड़े का एक टुकड़ा 
अगर काट लिया जाय तो वह कटा टुकड़ों पहले एक नया शिगेदेश पैदा करेगा। यह 
नये सिर से जमा हुआ सिर ज्यों हीं बनेगा त्योंढी उस टुकड़े के बाकी हिस्से को चलाने 
लगेगा । मिर से पृछ तक शरीर का क्रम ठीक हो जायगा | यह भी कहा जा सकता है कि 
शरीर का हर अ्रगला हिस्सा पिछले पर शासन करता है | यदि शरीर के एक बगल में काठा 
जाय तो घाव के अवयव काटने से इतने उत्तेजित हो जात हैं कि बह हुकूमत करनेवाले सिर 
से कट अलग हो जाते हैं और अपने लिये नया सिर पैदा कर लेत हैं। दूसरी तरह पर भी 
काटा जा सकता है कि कटी हुईं जगद पर नया अंग निकल पढ़े और वह पुराने ही अंग के 
बस म॑ रह | इस तरह एक फालतृ पूंछु बन जायगी। बनावटी रीति से इस प्रकार विचित्र 
रूपों के प्राणी उपजाये जा सकते हैं जिन के फालत्‌ पूंछ ओर सिर हों या दोनों ओर 
सिर हों । 
कई म्पंजों में यह बात देग्वी गयी हे कि एक से अधिक घटक व्यक्तियों में कट जाने 
पर भी उन के टुकड़े बराबर बढ़ते रहते हैं । 


केंचुओं के टुकड़े कर दिये जाये और वह एक दूसर के साथ बराबर जोड़ दिये जायें 
तो एक बहुत लंबा केचुआ बन सकता है। अ्रथवा छाट-छाटे दा ट्रकड़ें सिर के जोड़ दिए 
जायें तो एक छोटा केंचुआ बन जायगा | बीचवाले टुकड़ का उलट दे कि जा दिस्सा मुंह 
की ओर था पूंछु की ओर हो जाय तो ऐसा भी बन जायगा | यह सब कंचुए शुद्ध और 
स्वस्थ होंगे । हैरिसन ने तो मंढक के बंच्चों पर कलम लगाने की क्रिया की हैं| एक जाति 
के मेंढक के बच्चे का सिर दूसरी जातिबाले की पूंछ से जाड़ दिया यह बनावटी बच्चा बढ़ा, 
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बड़ा हुआ और साधारण मेंढक हो गया । विशेषता यही थी कि दे रंगों का मेल होने से 
उस का आधा शरीर एक रंग का था और दूसरा आधा दूसरे रंग का । 

जब हम प्राणि-जीवन के संबंध में ऊंचे उठते हैं तो नवजनन की शक्ति घटती हुई 
पात हैं | यदि हम किसी केकढ़े को या छोटी गोद को बीच से काट दे तो वह मर जायगी। 
परत काई अंग काट दे तो बह अंग फिर से जम सकता है| छिपकिली की दुम कट जाती है 
तो फिर जम आरती है। उस से भी अधिक ऊँच उठने पर पशु-पत्षियों म॑ इतनी भी शक्ति 
नहीं रह जाती कि बह अपनी कटी हुई पूंछु जमा सके । अरब भी बहुत थोड़ी थोड़ी हानियों 
की पूति हो जाती है । जैसे कोई घाव भर सकता है अथवा किसी अंग का बहुत छोटा अंश 
किसी दूसरे प्राणी के बेस ही छाट झ्रंश से जाड दिया जा सकता है । 

विकास क्रम में ज्यों-ज्यां हम ऊंच उठते हैं त्यों-ल्यों नवजनन की क्रिया श्रटती जाती 
है | मंढक का काई अंग काट दिया जाय तो वह उसे फिर जमा नहीं सकता । परंतु मढक 
के बच्चे का काई अंग काटा जाय तो व जमा सकता है। सेदक के बच्चे के दो टुकड़ों में 
विभकत कर दीजिए तो बह जी नहीं सकता, परंतु नवजात दशा में वह दो टुकड़े किए जाने 
पर भी जी सकता है और दो स्वतन्त्र ओर पूर मंढक बना सकता है। यह बात मनुष्य के 
भ्रण तक में देसी जाती है। जोडुओं बालक कभी-कभी भाई-बहन और कभी दोनों बहने या 
दोनों भाई पैदा होते हैं। यह बात अक्सर देखी जाती है कि जब॑ माई बदन होते हैं तब तो 
रूप में उतना ही अन्तर होता है जितना भाई-बहन म॑ साधारणतया हुआ करता है। परंतु 
जब दोनों भाई या दोनों बदने होती हैं तो रूप में इतनी समानता होती है कि एक दूसरे से 
पदचान नहीं हो सकती | यद्द दूसरे प्रकार के जाडुवां तब पैदा होते हैं जब भ्रूण की अत्यंत 
आरंभिक दशा में किसी दुघटना के कारण दो स्वतंत्र टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह एक ही 
वीर्याणु ओर डिंब से बने हुए. शरीर के दो स्वतन्त्र मनुष्य पैदा होते हैं | 

बदगोश्त या मांस-व्रद्धि का रोग प्राकृतिक बृद्धि-क्रिया का दी एक तरह का विकार 
है | शरीर के कुछु सेल साधारण संगठनवाले सेलों से ओर शरीर के सांघातिक शासन से 
ग्रलग होकर अपने मन को अनियमित ब्ृद्धि का काम करने लगते हैं | किसी-किसी बात में 
तो बह ऐसे उद्धत हो जाते हैं कि उन की बढ़ने की क्रिया बड़ी तेज हो जाती है और शरीर 
की सहकारिता से वह बिल्कुल अलग हा जाते हैं | फल यह हाता है कि बदगोश्त बढ़ता है, 
कंटवा दिया जाता हैं, और फिर बढ़ता हें और ग्रधिकांश शरीर के नाश का कारण बन 
जाता है | 

मिस स्लाई ने कुछ चूदियों पर अद्भुत प्रयोग करके देखे | कई चूहियों को गर्भाशय 
में मांसबृद्धि का रोग हों गया था | इन रोगिणियां मे से कुछ अलग रग्ी गयीं, ओर कुछ को 
बच्चा पेदा करने का अवसर दिया गया | जा अलगायी गयी थीं उन में रोग बड़ी तेजी से 
बढ़ा ओर वह एक महीने में मर गयीं। जिन को जाड़े के साथ रस्वा गया था उन्हें बच्चों के 
भोल-के-फोल बराबर होने लगे | समांस-बृद्धि तब तक रुकी रही जब तक बच्चे होते रहे | जब 
बच्चों का पैदा होना बंद हो गया तब मांस-द्नद्धि ज़ोरों से बढ़ी । जान पड़ता है कि श्रण 
ओर मांस-वृद्धि दोनों में गस के भीतर भोजन पाने की होड़ लगी हुई थी जिस में श्रण ही 


जरा ओर मरण श्र 


सफल होता रहा | उस की सफलता इस दर्ज़ तक रही कि रोग का बढने के लिए. भोजन 


नहीं मिलता था | मांस-बृद्धि के प्रश्न पर वज्ञानिका ने अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया है । 
वीज जारी है। परंत वृद्धि के विषय से उस में बड़ी सहायता मिल सकती है | 


६-जरा ओर मरण 


एक सेलवाले प्राणियों का भेद द्वारा दो हों जाना मस्ना नहीं कद्ा जा सकता | 
जो व्यक्ति पहले थी वह व्यक्ति नहीं रह गयी, यह बात भी निश्चय रूप से नहीं की जा 
'सकती | संभव है कि जो व्यक्तियाँ अब हैं उन में से एक व्यक्ति वढी दी जो पहले थी | 
यह भी संभव है कि उस व्यक्ति का लोप हो गया हो और बिल्कुल दो नयी व्यक्तियां पदा 
हो गयी हों । केवल इसी दूसरे अथ में पहली व्यक्ति का मग्ण समझा जा सकता है । जो 
हो कम से-कम कोई लाश बरामद नहीं हुई। व्यक्तियां प्रकट होती हैं और लुम हो 
जाती हैं परंतु एक ही वस्तुसत्ता के निरंतर बढ़ते ओर कटते रहने में भी जीवन 
की अनवस्त धारा बराबर एक-सी जारी रहती हैं | शरीर मे परिवत्त ग बराबर 
हाते रहते हैं परन्तु बहुत काल तक रूप ज्यों-का-त्या बना रहता है। यदि बीच में 
काई दुघटना न हुई तो स्वाभाविक मझत्यु ता अनिवाय है। साधारणतया विकास के क्रम 
में हम ज्यों-ज्यो ऊंच उठते हैं त्या-तो यह देगते हैं कि व्यक्ति का शरीर झ्रधिकाधिक 
काल तक ठहरने लगता है | शरीर के बढ़त रहने का काल इतना लम्बा नहीं हाता जितनी 
लंबी वह प्रोढबस्था होती है जिस में वृद्धि और ढाल लगभग बराबर रहते हैं। छोट 
जानवरों मं ब्रद्धि मरणकाल तक बराबर जारी रहती है। परन्त बढ़े प्राणियां म॑ वृद्धि का 
काल जल्दी ही बीत जाता हैं और युवावस्था तक पहुंचते-पहुंचत पर्वित्त न का वेग अव्यन्त 
प्रट जाता हैं। बहुत से छोट प्राणियों में जिन कारणो' से बुढ़ापा आता है उन्हें लाटाया 
भी जा सकता है और कभी-कभी बुढ़ापे के आने से रोका भी जा सकता हैं| जस एक 
सलवाला प्राणी जब दे बनने के लिए बढ़ने लगा तभी उस के शरीर के एक एक अंश केा 
काट दिया जाया करे तो जब तक हम चाह तब॑ तक उस प्राणी का दूने होने अ्रथवा लुप्त 
हाने स राक सकते हैं। हम कह चुके हैं कि चिपट कीड़े के टुकढ़ कटकर नवजनन द्वार 
अनेक हो जात हैं। ऐसी ही एक का लेकर हम भूखा रखें ता वह अपने शरोर से ढी अपना 
पापण लेता रहेगा और छोटा होता जायगा | साथ ही चंचल भी होता जायगा | यां तो वह 
पुनर्जनन कर के ख्वतम हो जाता परंतु बहुत काल तक भृरबरा रस्ब कर उसे नोजवान बनाया 
जा सकता है और फिर ग्विलाकर बढ़ाया जा सकता है। ओर फिर भृस्वा रखकर फिर से 
जवान किया जा सकता है। इस तरह अनंत काल तक उस जीवित र्वा जा सकता है । 

परंतु. इस तरह की रीतियें से बढ़े प्राणियों के दीघजीबी नहीं बना सकते। उन्हें 
दीघरजीत्री बनाने के उपायो में से परिस्थिति को अनुकूल बनाना एक उपाय हैँं। शायद 
सभी ठंडे रक्तवाले प्राणियों म॑ं और पटपदों में भी ठंढ से आयु बढ़ सकती है। पन्‍्तु 
गरम रक्‍तवाले प्राणियें म॑ जिन में प्रोद हाने के बाद ब्रद्धि नहीं होती, इन विधियां स काम 


१6० विज्ञान हस्तामलक 


नहीं ले सकते | प्रौद्ावस्था एक प्रकार से साम्यावम्था है | जब साम्यावस्था का सामंजस्थ 
बिगड़ जाता है तब बुढापा आ जाता है और मसरण॒ अनिवाय हा जाता है। अ्रभी हाल में 
एक बात यह जानी गयी है कि शरीर के कई अवयब अमर हाने का सामथ्य रखते हैं 
यद्यपि शरीर का एक दिन मरना ही है। जीवित प्राणी से इन अबयबों के टुकड़े निकाल 
कर पेपक द्रबों में रखा गया है और द्ववों को समय-समय पर बदला गया है। न्यूयाक में 
कारेलन अंडे फोइने के पहले ही मुर्गी के बच्चे के येजक अवयब का इसी 
तरह का टुकड़ा निकाल लिया और इसी प्रकार इतने काल तक उस सजीव रग्वा जितने 
काल तक साधारणतया मुर्गा जीवित नहीं ग्हती | ओर बढ़ मारके की बात ता यह है कि 
उस के घटक सेलों का बराबर बढ़ता रहना जारी रहा ! भिन्न-भिन्न अबयवों की दृदधि और 
हास के सामंजस्य के बिंगइने से यदि मृत्यु द्ीती है, ता यदि यह मालूम हो जाय कि हम 
किस प्रकार विविध अवयवबों को पुष्ट कर के चिग्जीबी कर ओर सामंजस्य बनाये रकरें, ता 
व्यक्ति का दीघायु करने में शायद हम समथ हो सके | 


७--प्रणाली-रहित ग्र थियां 


जग-मरण के संबंध म॑ विज्ञान अमी तक पर्याप्त स्वोज़ नहीं कर सका है ओर 
हमाश ज्ञान इस संबंध में बहुत थोड़ा है । तो भी दम यद्द कह सकते हैं कि जरा-मरण का 
रहम्य शायद प्रणाली रदित ग्रथियों म॑ और नाड्री-मंडदल में, विशेषतः मस्तिष्क में, छिपा 
हुआ हैं | प्रणाली-रदित ग्रन्थियां वह अंग हैं जा अपने रस सीधे रक्‍त में छोड़ते हैं | शरीर 
की बाढ़ पर इन रसों का असाधारण अधिकार हैं। शरीर की क्रिया के बढ़ाने घटाने और 
उस के विविध अ्रवयवों की सहकारिता के ऊपर इन रसों का सामान्य प्रभाव है । मम्तिप्क से 
एलप्मिक ग्रथ्ि# विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि के ऊपर बढ़ा प्रभाव रखती हैं | यह ग्रंथि 
जितना ही विकास करतो हं उतना ही बड़ा कंकाल हाता है |# काकलक ग्रन्थि या चुल्लिका+ 
ग्रान्थ तो प्राणारिन ही समझी जानी चाहिय | यदि यह कम हा ता शरीर की आग घ्रट 
जाती है और म॒पाशाथ गेग हो जाता है जिस से शारीरिक और मानसिक क्रियाएं शिथिन 
पड़े जाती हैं | यह ग्रंथि बहुत बढ़ जाय तो भी शरीर का ह्वास होने लगता है, नाड़ी का 
बग बढ़ जाता हैं | भूर तो बढ़ती है पर ज्ञय भी बढ़ता जाता है । नाड्री-मंडल म॑ दुर्बलता 
आा जाती है| इसी प्रकार जनने द्वियों का एक अवयवब जिसे अंतराल तंतु कहते हैं, ग्रंथि की 
तरह व्यवहार करता है ओर एक एसा रस बनाता है निस का प्रभाव शरीर के नर या मादा- 
वाले विशिष्ट अंगों की बाढ़ पर पड़ता है। यह मस्तिप्क के भी उत्तेजित करके दाम्पत्य 
भावां का जाग्रत करता है | 

ऐसा समभा जाता है कि इन गंथियों के व्यापार से जीवन का वहुत बड़ा संबंध है | 


आला जन नजओकन वन ऑन डन>->्यन>ाक+. 2... था अकायादा- व. 


+ पिटुइटरी ग्लेंड।  । थैेरोहड ग्लेंड । 
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इन के व्यापार में बुढ़ापा के आने पर शिथिलता आ जाती है, अथवा यह कहना भी ठीक है 
कि इन के व्यापार मे शिथिलता आना ही ब॒ढ़ापा है। इन्हीं के कार्यों म॑ अत्यंत शिथिलता 
ही मृत्यु की तयारी समझी जानी चाहिये | यह ग्रंथियां जीब का सुस्वी रखती हैं। इन की 
शिथिलता से जीवन में कोई रस नहीं रह जाता | प्राणी उस से ऊब या थक जाता हैं | 

प्रोफेसर मेचननीकाफ का कहना है कि मेरे देखने में स्वाभाविक मर्ण के जितने 
मामले आये उन में मन यदी देखा कि मरने म॑ काई कष्ट नी हुआ बल्कि मरनबाले मृत्यु 
के उसी तरह चाहत थे जसे थका हुआ आदमी सुस्ब स साना चादता है | 


बारहवां अध्याय 
मनुष्य का अन्नमय कोष 


१--पुराने निशान 


मानव शरीर गसा यंत्र है जिस को तेयारी के लिए प्रकृति करोड़ों बरस तक भिन्न मिन्न 
गस्यों पर अपना हाथ साफ करती रही हे और कई करोड बरस हुए कि उस ने 
नुप्य का शरीर बना पाया है। शायद यही कारण है कि मानव शरीर के भीतर अरब तक 
कई अंग वा््ंगों के अंश ऐस रह गये हैं जिन्हें प्राचीन नमनों के चिह्न-मात्र सममकना चाहिए 
और वबत्त मान शरीर में वास्तव में जिन की काई आवश्यकता नहीं है । प्रकृति ने मनुष्य के 
गगीर से अनावश्यक अंशों का घीर-धीर दर किया है ओर अरब भी दर करती जा रही है। 
जन्म के पहल बच्चे का सारा शरीर बारीक बालों से ढका रहता ह ओर प्रोढ मनुष्यों 
के शरीर में सिर ओर मंझछु दाढी आदि के सिवा जो सादय के लिए आवश्यक है सार शरीर 
मे जो राएं हैं उन की तो कोई आवश्यकता नहीं है। इन की आवश्यकता सभी प्राणियों को 
उस जमाने में थी जब इस घरती पर द्मप्रलय था | यह उसी समय को निशानी मालूम होती 
है | हमार सिर के दाहिने-बाये बगल अस्थिकल्प के जो टुकड़े वास्तविक कान के ऊपर लगे 
हुए, हैं और जिन्हें हम कान कहते हैं वह अमल में सुनने में कोई मदद नहीं देते । घोड़े के 
कान नोकदार होते हैं। जब उसे सुनना मंजर होता है तब बढ शब्द तरंगों के कनोतियां 
उठा कर अपने श्रवणेद्रिय में प्रवश कराता है | हमारे कानों को भी हिलाने के लिए सात 
मांसपेशियां अरब मी हैं तो भी कोई इक्का-दुक्‍का ही उन म॑ से एक दो को काम में ला सकता 
४ | इसीलिए. यह कान हमार शरीर के विकास की पुरानी कहानी सुनाने को रह गये हैं। 
आग्व के भीतरी कोने म॑ जो ज़रा सा मांस का बढ़ा हआ टुकड़ा दिखाई पढ़ता है वह भी 
ग्रत्यन्त प्राचीन विकास की कहानी कहता है। आज उस को कोई जरूरत नहीं हे | पिंजड़े के 
सग्ग को देखा गया है कि कभी-कभी वह अपनी आंग्व के कोयों पर एक सफेद मिल्‍्ली फेर 
लेता है। हमारी आंग्व का बह मांस का टुकड़ा यही चीजसिकड़ी हुई है | पहले इस से आग्च 
की धूल झाड़ी जाती थी | श्रब उस से अच्छा बंदाबस्त होने के कारण उस का लोप हो रहा 


पुराने निशान १6३ 


है | प्रायः और सर्भी पिंडजों की आंखों म॑ यह तीसरी पलक पूर्ण विकसित रूप में होती है.। 
हे जीवित उरगों की शरीर की परीक्षा से ओर प्राचीन ठटठरियों को देखने से भी पता 
चलता है कि. ऐसे भी प्राणी थे कि जिनके सिर में बीचो-बीच तीसरी आंख हुआ करती थी .। 
आजकल भी उरगों को. यह तीसरी आंस् द्वोती है, पर वह एक चमड़े से ढकी रहती. है और 
काम मे न आने के कारण वह धीरे-धीरे नप्य हो रही है | पत्नियों ओर पिंडजों में यह ओर 
गहरे घुस गयी है और ज्यादा खराब हो गयी है| मनुष्य में यह तीसरी आंख और भी छोटा 
अंग बन गयी है ओर मस्तिप्क के वीचो बीच से निक॒ज्गी जान पड़ती है।यह तो निश्चय 





4३--मनुष्य को ठररी 


हमारे शरीर की *चना से ] द [ ब्रन्थकार को कृपा 


हो 


पूवक नहीं कहा जा सकता: कि इसका कोई काम नहीं है | यह अंग रहस्यमय है, परंतु ता भी 
करोड़ों बरस पहले की तीसरी आंख से इस का संबंध मिलता है। 
मनुष्य के ददिनी ओर पेड़ू में जहां छोटी बड़ी श्रांतों का जोड़ है, ठीक उसी जगह 


ढ हिल 


लगभग छु: अंगुल लंबी श्रंधांत्र हे जो अंधी गली की-तरह बंद. है और रोग ओर पीड़ा का 
स्थान होने के कारण बदनाम है। श्राजकल लाखों आदमियों ने इसे कटवाकर निकलवा 
दिया है परंतु उन्हें कोई हानि नहीं पहुँची है। यह भी प्राचीन शाकाहारी पिंडजों के एक 
विशेष अंग की निशानी रह गयी है । ः मम 
मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के अंत में वस्ति के पास एक हड्डी है जिसे पुच्छास्थि कहते 


हि 


१६४ विज्ञान हस्तामलक 
हैं | यह किसी प्राचीन युग की पूंछ की निशानी है| कभी-कमी बच्चे पेदा होते हैं तो वह अंश 
पूंछु की तरह निकला-सा भी दोता है और वद हिला भी सकते हैं | इस तरह के एक दो 
नहीं, गिनकर पूरे एक सो सात अंग ओर अंगांश मनुष्य के शरीर मे हैं जिन्हें प्राचीन काल 


€।, | 270 23 
का चिह्न मात्र समभना चाहिए और जिन की कोई उपयोगिता अ्रभी तक जानने मं न 


ग्रायी हैं | 
२--पाचन-संस्थान में म्रुख की गुहा 


जीवन की सब से अधिक मदत्व की क्रिया भोजन करना और उसे पचाना है | मनुष्य 
के शरीर म॑ इस काम का आरंभस मस्ब स होता ह और इस का अंत मलद्वार स समभने मं 
गा | भंह इस पराचन-संस्थान का फाटक हर इस बढ़ मदन के रसांएइ धर का 
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काई हेज न है 
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[ आवन के अ्रनुवत्तन में 


चित्र ।१०४--दांत की रचना 


सिंहद्वार है। इस के ऊपर तीन बढ़ें-बढ़े पहगेदार नियुक्त हैं। दो आंसखेंओर एक नाक | 
पद तीनो बराबर जांचा करते है कि मुंह के भीतर जानेबाली चीजे ठीक हैं या नहीं। फिर 
जीभ के ऊपरी भाग मे हजारों बारीक अंग हैं जो चखकर अन्न को भीतर भेजते हैं। उन के 


पाचन-संस्थान में मुख्ब की गुहा १€५ 


ऊपर बहुत बारीक खाल होती है जिन में से घुसकर चस्वनेवाली नाड़ियों के सिरे तक अन्न के 
रस पहुँच जाते हैं। यह नाड़ियां तुरंत दिमाग का ज्यों ही खबर पहुँचाती हैं कि सब ठीक हैं 
यो ही और नाड़ियां नीच के जबड़े के मांसपेशियों के चला देती हैं और ग्रास का पीसना 
शुरू हो जाता है। पीसनेवाले यंत्र दांत हैं | रुचक या दंतवेष और रदिन यह दो कठोर 
पदाथ दांत के भीतर के नरम भाग को ढके रहते हैं | इसी नरम भाग में नाड़ियां और रकक्‍त- 
वादिनियां रहती हैं | जड़ों के ऊपर एक प्रकार का सीमेंट या संघातवाला मसाला लिपटा 
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रहता है जिस से कि दांत अपने ऊस्बल म॑ जमा रहता है| ऐसी कठारता से भी कसा नहीं 
रहता कि कड्ठी चीज तोडने में दाढ़े' दुख्खने लगें | जड़ के चारां और गह्टी सी रहती है जिस से 
धक्के का प्रभाव कम पड़ता है। इन दांतों के बनाने के लिए सेलों की एक विशेष सेना. 
बचपन में ही लगा दी जाती है। वह ठीक-ठीक मसाले को बच्चे के भाजन से निकाल-निकाल 
कर एक-एक परमाणु के अलग-अलग टीक वेज्ञानिक विधि से जोड़-जोड़ कर बालक के 
सुंदर दांत बनाती है | दमारे बनाये नकली दोत तो इन के सामने अत्यंत फूहड़ हैं | ओर 


६: " “ बल्ञान हस्तामलक 


' कारीगर अपने काम का बिल्कुल ठीक समय पर करते हैं, न पहले न पीछे। परंतु इन् 
रीगरों के आगे चलकर कठिनाई का सामना करना रहता है | बालक का जबड़ा त॑ 
प्री बढ़ता जायगा | उस की बाढ़ के अनुकूल - दांत जैसी कढार चीज के आगे चलेकः 
॥ देना तो संभव नहीं है । इसलिए हड्डी बनानेवाले सेल दूध के दांतों के धीरे-धीरे अपन 
म में लगाने लगते हैं ओर भीतर के बहुत से माग के खर्च कर डालते हैं | गिरा हुश्र 
| का दाँत छिलका मात्र है। नये दांत बढ़े हुए जबड़े के अनुकूलं . मिकलते. हैं। कुछ 
गनिकों की राय है कि सभ्यता के फेलने के कारण लोग दांतों से अब कम काम लेते हैं 
; भोजन ऐसा करते हैं कि चबाने की जरूरत कम पड़ती है। इसलिए धीरे-घीरे दांः 
(जोर होते जाते हैं ओर बहुत काल पीछे बिना दात के मनुष्य होंगे | परंतु हम समभ्यंता 
गरोग का मुकाबिला करने के लिए यदि दांतों से काफी काम लें, खूब चंबा-चंबा कर 
या करें, तो ऐसी स्थिति कभी न आने पावे। 





| मास पेशी की ऊपरी तह... ि 
स्तेह अ्थियो कोतह भीतरी कि ०भों 


जि आन हा] 


चित्र १३२६- ग्रास की याद्रा 
छयरस ऐंड नारगेट | [ सर श्रार्थर कीथ का अ्रनुक्‍त्तन 
: “ज्यों हीं पिसाई शुरू होती है त्यां ही तीन जोड़ी ग्रंथिंग्रा ग्रांस में लाला डालने लंगती 
ग्रीर भोजन सनने लगता है | ग्रंथियां भी विचित्र हैं। भोजन की शकल देखते ही लाला 
गैलने लगती है। इन ग्रंथियों में जो सूदछरम सेलें लाला रस बनाती हैं वह अद्भल यंत्र 
ते अभी तक समझ में नहीं आये हैं। लाला में निन्नानबे भाग जल है झ्ौर एक' भाग 
पदार्था' का है जो मंडंमय॑ भोजन को द्वात्षाशकरा में बदल देते हैं | हम लोग जो खाते 
'स में मंड या नेशास्ता अधिक होता है| इसीलिए खूर्ब चयाना जरूरी है कि लाला 
डी तरह मिले | फिर तो आधे घंटे तक पेट में शकर बमाने की क्रिया जारी रहती है 
ग के खूब न. मिलने से तरह-तरह की बीमारियां होती हैं । 


पाचन-संस्थान में पक्काशय १६७ 


ग्रास का निगला जाना भी साधारण बात नहीं है | जब ग्रास तैयार हो जाता हे 
तो मुंह के भीतरी हिस्से के पीछे के नाड़ीजाल खबर देत हैँ कि भोजन जाने के लिए 
तैयार है । जब हम चबा रहे थे तब पीछेवाली मांसपेशियों ने भीतरी नाली को बन्द कर 
रखा था । अब उन्हों ने ढीला कर दिया | नीच के जबड़े ने ऊपर का दबाया | कोमल तालू 
ढालू बन गया | और मांसपेशियों ने नाक और फेफड़े के वायुमागों' के बन्द कर दिया | 
इस तरह सारे यंत्र ने मिलकर अन्न का उस के माग के पहले भाग या पहली मंजिल 
मुखकंठ म॑ पहंचाया। या हो कभी जरया-सा अन्न राह भूलकर कहां वायुमाग म॑ चला 
जाता है ता ओर मांसपेशियां अपने ञ्राप उन्हें खांस कर बाहर निकाल देती हैं। गुँह के 
भीतर अनेक॑ रास्ते हैं। गले के भीतर अन्नमाग झोर वायुमागं हैं | इस के ठीक ऊपर की 
ग्रोर नाक के पीछेवाली नाली है झ्रोर उसी में दो कंठकण नालियां हैं। इसलिए यह 
आवश्यक है कि जहां कई माग मिलत हैं वहां अच्छी चोकसी रस्बी जाय । 


३-पाचन-संस्थान में आमाशय की थेली 


के के | ० ४» ७ 


मुंखकंठ से अन्न के एक लंबी यात्रा करनी पड़ती हैं, कयॉकि-मलद्वार तक इस 
मार्ग की लंबाई अटद्वारह हाथ से अधिक है। इतने लंब रास्ते से ले जाने का कारण यह 
हैं कि इस माग में सेकड़ीं कारखाने हैं ज्हां सेल रूवी मजदूर अन्न में से अपने-अपने 
काम की चीजें निकाल कर ले लेते हैं ओर बाकी का आग बढ़ने देत हैँं। रास्ता इतना 
लंबा न हा ओर माल के जाने में देर न लगे तो कारखाने का सारा काम सुभीते से नहीं 
हो सकता । ग्रास के गले के नीच उतरने की क्रिया भी समझने लायक है । 

मुखकंठ की शह से ग्रास ज्योद्दी चला त्योंद्री उस का दरवाजा बन्द हा गया | ग्रास 
के पीछे की नाली सिक्कुड़् गयी और वराबर यही सिकुइ्दन धीरे-धीरे आगे बढ़ती जाती है और 
अपने आगे से ग्रास के खसकाती जाती है। ग्रास ज्यों ही गले के भीतर पहुंचता है त्यो 
ही वह एक ऐसे अंग को अपने आप दबा देता है जिस से कि उस के पीछे से सिक्ुड़ना 
जारी हो जाता है। वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्या सिकुड़नेवाले अंग दबते जाते 
हैं ओर उस की आगे की राह अपने आ्राप खुलती भी जाती है और ग्रास की गति शें 
रुकावट नहीं पड़ती | 

अब अन्न आमाशय या मेदे म॑ पहुँचता है और मथा जाता है। मथते समय 
उस में पेट के भीतर उपज खटाईवाले रस शोर खमीर कई घंटे तक बराबर मिलते रहते 
हैं। बायीं तरफ हृदय से लैकर बड़ी दूर तक पेट चला गया है। परन्तु ऊंपर का उस का 
बड़ा हिस्‍सा पाचन से कम संबंध रखता है। जब अन्न पेट में आधी राह तक पहुँच चुकता 
है तब पाचक रस उसमें मिलने लगते हैं। ओर जब तक वह पट के निचले भाग में नहों 
पहुँच जाता तव तक मिलना जारी रहता है। पेट में मांसपेशियें के तीन पत॑ 
हैं. जो दिनभर गीले भोजन को बराबर मिलात रहते हैं | समभदार भले चंगें 
आदमी का पेट चार घंटे में यह काम पूरा कर लेता है। उसे फिर भोजन की 


/ढ्द विज्ञान हम्तामलक 


आ्रावश्यकता पड़ती है | वद एक विशेष रूप से अपनी मांसपेशियों को एंठने लगता है | 
इस को खबर नाइ्रीजाल दिमाग को पहुँचाते हैं | इसी को भृग्व लगना कहत है | 
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चित्र १०१--अ्नज्ञमांगं फू विविध भाग और पाचन का काल 
डा० त्रिल्ञोकोनाथ वर्मा की क॒पा ] [ हमारे शरीर की रचना से 


इस चित्र में उदर के ने प्रदेश दिग्वाये गये हैं | और यंह भी दिग्वाया है कि अन्न- 
प्रणाली, आमाशय, यक्कत, कुद्रांत ओर बृहदंत्र शरीर में कहां-कहां रहत हैं | भोजन कितनी - 
कितनी देर में किस-करिस भाग में पहुँचता है । यह बात ४॥, ७॥, ११, १२ ओर १८ अंको 
स बिदित होता है | ये अंक घंटा बताते हैं । 

४-१० तक > पसलियाँ | उ -> उपपशुका। च"चूचुक या स्तनबूंत। 2११, १२ 
बनच्च के कशेमका | क>अंसकट । म>अज्लनक का मध्य। शअ्र-अन्न-प्रणाली । 
आरा - आमाशय | य-यक्ृृत | न - पृगेध्वकृट । क्ष -क्षुद्रांत्र का अन्तिम भाग । बं - वंतक्षण 
या खड़ी रस्वा | इस के ऊपर को उरस्थल पर बढ़ावें तो अक्ञक के मध्य तक पहुँचेगी । 
प प- पशु का अथो रखा | अर! अर - अब॒दान्तरिक रेखा । चूचुक चौथे पशुकान्तर में रहता 
है।व - बंत्षण वन्धन | 


पाचन-संस्थान में पकाशय ५७७ 


आ्रमाशय की भीतरी मीत में बड़ी प्रचुस्ता से रक्त पहुँचता है और उस में चागे' 
तरफ हजारों यक्ष्म ग्रथियां हैं जो आओआमाशयिक रस बनाती हैँ। ज्यांशी आदमी 
वाने बेठता है तों हीं इन ग्रन्ययों का बतार का तार पहुँच जाता है। 
ओर ज्यांदी जिद्दा चम्बती है ताकीदी तार पहुँचते हैं। खून पेट की दीवारों की 
ओर दोड़ता है और उस से पोपण लेकर ग्रथियां त॒रंत पाचक रस बनाती हैं और अन्न 
पर डालती हैं| अन्न के बहत बढ़े भाग पर तो पेट का प्रमाब नहीं पहता | ग्रामाशय में 
ता पचना आरंभ होता है। शकरग, नशास्त या मंद, ओर स्नेह अर्थात प्री तल्न चर्बी 
ख्रांद दूसर विभाग का साप दिये जात हैं। श्रामाशय मं ता नोपजनीय वा प्रोटीन वा 
प्र्यमिन अन्न ही पाया जाता है। यह अधिकांश दाल, मांस, मछली, अ्ंड आदि दोत 
हैं | यहां यह चीजें तोड़ डाली जाती हैं। ओर चूसे जान योग्य बना ली जाती है| स्वयं 
पेट उस बन्न का बहुत थोड़ा अंश साखता है | मांस दाल आ्रादि का कुल्लु रस पट मं स ही 
सीधे रक्त में पहुँच जाता है। परन्तु अन्नका बहुत बडा भाग सोलह हाथ लंबे ग्सोई 
प्र॒र म॑ जाता है। यहीं पकाया जाता है, इसी लिए. इस पक्काशय भी कहते हैं। यहां पका 
कर साख भी लिया जाता है । यह बात भी हर आदमी की जानना चाहिए कि पट के 
भीतर काम करने के लिए रक्त कुछ काल के लिए दिमाग से आता है। इस लिए ग्वाना 
खाते हुए या खाने के बाद दिमागी काम लेना अ्म्वाभाविक और हानि कर है । 


४-पाचन-संस्थान में पकाशय 


पेट के थले के निचले भाग मे जहां अन्न माग फिर नली की तरह हो जाता 
है एक बहुत मजबूत गोल मांसपेशी है जो द्वार की रक्षा करती हैं और बिना सना हुआ 
आर पकने के लिये व तवार भोजन को पक्काशय के भीतर नहीं जान देती। अन्न का स्पर्श 
होते ही वह और भी सिकुड़ जाती है ओर मार्ग विल्कुल बन्द कर देती है। जब विशेष 
प्रकार की रासायनिक क्रिया स उस भोजन की तय्यारी की यचना मिलती है तभी वद्द भोजन 
को पक्काशय म॑ जाने देती हैं | जब भाजन पक्राशय में जाने लगता है तो बढ़े बग से 
उस मांग से निकलता है। 

पक्राशय के पहले भाग में एक बड़े महत्व की क्रिया होती है जिस से पता का 
ह कि शरीर मं डाक का भी विभाग उसी तरह हैं जस तार शा 
भोजन को देखती है वों हीं दिमाग को खबर देती 
ग्रंथियों का काम म लगा दता | | यह तो ता 
से सना हुआ भोजन जिसे हम आहार रस 
उसी में की ग्रथियां तुरंत ही एक प्रकार 

कहेंगे | वह स्रविण को रक्‍त मं छोडती 

दोइता हैं | परत उस की डाक को लेर 
हैं| यह ढाक क्रोम या अग्न्याशय लेर 


२८०८ बिज्ञान हम्तामलक 


जाता है और अधिक पालक स्स परकाशव थे छोड़ा है। रका में प्रविष्ट हो कर यह 
रासायनिक पढाथ जो डाक की तरह कान करता हे अंग्रजा भाषा में "हार्मोन" कहलाता 
ह््| 
अन्न-माग के एक वगल में और उसी से बाहर की ओर निकले हुए दो अंग है 
जिन्दे यकृत और क्रीम कहते हैं | इनका यिभाग अलग हो गया है ओर पक्राशथ से इन का 
संत्रंध नालिये। के द्वारा हैं। इन दोना में स ल्लरगमग देढ़ दढ़ पाथ के स्स पक्रकाशय मे 
प्रतिडिन श्ल लिए भेजा जाता है कि पच्तान के काम म॑ संदायता कर | यक्कल पित्त भेजता 
हैं और कर्मी-कभी हाना अधिक भेजता है कि बढ़ आमाशथ तक पहुंच जाता है | यवस्स . 
पाचक नहीं है, पर भोजन भें चयी को तस्यार करन का काम करता है। क्लामरस पाचक 
टे ओऔ+ नशास्ता और शकर और स्नेद्र का और नोपजनोय पढदाथों' को भी घोल कर दूध 
सा कर लेता है और शरीर भें आन्मसात करने के जिए संस्यार कर देवा है। पक्राशय 
आर क्लाम के स्सां मे वड़ तेज खर्मीर होते हं जिन्‍ल्‍्के ४ऊःसचक ' कहते हैं। इन के 
मोजूद ग्टने से ही रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं| स्वयं इन के खच् होने की जरूरत 
नहीं पड़ती | एक समीर ली मंद था नशाम्ता और शकर को पाता है दृसग चर्रों को प्रा 
इालता हे. तीसग प्रत्थमाना का । 
ग्राभारायिक अन्नग्स घीर-भीर शान में आझंगे बढ़गा है | उस की भी ते 
मांसपेशिया हैं जो सिकुट्ती ई ओर अञ को थझागे यदाती हैं | एक सकंड में 
एक इंच के लगसग अन्न आगे बढ़ता है । अरब की भीतरी दीबारे में न 
केवल ग्रंथिया हैं अरकब्कि शाश को तरह गकली हुई संहुस अंगुलियां है जो दीवार 
को मखमल का-सा रूप दे देसी है ओर जगह जग आते सिक्कुड्ी हुई हैं जिस में 
उंगलियों को शधिक विस्तार मिले ओर यह अगांगत अंगुलियां अन्नग्स मे डब कर 
गायक पढाथ की साग्ब सके | सोख्न के लिए संत मिलाकर लगसग सोलह बरगकुट श्र 
तल छोटी श्रांती में मिलता £ ओर इसी जग से रक्त में था जसीका में पोपक पढाथ जा 
मिल्लगा है| बाकी बचा हथ्या पढ़ा बड़ी झाती में चला जाता है | यट बड़ो आते निचले 
भाग में बहुत चोदी दाती है । 
बंटी और छोटी थ्रात। के ठीक मल का जगद्ध पर केचुए. की शकल की अंधांच बाहर 
हाजी हुई दोगी है | मादग की ओर की रद बंद है और भीतर की ओर आंतों की तस्फ़ 
/ कभी बीज आदि को3 कही चीज़ उस मे जाकर अटक 
"डी आदि जानवर में यह अंधांत्र बहुत बडी होती 
लिए. कीटेणु भर रहते हैं | शाकाहारी पशु 
उस इस की बडी ज़रूरत है । आमाशय 
काम बर्डी आंतों में खर्बों और नीले 
' बहुन कड़ी चोज़ खाता रहा होगा | 
गेमल पढ़ाथ खाने का अ्भ्यासी होता 
टागु है वहीं अंधांत्र में भी होते थे । 
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"चित्र १०८०“रक्त-पंस्थान | धमनियां लाल और शिराएं नीली दिखायी गयी हैं । 
विज्ञान हरताऊज्ञक | [ एष्ठ २०१ के सामर 


रक्त-संस्थान का डाक-विभाग २०१ 


यह शरीर के लिए. उपयोगी होते हैं | सभी कीटाशु रोग नहीं पैदा करते | कुछ ही कीटारु हैं 
जो रक्‍त में विष फैलीर्त हैं ओर प्राणी को रोगी कर देते हैं | 
५-रक्त-संस्थान का डाक-विभाग 

रक्त को यदि हम प्राणरस कहें तो अनुचित न होगा। इस का चक्कर ऐडी से लेकर 
चोटी तक सारे शरौर में लगता है। हम ने देखा कि हमारे रसोई घर म॑ किस तरह अन्न 
पकाकर तैयार किया जाता है। परंतु साथ-ही-साथ अन्न ज्यें-ज्यों तैयार होता है त्यो-त्यो 
शरीर का डाक-विभांग आवश्यकतानुसार सभी अंगी को अन्न पहुँचाता रहता है। शरीर कौ 
खूनी डाक रग-रग में पहुँच कर हर एक सेल को भेजन पहुँचाती हे | यह साधारण चीज़ 
नहीं है | सूई चुभोकर ज़रा-सा अंगुली का रक्त निकाल कर अनुवीक्षण यंत्र म॑ देखा जाय तो 








चित्र १०६ --रक्ताणु 


अनगिनितिया छोटी-छोटी टिक्कियां पैसों की गड़ियो की तरह जल सरीखे पीले द्रव में देख 
पडती हैं। यह द्वव शरीर का माजन है ओर घुले हुए कृड़ा करकट को बाहर निकालने का 
भी साधन है | लाल टिक्कियां रक्‍ताणु हैं | ये फेफड़ों से ओषजन को लेकर शरीर के 
विविध अवयवो के पास पहुँचाते हैं। इन्हीं के कारण खून का रंग लाल होता है। रक्ता- 
गुओं की सुर्तीं का कारण लोहा है और यद्यपि रक्‍्ताशु के एक-एक अणु में लगभग दो 
हज़ार परमाणु के लोहा है तो भी खून में लोहे की इतनी सूकछुम मात्रा है कि लोहेवाली 
ग्रोषधियों की वह मात्रा जो हम खाते हैं उस की ठुलना में लोहे की पहाडी भरी हैं । इसलिए 
वह रक्‍्ताणुओं से मिल नहीं पाती | उन्हें खाकर हम उस की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते । 
रक्त का लोहा जिस सूक्ष्मता की अवस्था में है उस अवस्था में पहुँचाना असाधारण रीति से 
ही हो सकता है । 
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खाक 


जिस पीले द्रव में यह लाल रक्ताणु तेर रहे हैं वह और प्राणियों के रक्ताणुओं 
काजा मनुष्य से भिन्न हैं नप्ट क?ः डालता है। मनुष्य के रक्तरस भ॑ बंनमानुसों के 
गक्ताशु या बनमानसों के रक्तरस में मनुष्यों के रक्‍्ताशु अच्छी तरह रह सकते हैं। इस से 
यह भी पता चलता है कि बनमानुसों से मनुष्यों का रक्त संयन्‍्ध है | 

रक्‍्ताणुओं के -सिवाय सफेद र॑गवाले श्वेताणु भी हमारे रक्त मं होते हैं। यह 
ग्रत्यत यूद्म बे रंग के गोल-गोल अ्रमीवा सरीखे बृद्धि करनेवाले प्राणी हैं। अगर स्क्त 
मं कीटारु था जाय॑ ता यह १रंत उन्हें घेर लेत हैँ ओर पचा जाते हैं । जसे रक्‍्तारु ओप- 
जन का पहुँचानेवाली डाक का काम करते हैं बसे ही श्वेताणु रक्त में पुलिस का काभ 
करते हैं ओर चोर डाकओं से रक्षा करत हैं। कीटासुओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती हैं 
ओर कभी-कभी श्वेताणुओं को घेर युद्ध करना पडता है | इसी से रक्त का तापक्रम बढ़ 
जाता है । यदि श्वताणुओं की जीत होती है तो राग मिट जाता है। हार हुई तो दशा 
भयानक हा जाती है| कीटाणु-बिप उपजा कर रक्‍त के दृषित करते हैं परंतु रक्त प्रति- 
विप उपजा कर विप के मार देता है | हाल म॑ मर हुए कीटाशुओं से आप्सानिन नाम को 
एक प्रकार की चटनी वनाय्री गयी है जिस से जीवित कीटाणु श्वताणुओं के बहुत स्वादिष्ट 
लगते हैं| ओर वह अधिक्र उत्साह से कीटाणशुओं केा खाते हैं | इस अद्धत क्रिया द्वाश 
शत्रओं स शरीर की रह की जाती है। 

अरब यह देखनो .चादिए कि यह खूनी डाक़ शरीर के अ्रंग-अंग मे किस तरह 
पहुँचायी जाती है। इस के चक्कर का केन्ठ्र-कार्यालय हृदय है जा कि छाती के बीच से कुछ 
बायीं ओर नीच की तरफ बराबर भ्रइकता रहता है। उस में से एक बड़ी नलिका निकलती 
हैं जिस धमनी कहते हैं। जसे पेंट के तने में से कई बड़ी शाग्वाए' हाकर भिन्न दिशाओं में 
जाती हैं और माटी शाखाओं मं स पतली शाखाए' और फिर टहनियां निकल कर बहुत 
बारीक रूप म॑ फल जाती हैं, उसी तरह इस धमनी में स भी पहले बड़ी फिर छोटी फिर 
उस से भी छेाटी, हाते-हात बाल से भी बारीक धमनी की शाख्वाए' निकलती हैं । इन सृक्तंम 
नलिकाओं से जिन्हें धमनी की “केशिका”? कहते हैं, शुद्ध रक्त शरीर के काने-अतर तक 
पहुंच जाता है। दांत और हड्डियां तक बाकी नहीं बचतीं | हड्डियों से और दांतों से ओर 
शगीर के हर भाग से जह्॑ं:जां केशिकाएं गयी हुई है रक्त पहुंचकर लाटठता है। परंतु 
उसी मार्मः से नहीं -लाटता। धमनी केशिकाओों से एक और तरह की केशिकाए' मिली हुई 
है. | जिन्हें “शिराकरेशिका”? कहते हैं| इन्हीं को राह रक्त का प्रवाह अब बदलकर केन्द्र 
कार्यालय अर्थात्‌ हृदय की ओर जाता है। इन केशिकाओं का संबंध बढ़ती हुई मोटाई की 
शिराओं स हाता है ज़ो धीर-धीरे ढृदय तक पहुंचत-पहुंचतें धमनी की सी बड़ी शाख्राएं हा 
जॉँतीः हैं | धमनी के द्वाग शुद्ध रक्त सारे शरीर में पहुंचता है ओर शिराओं के द्वारा गन्दा 
खून सारे शरीर से बठारकर हृदय की ओर लाया जाता है | हृदय का केंद्र कार्यालय 
मानों एक हफ़र है 'जहां शरीर की म्थुनिसिपैलिटी का दोनों काम होता है, शुद्ध जल का 
पंफ्र दारा .शहर अर में पहुंचाना ओर गंदे जल के परनालों के पंप कर के एक जगह पर 
लाना | म्युनिसिपिलिटी गंदे जल काया मेले का बहा देती हैं या खाद के काम में लाती 
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: परंतु शरीर गंदे रक्त के शुद्ध कर लेता है और उस में आवश्यक पदार्थ मिलांकरें फिर 
शरीर में भेजता है। द द 





द चित्र ११० -मानव हृदय 
प्रन्थकार की कृपा से | हमारे शरीर की रचना से ” 


“हँदय का पंफघर 


. मानव हृदय में चार काढे हैं। दो काठों में रक्त आता है, दा से निकॉला-जाता: 
है, जे क्रम से ग्राहक और क्ञषेपक काप्ठ कहलाते हैं। दहना ग्राहक काश “शरीस्प्से, दीः 
ऊपर की शिराओं से और एक नोचे की शिरा से,-गंदा खून पाता है|: यह रक्त दहने 
क्षेपक काष्ठ में से गुजतता है और फुप्फुस धमनियों की राह से फेफड़ी*में फेंका जाता है ।. 
फेफड़े में शुद्ध हेकर रक्त फिर फुप्फुसीय शिराओ्रों के द्वारा बाय आाहक: क्राष्ठ को खरु 
लागता है । क्‍ 

बायें ग्राहक काष्ठ से रक्त बाये ज्ञपक केाष्ठ से गुजरतां है जहां से निश्रमितःञ्र् 
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चन्द्राकार कपाटमय नलिका द्वारा शरीर म॑ भेजा जाता हैं। इस अधनंद्र से पहली धमनी 
तो बाहु और सिर के अपनी दो शाखाएं भेजती है, दूसरी धमनी और तोसरी भी सिर और 
बाहु का जाती है| यह पीछे की ओर मुड़ कर घृमती हुई पीछे की बृहत्‌ धमनी बनाती है जा 
पीछे के समस्त शरीर का रक्‍त पहुँचाती है | 


शरीर के इस पंप वाले कार्थालय में यह विशेष प्रबंध हे कि साफ और गंदा खून मिलने 

हीं पाता । मानव हृदय के दे| बिल्कुल अलग-श्रलग विभाग हैं | अ्रधिकांश उरगों में यह 

विभाग बहुत कम अलग हैं ओर मिला-जुला खून भी शरीर में फेल जाता हे । परंतु पशुओं 
और पत्नियों में दोनों विभाग बिल्कुल अलग-अलग हैं । 


हृदय एक माटी मांसपेशी की थेली है जिस की दीवार मनुष्य के शरीर में अधिक-स 
अधिक माटाई की जगह में आधे इंच के लगभग होती हैं। इस का एक ओर से तो शुद्ध 
होने के लिए फेफड़ी में रक्त उलीचना पड़ता है और दूसरी ओर शरीर के अवयवों में रक्त 
ढुकेलना पड़ता है। इसीलिए इस के दो भाग हैं | प्रत्येक आधे म॑ एक छेाटो सी काठरी 
रक्त के लेने के लिये रहती है जिसे हम ग्राहक काष्ठ कद आये हैं। इसी के ऊपर एक बढ़ा 
घर हाता है जा ऊपर की ओर फेफड़ा में खून का उछाल देता हैं | हर सूगस्त्र पर इस तरह 
के दकने लगे हुए हैं कि एक तरफ का खुलत॑ हैं पर दूसरी तरफ का बंद हा जाते हैं जिस में 
रक्‍त का बहाव एक ही और का रहे | 

हृदय का यंत्र ऐसा अद्भुत है कि वेज्ञानिकों का यह अब तक पता नहों लगा है कि 
किस तरह पर उस के धड़कने के नियमित रक्‍खा जा सकता है | प्रीौढ़ स्वस्थ ओर आगम 
करते हुए. मनुष्य का रक्त हर मिनिट मे बहत्तर बार हृदय द्वाग उछाला जाता है| इस छोट 
से यंत्र मं दस ब्रीस हजार बहुत सूकुम मांसपेशियों हैं जा बड़ी चतुराई से इस की 
भीतों म॑ लगी !हुई हैं जिन के सहारे यह कापष्ठ हर तर इतनी जल्दी-जल्दी 
मुट्री की तरह बंधत रहते हैं जिस से कि खून का वह उछाल मिलता है कि 
चक्कर लगाकर फिर उसी जगह तक पहुँच जाता है। ऐसा भी काई न समझ कि हृदय 
कभी आराम नहीं करता हँ। वह तो हर धड़कन के बाद रुस्ता लेता है। और हर 
बार रस्‍ताकर फिर काम करता हैं। अचरज की बात तो यंह है कि तुम ने उठकर 
काम करमे का इरादा क्रिया ओर हृदय महाराज ने यह समझकर कि ओर अंगों के 
अब ज्याद: खून चाहिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जब हम बैठे रहते हैं 
तंब्र हर मिनिट म॑ उन्तीस-तीस छुटांक खून उछाला जाता है। जब हम तज चलते 
होते हैं तब एक मिनट में छुः सेर से ज्याद: खून हृदय दकेला करता है। जो आदमी 
सीढ़ियों पर दाड़ता हुआ चढता है वह अपने हृदय से एक मिनिट में लगभग चौदद सेर 
खून उछालने का लाचार करता है। बांया ज्ञेपक कोप्ठ हृदय का खास पंप है | इसी मे से 
हाकर रक्त एक बड़ी नलिका में ढकेला जाता है जिसे महाधमनी या बृहत्‌्धमनी कहते हैं | 
जब रक्त इस के भीतर घुसता है तब इस की लचीली दीवार फैल जाती हैं और जब॑ रक्‍्त 
पुस आता है तो धीरे-धीरे सिकुद्द जाती हैं जिस से कि रक्त को आगे बढ़ना पढ़ता है। इस 
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तरह धमनियां के बराबर कोंका सहते-सहत धक्के के बल से हृदय से जा खन 
रुक-रक आता है धीरे-घीर अनवर्त धारा की तरह बहने लगता है । धमनियों की 
शाग्वाएं हर एक दिशा म॑ फेली हुई हैं जिस मं हर एक अवयब को भाजन 





चि> १११- हृदय के दाहिने भाग के कपाट 


प्रन्/कार की कपा ] [ हमारे शरीर को रचना से 


। ( £ ) ग्राहक काप्ठ सिक्कुड़् कर रक्त का ज्ञेपक काप्ठ म॑ ढकेल रहा है। ग्राहक 
ओर ज्ञेपक कोप्ठो' के बीच के किवाड़ खुले हुए हैं । 
(२ ) क्षेपक काष्ठ सिकुड़ रहा है| किवाइ जा पढले खुले थ अब बंद हो गये हैं। 
ग्राहक काष्ठ म॑ रक्त शिरा से आ रहा है। क्षेपक कोाष्ठ से रक्त निकलकर फुफफुसीय धमनी में 
जा रहा है। 


पहुँच सके | जब अवबयवों तक शाखाए पहुँचती हैं, अत्यंत बारीक हे जाती हैं ओर 
असंख्य हा जाती हैं। यह केशिकाएं हैं। तीन हजार केशिकाएं एक पांती मे समानांतर 
रख दी जायं ता एक इंच से ज्याद: न हांगी। इन रक्‍्तवाहिनियों की भीत हतनी सूक्म 
होती है कि रक्त का पापक प्रदाथ इन्हीं भीतों से छुनकर अ्वयवों वा तंतुश्रों में पहुँच 
जाता है | साथ ही तंतुओं के मल इन्हीं भीतों से छुनकर रक्त मं आ जाते हैं। यह की 
एक विकट क्रिया है। बस्तुतः होता यह है कि प्रत्येक तंतु की प्रत्येक सेल अपने-अपने 
लिए. उपयुक्त अन्न और ओपजन रक्‍त से ले लेती है ओर ओपजन किसी विकट रासायनिक 
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क्रिया में कबनन से मिलकर कबनद्धयापिद बनाता है | यह कबन द्रयापिद मल है जा फिर 
पास ही की केशिकाओं की भीत में से ६सकर रक्‍त म॑ मिल जाता है। इस के मिलने स 


रक्त में नीलिसमा आ जाती है | 





जी, 


६</ ट्र। 


# 


"भिन्न शाखते 2 
| 


चित्र ११२--क्त-पंचरण-चक्र 
इमारे शरार को रचना से ] [ ग्रन्थकार को क॒पा 


आई 
छः 


मा हृदय एक मिनिट में औसत ७२ बार घड़कता है। अर्थात्‌ उस की भीतें सिकुड़ती 
है | हृदय के दो भाग हैं। दर भाग में एक ग्राहक ओर एक क्षेपक यह दो काष्ठ हैं। दोनों 
भागा में काई सीधी राह नहों है | दहने माग से फेफड़ी म॑ बारीक केशिकाओं' द्वारा रक्त 
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जाता है आर वहां शुदव हाता है | फिर फेफड़े स बांय भाग म॑ रक्त आता है ओर बांये 

पक  के।डू से बडी धमनियों से होकर सार शरीर म॑ चक्कर लगाता हैं | धमनियों की अ्रनंत 
शाखाएं प्रशाखाएं फूटते-फ़टत बाल से भीबारीक नालियां हा जाती हैं। शगीर का काना-काना 
चप्पा -वप्पा रक्त से सिचता है। फिर इसी क्रिया मं रक्त गंदा भी हाता है | उस म॑ स भाग 
याग्य पदाथ शरीर ले लेता है, मल ओर विप रक्त के हवाले कर देता हैं| किर यह गंदा 
ग्वत शिराकी केशिकाओं से हे।कर धीर-धीर बड़ी-से-बडी शाखाश्रों मंस चलकर बरहत 
शिराश्रों या महाशिराओ्रों के ढ्वाश फिर शुद्ध हाने के लिए हृदय के माग से फेफदे में जाता 
है | यह चक्र निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक मनप्य जीता हैं | 


उस स्थान पर जहां धमनी की अनंत सक्षम शाखाएं अर्थात केशिकाएं बनती हैं 
एक तरह का पेंच लगा रहता है जा रक्त को नियमित रूप से आने देता है | थरमनी के 
बारां ओर मांसपेशी के रशे लिपट रहते हैं। इन्हीं के वत से धमनी फेलती सिकुड़ती 
रहती हैं ओर किसी विशेष तंतु को रक्त का मिलना कम या अधिक हो सकता है| आदमो 
जब खाने बेटता है ता यह पेंच पाचक अंगों की ओर पृर्र खुल जाता है और मांशपेशिया 
आ्।२ मस्तिप्क की ओर कुछ थाड़ा बंद होता जाता है| जब हम खड़े होते हैं या कमरे में 
मं चलने लगते हैं तो विविध मासपेशियों को काम करना पड़ता है| इसलिए उन की ओर 
पंच खुल जातें हैं | जब मांसपेशियों को साग रक्त मिलने लगता है तब दिमाग ओर 
पाचक अंगों के कम मिलता है। कुछ देर खवड़े रहने से रक्त-संस्थान के यह देग्वना 
पड़ता है कि सिर से हटकर पावां म॑ रक्त इकट्ठा न हों जाय लेकिन जब बहत देर तक 
ग्वडा २हना पड़ता हैं तब इस बंदेबस्त में त्रटि आने लगती है | दिमाग को खून कम मिलता 
है | चक्र' तो वेंहाशी आने लगती है | कमजोरी मालूम हाती है | 


धमनियां के मांसपेशियों स सुपुम्ना नाड़ी तक अ्रसंख्य नाड़ियां गयी हुई हैं। वह 
पंच सुपुम्ना नाड़ी से चलनेवाली नाडियों के द्वारा खबर पाकर खुलता है और बंद होता 
हैं। परत वजानिक यह नहीं कद सकता कि मनुष्य शरीर-रूपी यंत्र के य जड़ अंग 
ग्सी पृणंता से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। जिन हारमानो की चर्चा कर चुके हैं वह 
प्रणाली रहित ग्रंथियां में बनते हैं और खून की डाक द्वारा किसी दर के अंग का भेज दिये 
जाने हैं | इन्हीं म॑ स एक हारमान रक्‍त के संबंध मे भी काम कर्ता है | जब आदमी देर तक 
मेहनत का काम करने के लिए तेयार हाता हैं तो उसी समय नाड़ी के समाचार वृक्की के 
पासवाली उन ग्रंथियां का उत्तेजित करते हैं जिन्हें “उपब्रक”? कहते हैं। इन ग्रंथ्रियां स 
[अड रीनॉलन] अ्रद्वेनलिन या उपब्रृझिन नाम का रासायनिक पदाथ बनकर रक्त में पहुँचता 
है | यह एक हार्मोन है जा रक्त के साथ चक्कर लगाकर जब छोटी धमनियों' तक पहुँचता 
है तब पेंचां के बंद कर देता है ओर जिन अंग! को उस समय काम नहीं करना है उन की 
तरफ खून जाना बंद कर देता है। इस तरह जिन अ्रंगो' का कड़ी मेहनत करनी है साथ 
खून उन्हीं की तरफ जाने लगता है | 


जब खून तंतुओ' मे से हाकर चलता है, भाजन पदाथ दे डालता है, ओर मल 
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रूप कबन-द्रयोपिद ओर घुलनशील नोपजनीय कृड़ा ले लेता है, तब हृदय की ओर लाटता 
है | यह नयी केशिकाओं में प्रवेश करता है ओर इन केशिकाओ्ं की अनंत धाराएं 
शिराद्ों' में मिल जाती हैं। शिराओं की दीवारे' धमनियों की भीतो से पतली होती हैं 
क्योंकि अब दबाव कम है। परंतु जगह-जगह बड़े विचित्र ढकने लगे हुए हैं। इन के 
कारण रक्‍त लोट कर उल्टे नहीं चल सकता | अपनी बाँह की नील शिराओं से अपनी 
ग्रंगुलियों तक अ्रगर काई नीले रक्त को भेजना चाहे तो देख सकता है कि जगह-जगह 
मांग में रुकावट डालनेवाली गांठ खड़ी हे जाती है | इस तरह दूपित श्याम रक्त बराबर 
वहकर हृदय के जिस ओर से चला था उस की दूसरी के लैाटकर दहने ग्राहक काप्ठ 
में आता है और उसी ओर के ज्ञेपक काप्ठ में पहुँचता है| यहां से धड़कन द्वारा फुफफुसों 
में जाकर अपना सारा मल छाड़ देता है ओर ओजपन लेकर फिर शुद्ध लाल रंग का हे। 
जाता हैं। फिर यही बांये ग्राहक काप्ठ में आकर बांय कज्ञेवकक काप्ठ में से धमनियां 
म॑ धकेला जाता है। शरीर के लिए इस प्राण-रस का निरंतर इसी तरह चक्कर लगता 
रहता है | 


तेरहवां अध्याय 
मनुष्य का प्राणमय काष 
( १ ) श्वास-यंत्र 


पिछुले प्रकरण मे हम कह चुके हैं कि दूपित रक्त सन से लदा हुआ हृदय के 
ददन क्षोपक काठ से फुफ्कुस में जाता है और बढ़ा सल विसर्जन करके ओपजन चुसकर 
शुद्ध लाल रक्‍त हा जाता है | तब बढ बायें ग्राढक काइ़ म॑ हात हुए क्षेपक काठ से बृहत्‌ 
धमनी मे धकेला जाता है | फुफ्कुस में रक्त का सब से बढ़ महत्व का काम हाता है। शरीर 
के भीतर रक्त के शोधन के लिए, दो यत्र बढ़े मदृस्व के हैं | एक तो फुफ्फुस और दूसरे 
वृक्क | फुफ्फुस में कबन-द्रयोेविद का विसजन हाता है और वृक्कों में नापजनीय घ्रुलनशील 
मलों का । शरीर का यदि हम भापवाले यंत्र के समान समझे तो अनुचित न होगा । 
भाषवाले यंत्र में जसे इंघन देना पड़ता है उसी तरह पेट में भोजन पहुँचाना 
प्रड़ता है। अंजन में जेसे हवा धोंकने की ज़रूरत होती है वेसे ही फुफ्फुस की 
धोकनी से बराबर भीतर का सांस जाती रहती है। भीतर जब ई घन चलता है अर्थात्‌ 
जठरागप्मि से जब अन्न पचता है तब उस से गर्मो पेदा हाती है और प्राणी का काम उसी से 
चलता हैं | 

हवा नथुनें की राह से प्रवश करती है | मुँह स सांस कभी न लेना चादिए | नाक में 
प्रकृति ने जा प्रबंध रक्‍खे हैं मुंह म॑ नहीं हैं । इसलिए मुँह से सांस लेना भयानक है | नाक 
के अ दर वायु के गरमाने का प्रबंध है क्योकि रक्‍्त-वाहिनियां भरी हुई रहती हैं और 
जाड़ीं में इस का वंदाबस्त अधिक रहता है। नाक के बाल सांस का छानकर भेजत हैं। 
हवा में रहनेवाली विजातीय वस्तएं बालों से रुक जाती हैं। सूस्बी हवा नथुनों में जाकर नम 
है| जाती है | नाक में श्लेप्मा की मिल्ली होती हे जा बढ़े काम की चीज है | नम, कसे हुए 
ओर ब-हवावाले कमरों में रहने से यह भिल्ली रक्त ओर श्लेप्मा से कस उठती है । और 
आदमी का सर्दी हा जाती है। हवा नाक के भीतर से चलकर जिह्मामृल के पीछे की 
हवा की नाली से चलकर अन्नमार्ग का पारकर के श्वासमाग पर आती है जहां उसे 

>> ऊँ 
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अपने से खुलने ओर बंद होनेवाला द्वार मिलता है। इस के पोछे स्वररज्जु हैं जा बालने 
म॑ काम आते हैं | इस के आगे हवा की नली की दा शाखाएं हो जाती हैं जिन्हें वायु नलि- 
काएं कहते हैं। एक-एक शाखा एक-एक फेफड़े का जाती है। जे कीटारु नाक के चौकी- 
पहरे से बचकर यहां तक आ गये है' या जा गर्द-गुवार इस तरह से आरा गया है उस के 








प्रस्थकार की क॒पा ] हमारे शरीर की रचना से 
राकने का यहां बढ़िया बन्दोबस्त है। इन नलियों में कफ की एक तह जमी हुई है जिस 
म॑ कीटाणु पँस जाते है' और अनंत सूक्ष्म बरोनियों के से रेशे है' जा बढ़े क्रम से बराबर 


उठते-बैठत रहते है' और द्वार की ओर बराबर इन को क्रिया जारी रहती है जिस से आने- 


वाला धीरे-धीरे बाहर की ओर ही घकेल दिया जाता है | यदि कछु जेखिमवाले की टाणु 


उन पर बैठ भी जाये तो ग्रथियों में से बहुत सा कफ आकर उन्हें घेर लेता है और समय- 
समय पर सर्दी और खांसी के रूप में उनके फेफड़ा निकाल बाहर करता है । 
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गवास मार्ग जब फेफड़ों की और जाता है तो उस की प्रधानतः दो शाग्वाएं हो जाती 
है! और हर एक शाग्वा की छोटी-छोटी उपशाग्वाएं ओर हर उपशास्वा म॑ केशिकाओं की 
बहुत सूद्र्म नलिकाएं निकल कर दोनों फुफ़फुसों में फली हुई रहती हैं | हर बारीक नलिका 
के अन्त में बहुत यक्ष्म वायु-मंदिर बीसों की संख्या में हाते हैं| दोनों फेफड़ा' में यह वायु- 
मंदिर साठ लाख के लगभग हाते हैं | लंबाई म॑ यह बगबर रस जाये तो एक इंच में 
दस वायु मंदिर आ जायेगे और अगर हर एक वायु मंदिर का साल कर फेलाया जाय ओर 
एक साथ सब जाड दिए जायें तो हमारी सवाल की ऊपरी सतद् सारे शरीर मे जितनी है 
उसकी सौगुनी सतह इन वायु-मंदिरों की हो जायगी। इस अछ्धत यंत्र में साँस से 
गवींची हुई हवा हमारे श्र के सौंगुने तल पर लगती है और काम करती है। ओ 
सीवे रक्त में भिल जाती है। यह क्रिया एक मिनट में पंदरद् बीस बार होंगी 
हैं । जब हम गहरी सांस लेते हैं तब लगभग एक-एक गिलन हवा 
बाहर स स्वींच लेते हैं ओर मामृली सांस म॑ लगभग आधे गिलन के ख्वीॉंचते हैं। इस तरह 
ग्रादमी मामुली सांस लेत हुए, एक मिनिट में आठ दस गिलन हवा अपने शरीर के भीतर 
ले जाता है | हवा प्राण है | सारे शरीर के रक्त का रह्दी साफ करती है | गहरी साँस लेने से 
रक्त की दूनी सफ़ाई हाती है | इसी लिए. नाक से गहरी साँस लेते रहने को आदत डालना 
म्वास्थ्य के लिए बहुत दितकर है और जहाँ कहीं थ्रादमी रहते हीो। वहाँ उन की साँस के 
लिए, काफी हवा आने का पर बन्‍्दोवस्त रहना भी ज़रूरी है । 

यह सांस की मशीन हमार जागते-सात सभी दशाओं में चलती रहती है। हम जब 
तक जीते रहते हैं तब तक फेकड़ीं की घीकनी बराबर पिता रुके चलती ही रहती है। इन के 
चलात रहने के लिए. नाड्रीजाल के तार उसी तरह लगे रहते है जिस तरह बिजली के 
पंस्वों के लिए. तार लगे रहते हैं | मम्तिप्क के सब से निवले भाग का सुपुम्रा शीपक कहते 
हैं | यह सुपुम्रा नाड़ी का एक चक्र है। यह चक्र रकत में इकट्र हानेवाले कबन-द्रयापिद 
से बरावर उत्तजित हाता रहता है। इसी लिए. यद् अपने-श्राप पसुलियां ओर वज्ञोदर- 
मध्यस्थ पेशी के पास बराबर समाचार भेजता रहता है | इसी तरह के समाचार से जब-जब 
हम सांस भीतर ले जात हैं तब-तब बाहर जाड़ी मांसपेशियां एक साथ मिलकर छाती के 
फैलाती हैं और दूसरी मांसपेशियां थैले के सिकुड़ देती हैं और कबन-द्रयोपिद से भरी 
हवा का बाहर निकाल देती हैं। यह महत्व का काम जल्दी-जल्दी हाता रहता है। हम 
जब सॉँस बाहर निकालते हैं तो सारी हवा बाहर नहीं निकल जाती। केवल पंचम 
निकलती है। अगर हम बलपृवक फेफड़ों का खाली करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्‍्यों- 
कि वायु-मंदिरों का मुँह अपने-आप बंद हो जाता है| बाहरी और भीतरी हवा की अदला- 
बदली बराबर जारी ग्ह्दती है | जब हम मांसपेशिया से कड़ी मेहनत लेते रहत हे तब 
कबंन-द्रयेपिद की मात्रा रक्त में अधिक हेती जाती है, जिस स सुपुम्रा नाड़ी के अ्रधिक 
उत्तेजना मिलती है और फेफड़े की मांसपेशियों के पास तारों का ताँता वैध जाता है ओर . 
हम- सॉस लेने के लिए हांफने लगते हैं। इसी के विप्रीत जा लोग मांसपेशियों से बहुत 
कम मेहनत लेते हैं या जिन्हें ब्रेठे-अठे काम करना पड़ता है वह फेफड़ों से केवल 
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हि] 


दशमांश काम लेने के आदी हो जात॑ हैं। ऐसे लोग पीले पद जाते हैं। उन के शरीर में 
गक्ताणु घट जाते हैं | उन के लिए खुली हवा में व्यायाम और टहलना इसी लिए बहुत 
जरूरो है । 

वायु मंदिरों की भीत अत्यंत सूक्रम होती है | थह प्रायः उतनी ही पतली होती है 
जितनी कि साबुन के बुलबुलों की दीवार हेाती हैं। इन वायु-मंदिरों के बाहर उतनी ही 
सूदम भीतोंवाली रक्ततवाहिनी केशिकाएं हाती है। यह वायु-मंदिरों स सटी हुई अ्रनगिनत 
संख्या में होती हैं । इन्हीं भीतों में से हाकर नन्‍हें नन्‍्हें रक्ताशु अपने कबन-द्रयेपिद वायु 
मंदिरों में डाल देते हैं। यह क्रिया वायु के गोजने के अ्रद्धत नियम से होती है। हल्की 
वायु भारी वायु से जल्दी गॉजती है। कबन द्रयापिद ग्रोपजन की अपेज्ना अधिक भारी 
वायु है। परंतु केबल गोजने से यह क्रिया पूरी नहीं हा सकती | रक्ताशुओं में बिसजजन और 
आकपण की विशेय शकत होती है | फेफड़े में वायु-मंदिर और रक्त वादिनियाँ दोनों साथ: 
साथ काम करते है | यह रक्त वादिनियां हृदय के दढिने भाग स फेकड़ में आती हैं और 
फेफड़ की धमनियाँ कहलाती हैं | 

यह कवन-द्रयोपिद से लदी हुई आती हैं। जब फेकड़े में कबन-द्रयापिद 
देकर ओपजन से लद जाती हैं तो फिर लाल रंग की दोकर हृदय के बाय भाभ में प्रवेश 
करती हैं। इन्हें फेफड़ां की शिराएँ कहते हैं | अब यह शुद्ध रक्त है जा धमनी के मार्ग से 
शरीरमर में फिर चक्कर लगाता है और ओपजन का पार्सल सव जगह पहुँचाने के लिए 
डाक-विभाग का काम करता है| जब यहीं शुद्ध रक्त भिन्न भिन्न अंगों म॑ केशिकाओं' तक 
पहुँचता है तो वहाँ ओपजन देकर शिरा की केशिकाओं में से कबन-द्रयापिद का नया 
बॉका लादते हुए हृदय की दहिनी ओर फिर लौट आता है। इस तरह रक्त-संचरण का 
यह अद्भुत चक्र सारे जीवन में निरंतर चलता रहता हैं । 

सार शरीर में रक्त के इस निरंतर चक्र के चलते रहने को आवश्यकताओं मं से 
आपजन और कर्बन-द्रयापिद का बहन एक भारी आवश्यकता है | श्ोपजन ही प्राण- 
वायु है। इसी से शगीर में अप्नि बनी रहती है | वायु का अग्नि का सस्बा कहते हैं। यहाँ 
बंद केवल अ्रमि का सस्बा नहों है बह अ्ि का जन्‍्माता है आर उस का बराबर पोपण 
कर ता रहता है। सार शरीर में यंद्र प्राण वायु का चक्र बराबर चलता रहता है। इसी से 
अन्न पचता है, शरीर का बल मिलता है. ओर जीवन की सारी क्रियाएं बसबर चलती 
रहती हैं | थोड़ी देर के लिए औओपजन न मिले और कबन-द्रयेपिद का विसर्जन न हो 
तो सारा शरीर काला पड़े जाय, जीवन की सब क्रियाएं रुक जायें, फुफ्फुस की श्रोंकनी 
थककर रुक जाय और हृदय के पंप का चलना बंद हो जाय और शरीरान्‍त हो जाय। 
जैसे हम रक्त का प्रागर्स कहते हैं उसी तरह शरीर मं काम करनेवाली वायु का 
प्रागु-बायु कहते हैं| जहाँ तक शरीर की क्रिया अन्न के पचाने और मल के विसजन में लगी 
हुई है वहाँ तक शरीर के संपूर्ण संगठन को हम अन्न-मसय-कोप कहते हैं| इस में पाचन- 
संम्थान और रक्त संस्थान दोनों शामिल हैं | जहाँ तक शरीर में वायु के संचरण की क्रियाएं 
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होती रहती हैं जिन से कि पाचन आदि सभी क्रियाएं सहायता पाती हैं, बहां तक शरीर के 
संगठन को दम प्राणमय-कोप कद्दते हैं | प्राणमय-कोप के अंतगत शरीर का अम्मि का संस्थान, 
रक्त संस्थान ओर समस्त नाड्री-मंदल संमिलित है | 


हमार शरीर म॑ एक विशेष तापक्रम की गर्मी निरंतर बनी रहती है | इस गर्मा का 
कारण यह है कि शरीर के भीतर हम जो कुछु भोजन ले जाते हैं उस की ओपजन के साथ 
शसायनिक क्रिया होती है। उस से अन्नरस बनकर शरीर की सातों थातुएं बनती रहती हैं | 
इस रासायनिक क्रिया से अन्न के अबयबों में से छिपी हुई शक्ति तापया अश्रप्म के रूप में 
बराबर निकलती रहती है| इसी रासायनिक क्रिया से एक आर तो काम की चीजे शरीर में 
आत्मसात कर ली जाती हैं और दूसरी ओर बेकार चीज़ें निकालकर बाहर कर दी जाती 
हैं। इस अद्भुत यंत्र में शरीर की इस अद्भुत रासायनिक क्रिया का साभज्ञस्य निरंतर ऐसा 
बना रहता है कि शरीर का तापक्रम ६८.४ फ़ारनहाइट की गर्मी स्थिर रहती है । इस 
तापक्रम से गर्मी ज़य भी कम या अधिक हुई तो मनुष्य रोगी समकका जाता है| विज्ञान 
की प्रयोगशालाओं में बहुत उद्योग करने पर भी ऐसी निपुणता से एक तापक्रम पर 
निग्तर एक ही आंच नहा रक्‍खा। जा सकती | तापक्रम सा हैं। जाय तो हगारत, गक मा दो 
हो। जाय तो ज्वर, ओर एक सौ चार दो जाय तो बहुत ज्वर समभझा जाता है| एक से सात 
के ऊपर रोगी का बचना असाध्य हो जाता है। अट्ठानव के नीच उतरने में शीत" का भय 
होता हैं | पंचानव के नीच इतना शीत हो जाता है कि शरीर की सब क्रियाएं शिथिल दो जाती 
हैं ओर मृत्यु हो जाती है। ज्वर का बढ़ना बतलाता है कि रासायनिक क्रिया बहुत वेग स 
हो रदो है | शीत स प्रकट होता है कि रासायनिक क्रिया शिथिल दो *दी है और तापक्रम 
के घटत जाने स रासायनिक क्रिया का धीर-धीर बंद होना प्रकट होता हैं । 


हमार शरीर पर बाहरी सर्दों गर्मी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है | जब बाहरी हवा 
बहुत टठंढी हो जाती है तब हम काँपने लगते हैं। यह स्वभाव को ओर से सूचना है कि ह 
की अपने अंग-अ्ंंग को दिलाकर वादरी शीत का मुकाबिला करने के लिए भीतरी गर्मी पेदा 
करनी चाहिये | इसीलिए पांव पटठकत हैं, हाथ मलते हैं या ब्यायाम करने लगते हैं। शारीरिक 
परिश्रम से इतनी गर्मो पैदा हो जाती है कि आदमी बाहरी शीत का अच्छी तरह मुकाबला 
करने लग जाता है | इसी के विपरीत जब बाहरी गर्मी बहुत बढ़ जाती हैं तो दम शरोर के, 
भीतर की गर्मा को घटाने की ज़रूरत पड़ती है | शीत काल में धमनियों के जो पंच बद रहा. 
कर्त हैं बढ़ी कड़ी गर्मी पहने लगती है तब खुल जाते हैं ओर रक्त की गर्मो को खाल की 
गह से निकलने देत हैं। अगर यह क्रिया काफी नहीं होती तो नाइी चक्रों से अपने आप 
खाल की अनंत स्वेदन्ग्रंथियों के पास संदेश जाते $ह और पसीना निकले लगता हैं। पसीना 
को गरम करने के लिए. इतनी अधिक गर्मों दरकार होती हे कि बाहर की ओर भीतर की 
गर्मी का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है | हवा सूस्बी और गरम दोनों हो तो स्वेद की क्रिया से 
तुरंत आराम होता हैं | परंतु यदि हवा में नमी भरी हुई है और गर्मी भी है तो पसीना होते 
दुए, भी आराम नहीं मिलता क्योंकि नम हवा पसोने को बहुत कम उड़ाती है | इस का फल 


२१५ विज्ञान हम्तामलक 


यह हो सकता है कि खून को गर्मी बढ़ जाय ओर हमारे दिमाग़ पर गर्मी चंद जाय | आदर 
शीत भी अच्छा नहीं होता । हवा में ठंदक ओर नमी दोनों के होने से हमारी प्राण-शक्षित 
उस से मुकाबला करने में निबल हो जाती है और सर्दी के कीटाशुओं को हमारे शरीर पर 
चढ़ाई करने मीका मिलता है । 
जसे हम फंफड़े से सांस लेत हैं उसी तरह अपनी सवाल से भी सांस लेत हैं | हमारी 
गाल में असंख्य छेद हैं जिन में से पसीना निकलता है| उन्हीं छेदो से बहुत सूछुस रूप में 
मांस लेने की क्रिया भी होती है | इस तरह प्राणमय कोय सारे शरीर में फेला हुआ है । 
नित्य के स्नान करने म॑ शरोर की खाल को खब साफ करना स्वाथ्य के लिए इन्हीं कारणों 
बहुत ज़रूरों ह। इन्हीं बारोक छेदें। स बहुत सृक्रम रूप म॑ शरीर का मसल और बिप भी 
निकलता रहता है| पसीना और पेशाब एक ही तरह का सल है | सफ़ाई के लिए भी खाल 
का बारवार थोया जाना ज़रूरी है | 


( २) और और यंत्र 


शरीर के भीतर जितने अंग है सब का एक दूसरे से बढ़ा घना सवंध है। हड्डियों ओर 
मांसपेशियां भी अन्नमय और प्राणमय कोपों से संबंध रखती हैं | पोपण और पुनर्जनन 
शरीर के प्रधान काम हैं | इन कामों म॑ शरर के सभी अंग किसी-न-किसी रूप में सहायता 
बत है | 

शरीर में दो सो हड्डियाँ हैं और दो सो साठ जोड़ी मांसपेशियां है। हड्डियों में दाँतों 
ओर कुरियों की गिनती नहीं की जाती | आश्चय होता है कि शुक्राणु और डिव के अत्यंत 
सक्षम ओर कोमल सेलपंक से हड़ी और दांत जस अत्यंत कठोर पदा्थों' का बिकास केस 
हाता है | इस विचित्र बात के समझने के लिये हम॑ यह याद रखना चार्हिए, कि जब श्रण 
के सलों का विकास होने लगया है तब मिन्न बर्गों' में उन का विभाजन भी होने लगता है | 
भांसपेशियों के सल, नाड़ियो के सल. हॉंडुयों के सल, ग्रंथियों के सल, सभी तरह के सेल, 
अलग-अलग दोत हैं | उनकी वनावट भी भिन्न-भिन्न हुआ करती हे | दड्डी के सल पढले 
शरीर का ढाँचा कुर्सी या अग्थिकल्प का-ब्नात हैं| भेजन में से चूनेबाले नमक *क्त में मिल 
जात हैं। इस ही ले लेकर हेडॉबाल सल हड्डी की रचना करते हैं। तुरंत पैदा हुए बच्चे के 
जब में «डा वनानेबाले सतत बीत लाख के लगभग द्वोते हैं| यह संख्या बढ़ते-बढ़ते बहुत 
जल्दी पंदरह करोड़ के लगभग हो जाती है। यही हड्डी को ठोस बनाते हैं ओर 
किर उस के भीतरी भाग का हल्का परंतु मज़बुत कर देत हैं | 

हड्डियों के जाइ हमार शरीर में ठा-सो तौस हैं परंतु उन में से किसी में आपस में 


र्गइने या एक दसर से भक्का खाने की वात देखन म॑ नहों आती | वात यह है कि हर 
डी के सिर पर एक तह उपरास्थि की बनी रहती हैं | यह बहुत घनी और लचीली होती है 


आर उस के चारों ओर चिकनाई चुपढ़ी हुई होती है। यह चिकनाई क्‍या है ? यह करी 


के व 


के सल हैं जा अपना काम कर के मर चुके हैं। उन का शरीर चिकनाई म॑ परिणत हा गया 
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ऐै । साथ ही रगड़ बचाने के लिए और इधर-उधर घृमन घुमाने का सु भीता करने के लिए 


जोड़ों पर ठीक दिसाब से नपे हुए गड्डे से बन दोत हैं जिसमे जुड़नेवाली हड्डी का गोल 
सिरा ठीक-ठीक बैठ जाता ' 
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हडियो को इधर-उधर चलाने का काम मांसपेशियां करती हैं | यह लाल मास की 
मनी हुई हाती हैं | मनुष्य की सुजा की ह्रिशिरम्का पेशियों से एक में छः लाग्व ग्शे या 
सूत्र हात हैं | हर एक सूत्र अनेक बारोक-बारीक रशों का बना हाता है | इन्हीं सक्षम र्शो 
म॑ खिंचाव का बल हुआ करता है जिस का रहस्य ग्रभी तक विजान बहुत कम समझ सका 
है | तीन सी बरस हुए कि सादसी लेगों ने अंगों का विच्छेद करके उन्हें अलग-अलग 
समभने की काशिश की किर प्रत्येक अंग का विच्छेद अवयवों मं किया गया। अभी हाल 
की ही बात है कि इन अवयवबों का विच्छेद करके सेलों का पता लगाया गया हैं। अरब 
हमें मालूम हुआ है कि सेलां का रहस्य उन अखुओं में थोड़ा-बहुत छिपा हुआ हैं जा 
प्रत्येक सेल का बनाते हैं। अच्छे-से-अच्छे अनुवीज्नण यंत्र से भी हम इन अणुओं के 
देग्व नहीं सकते | विज्ञान की सतत वत्त मान गति का देग्वकर काई यह नहीं कह सकता 
है कि कल का अणुओं के देखने का भी साधन न निकल आवगा और हम उस के रहस्य 
केा जानने के लिए परमाणुओ और विद्युतकशा तक न जायंगे । 


इस म॑ तो तनिक भी संदेह नहीं है कि मांसपेशियों बड़ी अद्भुत जीती जागती यंत्र 
हैं | हर मांसपेशी के पास धमनियां अन्न और ओपजन की धारा पहुंचाती हैं| मांसपेशियों 
की सले उन में स अपना भाजन चुन लेती हैं और जा कुछ उन्हें नहीं चाहिए उसे छेाइ 
देती हैं | इस जुठन या कुड्ठा-करकट का शिराएं उठा ले जातो हैं और फुफ्फुस की राह से 
गमकृपों स या व्रक्को से उस कुड़े का शरीर के बाहर फे कने के लिए. उन-उन अंगों म॑ 
पहुंचाती हैं | हर मांसपेशी पर प्राय: सुपुम्ना से आयी हुई नाड़ियों के बारीक सिरे पहुंचते 
हैं ओर जब-जब जरूरत पड़ती है इन्हीं सिरों से बिजली की सी वह ताकत आती है जिस से 


बे गे + 
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का 


मांसपेशी के सभी सेल और रेश एक साथ सिक्रुड्द जाते हैं और मांसपेशी से लगी हुई हड्डी 
का उठाते हैं। नाड़ी से आयी हुई उत्तेजना या धक्का बहुत सूद्र्म हाता है। वह वही काम 
करता है जे एक जलती हुई दियासलाई बारूद के ढर के साथ करती है। मांसपेशियों का 
एक ही क्षण मं एक साथ मिलकर बड़े नियम स काम करत रहना श्रत्यंत अद्भुत बात हे | 
जब दम चलते हैं तो पग-पग पर चोबन मांसपेशियां काम करती हैं और वह मी इस 
अन्दाज से कि बारी-बारी से काम करती हुई कुल तोन-सो मांसपेशियों चलने के काम में 
लगी हाती हैं | इस म॑ नाड्ी, नाड्ी-केन्द्र और मांसपेशियां बिना हमारे जाने ही मिल-जुलकर 
नियम से काम करते हैं। वत्त मान काल का यह बहुत ही सुन्दर प्रवन्ध करोड़ो बरस 
से हात॑ आनेवाले विकास का फल है जिस म॑ प्रत्येक दापवाले शरीर का धीर-घीर छांट 
कर निकाल दिया गया है और जीवन के रगढ़े म॑ं वही सुधार ठहर सके हैं जा मिल-जुलकर 
यंत्र को सब से अधिक उपयोगिता का पूरा करते हैं । 
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चोदहवां अध्याय 
प्राशमय कोष का तार-विभाग 


१---नाड़ी का निमाण 


शरीर भर मे सब से अद्भुत संस्थान नाड़ियों का है | इन के तारों; का तानो सारे 
शरीर में फेला हुआ है। इन तारों के केन्द्र-कार्यालय मस्तिष्क में, सुपुम्ना में और नाड्री- 
सेलें के कुछ ओर चक्रों मं हैं। नाड़ी की सेलो के गुच्छु जहां मिलकर एक होते हैं वह 
चक्र कदलाता है ओर मिले हुए गुच्छा के नाइड्रीकेन्द्र या नाड्ीगंड कहते हैं। आदि 
ओर प्राथमिक जीबों में न तो नाड़ी है, न मांसपेशी है, न मुंह है, ओर न पेट हैं | बह तो 
एक ही सेल हैं जा एक बारीक मिल्ली में लपसी के रूप म॑ बन्द है। उस का हर एक अंश 
अन्न का पचाता है, गति उत्पन्न करता है और अपनी परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करता 
है। इसी आदिप्राणी का विकास हातें-हाते बढ़े शरीरधारी बने जिन में अ्रसंख्य सेले 
अद्भुत सामंजस्य से परस्पर मिलकर काम करती रदती हैं ओर विचित्र श्रम-विभाग प्रकट 
करती हैं | कुछ सेल पाने का काम करती हैं, कुछ नयी सेलों के उपजाने का काम करती 
हैं ओर कुछ गति पैदा करती हैं | इसी तरह कुछ ज्ञानवाली सेलें हैं और दूसरी कमंबाली 
सेले हैं | ज्ञावाली सेल जब शरीर म॑ विकास करने लगों तो उन्हों ने अपने लिए जगह- 
जगह फाय्क या द्वार बना लिए | कुछ सेले प्रकाश का ग्रहण करनेवाली हुई, कुछ गन्ध 
के ओर कुछ शब्द का ग्रहण करनेवाली हुई । हर एक प्रकार की सेलों ने इक्ट्री द्वा-हे। 
कर अपने लिए अ्र॒लग-अ्रलग द्वार बनाये | शुरू-शुरू मं यह त्वचा के ऊपर छेटे-छेटे घब्बों 
या गडढ़ों के रूप म॑ दीखने लगे | विकरास-क्रम मे यही बढ़ते-बढ़ते इन्द्रियग्राम बन गये | 


चान्क 
र 
ढ क्तच लीज छः छत. हल ् 


गतिवाली सेज्ों ने अपने द्वार मांसपेशियों के रशों के पास बनाये | धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 
इन विविध केन्द्रों, चक्रा ओर द्वारों का नाड़ी के रशों से संबन्ध जुट गया और एक प्रधान 
केन्द्र कायालय वन गया जिस का सम्बन्ध इन्द्रियग्नामों से, नाड्रीचक्रा से, मासपेशियों से, 
ओर मंथियों से सीधा स्थापित हा गया। जब रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ तब केन्द्रीय 
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कार्यालया' का प्रधान मार्ग उसी के भीतर से होगा ओर इसी सुपुम्ना के ऊपरीभाग के बढ़ 
जाने से मम्तिप्क बना जिस की रक्ता के लिए हड्डी की मजबूत स्वोपड़ी रची गयी । 


हर] 


हम पहले ही कद्द चुके हैं कि शरीर में डाक और तार दोनो के विभाग हैं। शरीोर 
म॑ कछ अंग ऐसे हैं जा रक्त म॑ बहुत आवश्यक रासायनिक भाजन लेकर दूर-दूर के अंगों 
का पहुँचाते हैं| कितनी ही जल्दी कर यह डाक-विभाग शरीर को आवश्यकता के अनुसार 
तेज़ी नहीं बग्त सकता | इसीलिए तार-विभाग की भी ग्रावश्यकता पड़ती है | मान ले कि 
गंगा में नहाते समय एका-एकी किसी न॒ुकीले पत्थर पर पोव पढे गया। उसी क्षण पोव के 
उस अंश से सुपुम्ना नाड्ी-मंडल में वृरन्‍्त खबर पहुंची। उसी क्षण उस केन्द्र स तुरन्त 
एक नाड़ी तरंग ने टांग की मोसपेशियो' के सिकराड दिया जिस से पांव रूट पीछे के हट 
गया | यद्द क्रिया कितनी शीघ्रता से हुई यह प्रत्यक्ष है। अध्टपाद म॑ यह नाड्ी समाचार 
लगभग अस्सी इंच प्रति सकण्ड के हिसाब से जाता हैं | मेंद्रक म॑ नब्ब फुट प्रति सकेएड 
का वेग हा गया हैं। मनुष्य में यही वेग चार-से फुड-ग्रनि सेकशड है | 


९७७ कक कान, 


मनुष्य के शरीर म॑ तो नाड़ी-समाचार पहले दिमाग के भीतर जाकर एक घंटीसा 
ब्रजाता है अर्थात्‌ सूचना देता है। यह सूचना पाकर दिमाग की ओर से उचित कारवाई 
का आदेश होता है। परन्त मनुष्यों म॑ और दूसर प्राणियों में भी बिना इस घंटी के बजाये 
भी काम दाता रहता है | इस तरह की क्रिया को प्रत्यावत्त न या परसवत्तित क्रिया कहते 
हैं | तातय यह कि शरीर के स्वामी दिमाग तक खबर पहुँचने की जरूरत नहीं हेती | 
ममाचास्वाले तार से किसी केन्द्र पर खबर पहुँचते ही अपने-ग्राप कम की नाडियो में 
तुरन्त उत्तेजना होती है और उसी क्षण काम हे जाता है। जितने कम चेतना का स्वबर 
पहुंचाकर किये जाते हैं विज्ञात कम कहलाते हैं | जितने बिना खबर पहुँचाये प्रत्यावर्तन से 
हाते हैं अविज्ञात कम कहलाते हैं। ओग्व मं किरकिरी पड़ने के आयी नहीं कि केन्द्र तक 
पूचना-तरंग पहुँची ओर तुरन्त ही क्रिया-तरंग अपने आप पलकी की मा सपेशिया' में आयी 
भ्रोर पलके झट बन्द हो गयीं, आसो की रक्षा के लिए पर्दा पड गया | यह काम इतनी 
जल्दी का था कि चेतना के ऱबर पहुचाने की देर भी द्ानिकर थी। प्रायः सार शरीर 
मुपुम्ना द्वारा इसी तरह को अपने-आप काम करनेवाली नाडियो' से बंधा हुआ है | सिर और 
चहरे की मासपेशियो' के लिए नाडी-केन्द्र मस्तिष्क के भीतर होते हैं । 

नाडी की सेलो मे, जिन्हें हम वातसेल भी कह सकते हैं, सेल का शरीर होता है और 
बाहर निकलनेवाले रेशे या तार होते हैं| हर सेल से दो या अधिक रेशे निकले होते हैं. 
जिनके सिरों पर बहुत बारीक रेशों के गुच्छे से होते हैं। इस तरह एक दूसरे से यह 
आसानी के साथ मिलते हैं। दिमाग ओर सुपुम्रा तो विशेष रूप से हर सेल के बारीक 
रेशों के गुच्छे होते हैं ओर एक सेल के गुच्छे दूसरे सेल के गुच्छीं से आपस में लपट जाते 
हैं | मांसपेशियों ओर ग्रन्थियों को कम की उत्त जना देनेवाली नाड़यों में बहुत से लम्बे 
लम्बे रेशे होते हैं जो सरपत के पूलों की तरह बंधे होते हैं । हर रेशे के भीतर एक अद्भुत 
मध्यगामिनी नाड़ी होती है जिस के भीतर एक तरह का रस रहता है | 


विज्ञान हस्तमलक 
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२-नाड़ी में बिजली नहीं चलती 


नाड़ी-तरंग का भेद ग्रभी तक खुला नहीं है | इस के चलने से विद्युत प्रकट होती 
है परन्तु यह स्वयं उस की तरंग नहीं है । हाती तो नाड्ी-समाचार का वेग लगभग दस 
लाख गुना अधिक होता | एक ओर विशेषता है कि जब तक ओपजन पूरी मात्रा में 
मिलता रहता है तब तक यह नाडियां थकती नहीं जान पड़तीं और आज तक शरीर विज्ञा- 


? -- कपाल ओर काशेरुकी 
नली 
2 -- काशेम की नली 


मुख और कंठ 


वन्नस्थल 


उदर 


वस्तिगढ्वर 





जिम्र ११४--ह मारे शरीर के कोर्ट 


ग्रन्थकार की कृपा |] | हमारे शरीर की रचना से 


नियों को यह पता नहों लगा है कि नाड़ियों म॑ं किसी तरह का रासायनिक विकार भी होता 
है। सेने जागते सभी दशाओं में यह तार बराबर काम करते रहते हैं और जीते जागते 
दिस्वाई पड़ते हैं । इतना काम होते हुए भी शरीर-विज्ञानियों ने यह पता नहीं लगा पाया है 
कि इतनी करमंण्यता के साथ ताप की कोई मात्रा भी प्रकट होती है या नहीं । 

मस्तिप्कवाले केन्द्र की नाड़ी सेलों की यह दशा नहीं है। यह थक भी जाती हैं 
और सुस्ताने ओर आराम करने के लिए इन्हें समय भी चाहिए । नींद के समय इस तरह 
का आयाम मिलता है। साधारणतया यह बात मानी जाती है कि जब आदमी सोता हैं 
तो दिमाग की ओर खून का बदना घट जाता है जिस से ओषजन का मिलना भी कम हो. 


६! 


नाड़ी में बिजली नहीं चलती २५९ 


जाता है| इस स चतना के अंगों की प्राण-शक्ति घट जाती है। साने के लगभग एक घंटा 
बाद मस्तिष्क की जीवन-क्रिया बिल्कुल रुक जाती है और रक्त थकी हुई मांसपेशियों का 
थिलाने में लग जाता है। कुछ घंटे बाद रक्त फिर दिमाग़ की तरफ आने लगता है और 
थोड़ी थोड़ी चतना आजाती है जिस पर बुदूधि ओर विवेक का कुछ अधिकार नहीं होता । 
इसी का स्वप्नावस्था कदत हैं। कुछ लोगों म॑ चेतना के लोटने के बदले क्रियाओं का प्रत्या- 
वर्चन होता है। वह सोते हुए. भी चलने किसने ओर काम करने लगते हैं। नींद के 
सम्बन्ध में इतनी बातें साधारणतया मानी हुई हं। परन्तु आज भी निद्रा एक कठिन 
पहली है | उसके सम्बन्ध में काई सिद्धान्त सन्‍्तोपजनक नहीं पाया गया है। मस्तिष्क के 
सम्बन्ध में अलगही स्वोज़ होती है। उस मनोविज्ञान कद्दत हैं । 

हमाग नाड़ी-संम्थान बड़ा विचित्र है। यतद्यवि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा 
जीवन इसी पर निभर है तो भी इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि हमारी सुम्ती ओर 
तजी, मन्दता और तीत्रता, स्वाथभाव या पराथभाव, खुश रहना या उठास रहना, चंचलता 
या हृढता, इसी वात-संस्थान या नाड्री-संस्थान पर निभर हैं। कुछ विज्ञानियों का यह 
विचार हैं कि हमारा वात-संस्थान तारों से बने हुए बाज की तरह है जिसका अन्तगत्मा 
निरन्तर बजाता रहता है अथवा काम मे लाता रहता हे और जब कभी ज्वर मे सन्निपात 
हैं। जाता है अथवा बुढ़ापे म॑ं मानसिक शक्तियों का क्षय हो जाता है तो वस्तुत: यह 
समभना चादिए कि इस विचित्र बाज का काई पदां खराब हो गया या काम में लाते 
लात पर्दा के घ्िस जाने से तरह तरह के दोप आ गये हैं। कुछ लोगों का विचार हैं कि 
हमारा जीवन रहस्यमय है, जो प्राण-शक्ति अन्न पच्राती है ओर रक्त-संस्थान को चलाती 
ग्हती है बही बात संस्थान और मनोमय केाप का नियंत्रण भी करती रहती है | 

साधागर्णतया ऐसा समझा जाता है कि खोपड़ी के भीतर जा कुछ बन्द है सब 
विचारों और भावों स सम्बन्ध रखता है और बड़ी स्वोपड़ी का अथ बड़ी योग्यता द्वी है। 
परन्तु इस में श्रम है। जिसे भावां और विचारों का कार्यालय अथांत्‌ दिमाग़ या मस्तिष्क 
कहते हैं वह खोपड़ी के भीतर का बहुत थोड़ा अंश है । सिर की चाटी से लेकर माथ की 
जड़ तक जा खोपड़ी का भाग है उसी में नाड़ीमय पदाथ का एक अत्यन्त पतला छिलका 
सा फैला हुआ है जिस.की औसत मोटाई इंच के नवें भाग के लगभग होतो है। बस 
इतने ही अंश के वह दिमाग या मस्तिष्क कहना चाहिए जा चतना का अंग या इंद्विय हैं | 
किन्तु यह अनमोल छाल वल्क या छिलका बड़ी ही विकट वनावट का है | इस म॑ नव-अ्रर्त 
बीस-करोड़ नाड्ियोंवाली सेलें लगी हुई हैं, और इस तरह पर अत्यन्त पास-पास लिपटी और 
जुड़ी हैं कि मनुष्य की खोपड़ी के भीतर कम-से-कम जगह लेकर अधिक-से-अधिक तल से 
काम कर सके | इस छिलके के चारों ओर भीतर अनेक नाड्री-चक्र ह जा सिर, चेहरा, 
आँग्च, जीम आदि विविध अंगो का अपने काबू म॑ रखते हैं। नाड़्ियों के वह केन्द्र भी 
यहीं हैं जा आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियों के समाचार पात रहते हैं | जिस आदमी का 
शरीर पच्रहृत्तर सेर के लगभग होता है उस के दिमाग का छिलका तोल में उस के शरीर- 
भार का केवल पंच सहस्तांश अथवा एक तोले से कुछ ही अधिक, १,०२ तोला, होता है | | 


२ विज्ञान हस्तामक्षक 


३---नाडी-विभाग 


| 


से सारे शरीर की मांसपेशियों की समंजस गति रखी जाती है। हम चलते हैं। ओर एकाएकी 
हमारे दोनों पाँव साथ उठ पढ़े तो हम लड़खड़ा जायंगे | लिखते समय जिन अंगु लियों 


सिर के पिछले भाग का लथु मस्तिष्क कहते है । यही बद-केन्द्र कार्यालय है जहां 











चित्र ११६--सिर और गदुेन की नाढ़ियां 
प्रंथकार की कृपा | [ हमारे शरोर को रचना से 


्थ 


के हम काम में लाते हैं थदि बह हट जायेँ और दूसरी अँगुलियां उन के बदले आ जायें 


हि 
. 


तो काम बिगड़ जायगा । शराबी के पाँव लड़खड़ाते हैं ओर बह गिर जाता है। इस का 
कारण यही है कि नशे से उस के लघु मस्तिप्क पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा है कि वह मांस) 


नाड़ी-विभाग २०२३ 


पेशियों पर काबू नहीं रखता और उनका सामंजस्य बिगड़े गया है | लघु मम्तिप्क सारे दिन 
शरगीर के सभी अंगों स निरतर अरसंख्य समाचार पाता रहता है ओर बराबर तीन सो 
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चित्र ११७--एक आलपोन धेसने पर नाड़ीजाल में क्या होता है । पराव्रतित क्रिया ।' 
ग्रंथकार की कृपा से |] [ हमारे शरीर की रचना से 


चित्र १२७ की व्याख्या 
इस चित्र में यह सम काया गया हे कि परावरतित क्रिया ( प्रत्यावतंन ) विस प्रकर 
होती है। १ ->त्वगीया नाडी का तार। २७-यई ता? सूचना को सुपुम्ना में ले जाता 


१२४ विज्ञान हस्तामलंक॑ 


श्ग 


है। सुथुर्ना में इस के कई भाग हो जाते हैं । एक तार (३) पाश्वात्य अंग की सेल (४) के 
पास रद जाता है । यह सेल सूचना को पूर्वश्टग की सेल (५) तक पहुँचाती हे जो अपने 
तार (६, द्वारा पेशी को संकोच करने की थ्राज्ञा देती है । ३८-केन्द्रगामी तार का सुयुर्ना 
में ही रह जानेवाला भाग । ४ >सेल । ३-८ पूवे शंग की सेल। ६--मांसमें अ्रंत 
होनेवाला तार। ७-- मस्तिष्क को जानेवाला केन्द्रगामी तार। संक्‍च-सांवेदनिक क्षेत्र 
जिस की सेलें अपने तारों द्वारा गतिक्षेत्र की सेलों से संबन्व रखती हैं। गर-गति-ज्षेत्र । 
म-- मानस क्षेत्र जिस की सेलों का गति-क्षेत्र की सेलों से सम्बन्य है। ८5-इस तार 
हारा गति करने को श्राज्ञा सुपुन्ना की सेक्षों को पहुँचती है । 


( $ ) ऐन्छिक क्रिया--जब हम कोई गति श्रपनी इच्छा से करते हैं तो मानस 
तन्र की सेलों की आज्ञा पाकर गति-च्षे| की सेले सुपन्ना की (यदि गति का सम्बन्ध मास्तिप्क 
नाड़ियों से हे तो उन नाड़ियों के उत्पत्ति स्थान का ) सलों को श्राज्ञा देती हैं और वत्ति 
हा जाती है । आज्ञा म से आरंभ हो कर ग, ८, ४, ४, में से होती हुई ६ में पहुँचती है । 

(२ ) पराव्रतिंत क्रिया-इस का मार्ग यह है--ल्वचा, १, २, ३, ४, ९, ६ मांस। 


मासपेशियों के बिना किसी भूल चूक के समंजस गति से चलाता रहता है ओर उन की ताकत 
का बनाये रहता है। यह क्रिया अपने-आप होती है। परन्तु संसार म॑ ऐसा काई तार ब्की 
का केन्द्र कार्यालय नहीं है जा इस तरह बिना थके निरंतर काम करता हो ओर कभी भूल 
भी न करें। इन सब से बड़ आश्चय की बात यद हैं कि ऐसा अद्भुत तार-बककों का एक- 
एक कन्द्र-कार्यालय हर खोपड़ी म॑ मोजद है । 

लघुमम्तिष्क के नीच ही सुपुम्ना-शीपक है । यह छाती की उन मांसपेशियों का 
काबू म॑ रखता है जिन स सांस लेने ओर निकालने की क्रिया होती है, हृदय ओर रक्त 
संम्थान की मांसपेशियां इसी के अधिकार में हैं ओर अन्नमाग में लाला ग्रन्थियों से लेकर 
छोटी आरत तक की गति पर इसी का प्रभाव है । विकास-क्रम में लवुमस्तिप्क सब स पुराना 
अंग है जे खोपडी के भीतर रहता आया है। प्राणी का ज्यां-ज्यों विकास हुआ है त्योंव्यों 
मस्तिप्क का छिलकेवाला भाग धीरें-धीर बढ़ता गया है। परन्तु लघुमस्तिप्क से भी 
अधिक पुणना रीढ़ के भीतर रहनेवाला सुपुम्ना नाड़ीजाल है। इसी सोपुम्न स्तंभ में अनेक 
चक्र हैं जा हाथ-पांव आदि अंगो को ओर पेट की बड़ी-बड़ी मांसपेशियो' के अपने श्राप 
चलाते हैं। जगह-जगह से इसी में से नाड़ियो के जोड़ निकले हुए है' जो सारे दिन समा. 
चार पाते ओर हुकुमनाम निकालते रहते है । श्रपने-आप सीस्व लेने की शक्ति भी सुपुम्ना 
नाडीजाल म॑ अद्भधत है। बच्चा चलना सीग्वता हैं या लड़की बजाना सीखती है तो धीरे धीरे 
हाथ-पार्व की मांसपेशियां ऐसा चलने ओर काम करने लगती है किहम उसे स्वाभाविक 
गति समभते हैं और हमार बिना साच विचार ही अपने-आप काम होता रहता है । 


पद्रहवा अध्याय 
सरहदी चोकियां ओर डाक 


१--३र्द्रियग्राम या करण के अंग 


साल के ऊपर जिन विशेष नाड़ियो के धब्बो की चर्चा हम कर आये है वही धीरे 
धीर विक्रास पाकर इन्द्रिय बन गये । करोड़ों बरस के समय में जा घब्ब प्रकाश से उत्तजित 
देनेवाले नाडीजाल के सूचक थे उन्हीं का विकास होकर आँखों का ढांचा बना । इर्स 
प्रकार कानों के, नाक के, जिल्ला के ढांच धीरे-धींग बने | स्पशंवाली नाड़ियां त्वचामात्र मे 
कहीं कम और कही ग्रधिक फेलीं। इस शरीर के सेल-साम्राज्य की बाहरी सीमाओं पर 
नाके-नाके पर यह चोकी पहय बठा हुआ है । 


इन्द्रिय द्वार भरोग्वा नाना। 
जेँह तँंद्द सुर बैठे करि थाना ॥ 


इन्द्रिय ग्रामों के भरोखों पर विशेष-विशेष प्रकार के नाड्ीजाल के तार लगे हुए 
हैं जा सीमा के बाहर की अवस्था की यूचना केन्द्र -कार्यालय को प्रतिक्षण देते रहते हैं| 
बहुत काल तक उनका यही काम था कि भेजन का पता और जोखिम की सूचना देते 
रहें | विकास पाते-पात मनुष्य के शरीर में इन्द्रियां का काम बहुत ज्यादा बढ़े गया | 

ग्बाल के ऊपरी तल तक बहुत से छोटे-छोट नाड़ीजाल आये हुए हैं । उन की 
अत्यन्त सूकह्म शाग्वाओं के लिरों पर बहुत नाजुक घुडियाँ हैं। गिनती में असंख्य हैं। 
इनका काम है कि पीड़ा का पता दें। हमे जब पीड़ा हाती है तो हम बहुत बुरा मानते हैं 
परन्तु सचमुच बुरा मानने की काई बात नहीं है। पीड़ा तो असल म॑ टलीफान की पंर्ट 
है जो हम जाखिम का पता देती रहती है। ऐसा न हो तो शरीर के लिए वही घातक हे। 
जाय | ओर छोटी-छोटी प्रंडियाँ हैं जो हधली की ओर अंगुलियां पर अधिक हैं। यह 
स्पशं का ज्ञान देती हैं। कुछ ऐसी हैं जो ठंटक बतलाती हैं। उन से भी भिन्न और है 
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जो गरमी का पता देती हैं | दबाव का पता देनेवाली श्रुडियां इन सब से अलग हैं | पीड़ा, 
दबाव, ठंढक, गर्मी, कड्ठाई, नर्मी, इन छुः बातों का पता देनेवाली घ्रुडियाँ हमार शरीर 
की ऊपरी खाल के पास कहीं कम कहीं किक सबंत्र फैली हुई हैं । 

मुंह के भीतर वद घु डियाँ हैं जो भाजन का स्वाद बताती हैं| जीम के ऊपरी तल 
पर बहुत नन्‍्हीं-नन्‍दीं अ्रंडाकार श्रुडियाँ सेना की तरह हैं| स्वाद लेने को घनी पाती 
मं स्वड़ी हा जाती हैं। इन स्वादवाली घ्ुडियों की भीतरी सलो के अन्त में शेए से हात 
हैं जो दिमाग तक सूचना पहुँचानेवाली नाड़ियों के छूत है! | सम्मवतः भिन्न स्वादों के 
लिए, भिन्न नाड़ियां होती होंगी। जोमस के सिरे पर बहुतायत से बह छोटी घ्ुडियां है! जो 
मिठास का पता देती हैं ओर पिछले भाग मे बह हैं जा कड्व स्वाद का अनुभव करती हैं । 
स्वाद की इन्द्रियों तक पहुँचने के लिए रस या द्रव के रूप में अन्न का होना जरूरी है | 

सृ घने के लिए, हर एक पदाथ के वायब्य-सख्ंड हो जाने चादिएं | दिमाग के घाण 
के केन्द्रों से निकलकर नाड़ियां अनक शाखाओं मं बट जाती हैं और नाक के भीतर ऊपरी 
भाग की मिल्लियों मे उन का अन्त होता है| इस मिल्ली में अ्रसंख्य नाड़ी सले बराबर 
पहरा देती रहती हैँ कि हवा में मिली हुई जोखिम की चीजें तो नाक में नहीं आा रही हैं । 
जिन पदार्थों से किसी तरह की गन्ध निकलती है समभना चादिए कि उन में से हवा में 
बहुत बारीक कश निकलकर मिलत जाते हैं। प्राणिमात्रमं सूं घने को इन्द्रिय सब से अधिक 
महत्व की चीज रह आयी है और मनृप्य के शरीर में भी इस का विकास हुआ है कि 
कस्तूरी का अस्सी लाखबां अंश भी वायु में मिला हो तो मनुष्य मालूम कर सकता है। 
बहुत तेज दुगन्धवाली चीज तो बद्द पीस नीलवें अंश तक मिले होने पर भी जान सकता 
है। तो भी मनुष्य में प्राणशक्ति का ह्वास हो रहा है और बहुतों में यह शक्ति बहुत 
नियल है | अनेक छोट प्राणियों की अपेक्षा तों उस की घाणशक्ति बहुत कम है ही | 

२--आंख के भरोखे 

आंखों से बढ़कर शरीर की काई इन्द्रिय नहीं समकी जा सकती, क्योंकि साधारण 
मनुष्य के दिमाग म॑ बाहरी वस्तुओं की सारी कल्पनाएँ आंगस्व में पड़नेबाली छाया के चित्र 
है | आस का गोलक इस यंत्र का सब से आवश्यक अंग है । इसी गोलक के पिछले 
भाग से आऑस्ववाली नाड़ी दिमाग के भीतर दृष्टि के नाडी-केन्द्र तक जाती है। फोटो लेने 
के लिए, जो कमरा इस्तेमाल करते है वह इसी आंस् की भद्दी नकल है | ऑग्ब का केमरा 
बड़ा ही अद्भुत है। यह घने और मजबूत ग्शेवाले मांसकर्णों का बना हुआ गोला सा है 
जिस के छु; अ्रंशों में पांच तो अ-पारदर्शों है' ओर छुठा जो आगे की ओर कुछ निकला सा 
है पारदर्शी है ओर कनीनिका कहलाता है | 

कनीनिका के भीतरी ओर पहले थाड़े से द्रव का परदा है ओर फिर उस के बाद एक 
बहुत की कामल पर्दा है जो आगे की ओर को पारदर्शी स्विड्की के ऊपर पड़ा हुआ है, 
ओर विविध रंगों का हाता है। जब आऑस्व पर रोशनी पड्ती है तो बहुत अधिक होने पर 
यह खिड़की छोटी दा जाती है और बहुत कम हाने पर बड़ी हो जाती ै। 


के कर 2 को. 
आख क फराख मर 


मांसपेशी के गेशे ऐसी चतुराई से इसमे लगे हुए है कि यह तेज रोशनी पर प्राय: 
बन्द सी दो जाती हैं और अन्धकार म॑ एक दम खुल जाती हैं। इस के सिवाय इस म॑ रंग 
के सेल हैं जो कि तेज रोशनी पर घने हो जाते हैं ओर अधिक किरणों को चूस लेने हैं 
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चित्र १६८--आंग्व की पड़ी काट 


- [ हमारे शरीर की रचना से 
-आंस्च का अ्रगला कोष्ठ | 2! > पिछला कोष | २ > ब्रहत्‌ कोष्ठ । 


ग्रन्थकार की कृपा | 

के - कनीनिका | उ > उपताश । छुज>चतारा | त - ताल | व॑ं >ताल-बंधन | 

शा -चक्रवत शिराकुल्या का छिद्र । प८ उपतारानुमंटल | मा>"मांस | 

बा --बाह्य पटल | श्ल -श्लेप्मिक कला | म > मध्यपटल | 

ञ्र॑ - अन्तराय पटल | चर चक्षुविम्ब | ह ->इ्दरश्नाड़ी। 

थे -- धमनी | ४ >पीतविन्दु । 
आर जब आसो को अधिक रोशनी की जरूरत पड़ती है तब यह बहुत कम हो जाते हैं । 
जिन देशों में धूप बहुत तेज हुआ करती है वहां आग्व काली होती हैं और जहाँ धूप कम 
हो जाती है और रोशनी कम मिलती है वहां की आस्ते नीली होती हैं | दोनों अ्वस्थाओं के 
ब्रीच में प्रकाश के तारतम्य से सभी रंगों की आग्वें पायी जाती हैं । 

इस गोल म्िड़की के पीछे एक चमकदार ताल लगा हुआ है जिसे पुतली या 
तारा कहते हैं | मनुष्य ऐसा ताल नहीं बना सकता जो किसी. दूरी के लिए. प्रकाश की किरणों 
को केन्द्रित करने के लिए इच्छानुसार घदाया-बढ़ाया जा सके। परन्तु यह ताल बहुत 
सूक्ष्म मांसपेशियों का बना हुआ है और ग्रावश्यकता के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है ' 
आग्च के गोलक के बाहर की ओर दूसरी मांसपेशियों ओर कंडराएं लगी हुई हैं जो अपने 
आप, हम जिधर चाहें उधर, गोलक को घुमा देती हैं| कुछ विश्ञानी ऑग्च की रचना में दोप 
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ढ़ ब तु 
निकालते हैं परन्तु जब हम यह सोचते हैं कि इस अद्भुत कमरे की रचना कितने काल में कैसी 
९. ०७... 6. ऋ॑| मिजी त्‌ | 5 हें & ५ 
चतुराइ से हुई है आर जय तक दस जागत रहते हैं तब तक हमारे जीवन भर यह यन्त्र 
निरंतर अपने आप काम करता रहता है तो दोप निकालने का भाव मिट जाता है | 
सव से विचित्र रचना आँख के गाल के पीछे का वह पर्दा है जिस पर बाहर का 
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चित्र ११६ - दोनों आंग्वे' दो उल्टे चित्र बनाती हैं पर एक ही 
सीधा दृश्य दीखता हैं 
ग्रन्थकार को कृपा | [ हमारे शरीर की रचना से 
मस्तिप्क के नीच और जतृकास्थि के ऊपर एक ओर की दृश्टिनाड़ी दूसरी ओर की 
दृश्टिनाड़ी से जा मिलती है। मिलने पर दृष्टिनाड़ी-योजिका बनती है। यहीं से दृष्टिपथ का 
आरंभ होता है | हर एक दृष्टिपथ म॑ थोढ़े-थोड़े दोनों आंखें के तार होते हैं, दो तिहाई उसी 
ओर की आ्रंग्व के और एक तिहाई दूसरी ओर की आंग्व के | 


चित्र उतरता रहता है। यह एक अल्प पारदर्शक मिलली है जिसे हम काला परदा या 
गेटिना कहते हैं। यह गोलक के प्रष्टदेश का तीन चोथाई तल है ओर एक विशेष स्थान पर 
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यह बहुत विकसित अवस्था में है जिस पर चित्र पड़ने से हमें दिख्वाई पड़ता हैं। स्थल 
पीला हैं और प्रकाश की किरणों इस पर उल्टा चित्र डालती हैं। यह किरण गोलक के 
भीतर से हाकर आती हैँ जिसमें एक द्रव भरा हुआ हैं । दोनों आस्वों की नाभि या प्रकाश के 
केन्द्र के एक हैं। जाने से दोनों चित्र एक में मिलकर स्पष्ट दिखाई देत हैं | 

देखने का वाम्तविक रहस्य॑ अभी तक वेज्ञानिकों की समर में अच्छी तरद नहीं आया 
है | यह काला परदा बड़ी ग्रसाधारण वस्तु हे | इस मे अत्यन्त सूक्ष्म और कामल नाइी- 
सेलों का एक विकट तल हैं जिस के कुछ अंश छुट् ओर शंक्र कहलाते हैं जो इस परदे के 
विशेष अंग मालूम हात हैं । ऐसा जान पड़ता हैं कि इस स्थल पर रासायनिक क्रिया होती 
हागी | यह पता नहीं है कि तीन मूल रंगो' के लिए तीन ससायनिक पदाथ अलग-अलग 
हैं अथवा एक ही तीन रंगों म॑ बट जाता है। ऐसा समझा जाता है कि जा लोग बणानन्‍्ध 
हैं, जिन्हें कोई एक या दो रंग नहीं दिखाई देत, उन की आग्वों में एक या अधिक सूक्ष्म 
गसायनिक पदार्था' की कमी होगी । इस म॑ जा रहस्य हो गअ्रभमी ठीक कहा नहीं जा सकता । 
नाड़ियों का तल आंग्वों के पीछेवाली नाड़ी मे एकत्र होकर मिल जाता है और यही दृष्टि 
नाड़ी किसी न किसी प्रकार से चतना-केन्द्र तक बाहरी वम्तुओं के चित्र पहुंचा देती है | 
यह पता नहीं कि चित्रों का ज्ञान दण्टिनाड़ी किस तरह पहुँचा देती है । 


३---कान के किवाड़ 


सुनने को इन्द्रियां भी कम अद्भुत नहीं हैं । वेज्ञानिकों की राय है कि कान का बाहरी 
दिसस्‍्सा शायद बिल्कुल बेकार है। इसे भाग से लगभग एक इंच लम्बा परन्तु तंग सम्ता 
है जिस म॑ मोम सा चिपकनेवाला पदाथ लगा रहता है। यह पदाथ इसी माग में रदने- 
बाली बारीक ग्रंथियों स निकला करता है जिस में बाहर से आनेव्राले की ढ्ू-मकाड़े पंस रहें । 
इसी ग़म्त स शब्द की लदर असली कान तक पहुँचती हैं| इसी रास्ते के अन्त में बाहरी 
सिर पर सांवेदनिक ढोल है जो झिल्ली का बना हुआ है और जिसे कणुपटठल भी कहते 
हैं| इस म॑ अपने स्फुरण का कोई नियम नहीं होता । इस के ऊपर जितनी तरह की हवा 
की लद॒र लगती हैं यह उतनी तरह की लहर तुरंत उढाता हैं| इसकी बनावट एसी हैं कि 
इस के भिन्न भागों में भिन्न लहरों का प्रबन्ध है। दूसरी ओर से एक छोटी सी हड्डी इस 
मिल्ली पर आकर लगती है जो इस की आवाज़ को मन्द कर देती हं। बाहर से इस 
पर हवा का जो दबाव पड़ता है उसमे ढोल का बाहरी हिस्सा बदलता रहता है परन्तु उसे 
बेरावर ठीक रखने के लिए. भी एक राह बनी हुई है जो मुंह के तालू के ऊपर से 
कान तक आयी हुई हे और जिसे कंठकर्णो नाली कहते हैं। 

छोटी छोटी तीन हृड्डियां है जिन्हें हथोड़ी निहाई ओर रकाब॑ कहते हैं। यही तीनो 
हड्डियां कान के बीचवाले भाग में एक ढोल की लहरों को दूसरे ढोल तक पहुँचाती हैं जो 
ख्वोपड़ी के भीतर असली कान के प्रवेशक द्वार पर फैला हुआ है । शब्द की लदद॒र पहले 
कर्णपटल पर टकराती हैं जिस से क्ंपटल लद्धराता है और तीनों हड्डियां काम करती हैं । 
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हथोड़ी निहाई पर लगती है और निहाई के अन्त में लगी हुई रकाब भीतरी पटल पर उन 
लहरों के पहुंचाती है जिस से बह पटल या ढोल भी लहराने लगता है । यह दूसरा ढोल 
"या पटल अंडाकार होता है। इसके बाद कुंडली की तरह घूमा हुआ ढांचा है जिस बे 
भीतर सुनने की असली इन्द्रियां है। यह वालवाली सेले हैं जो उस कंडली के भीतर फैर्ल 
हुई हैं ओर सुननेवाली नाड़ी के बारीक गेशों से लिपटी हुई हैं। इस सरंग के भीतर एक 
द्रव भरा हुआ है जो अंडाकार परदे से आनेत्राली लद्दरों से विशेष रूप से हिला करता है 
और बाल की सेलों को दिलाता है और यह सेलें सुननेवाली नाड़ी को अपनी गति देती हैं 
और वह दिमाग को वढी गति पहुँचा देती है। यह भी एक अदभुत यंत्र है जो करोड़ों 
बरसों में पिंडजों में विकास करते-करते अन्त में वत्तमान रूप में आया है। 





चित्र १२०--कान के भीतरी भाग 


प्रन्थकार की क॒पा |] [ हमारे शरीर की रचना से 
१ >रकाबास्थि । (नेहाई) शूमिकास्थि | ३ -मुद्गरास्थि (हथौड़ी) 
४ -- कणाजली। ५ -- (टोल) कणपटल | ६ >-मथ्य कान | ७ > कंठकर्णी नाली | ८८ कर्ण- 
शप्कुली | ६ > अ्रधचक्राकार नालियां | / -- भीतरी कान का काठा | १२ >> कोकला | 


१३ नाड्री | कान का बाहरी चोंगा अचल और निरथक है | शब्द-ारंग बाहरी मार्ग से 
ढोल (कणपटह) तक पहुँचता है। शब्द-तरंगों से ढोल लहराता है| हथौड़ी निहाई और 
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रकाब अपनी-अपनी गति से लद्रों का भीतरी भाग तक पहुँचात हैं | कठकर्णी नाली से हवा 
मध्यकान तक पहुँच सकती है| (६) मिल्लीकृत ग्रधचक्राकार नालियों का काम सामंजस्य 
आर समतोल ग्खना है । काकलां वा कगुकुदर दी वास्तविक अ्रवगद्धिय है। करणंपूट कुछ 
लम्बा दोकर अन्तलसीका प्रगाली बन जाता है। काली-सी स्वाली जगह “ परि-लसीका '! 
से भरी है. इस के ओर कान की भीतरी गुदा के बीच एक सिल्लो है जिस में अन्तनलसीका 
होती है | 


४--ग्रन्थियां आर हारमान 

हड्डियों, मांसपेशिया ओर नाड़ियों की थोईी बहुत चर्चा हे चुकी अब हम ग्रन्थियों 
का कुछ थोड़ा सा बर्गन करेंगे | हम कह चुके हैं कि सारे अन्न-माग म॑ अनगिनतियों नन्‍हीं 
नन्‍्हां नलिका सी ग्रन्थियां इस मार्ग की भीतों में सोजुद हैं | एसी दी नलिकाकार ग्रॉन्थयों 
का एक दूसरा समुह है जो वक्कों का एक आ्रावश्थक भाग है। असल म॑ इनस छानने का 
काम लिया जाता है। धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त बकों की नलिकाओशों तक पहुँचता है | 
इस से ब्रकों को उत्तेजना मिलती है। प्रत्यक नलिका किसी अज्ञात प्राण-शक्ति के सहारे 
गक्‍त में स बहनवाले नोपजनीय कड़ा करकट की ओर बुछु थाड़ स जल का स्वींच लेती है 
ओर इन नलिकाओं से मिले हुए बारीक परनाले एक में मिल जाते हैं और इस गन्दगी को 
मृत्नाशय तक पहुँचाते हैं । यही मृत्र है। गन्दगी दृर करने के लिए, इन नलिक्रा ग्रथियों के 
साथ साथ परनाले भी लगे हुए है । 

जिन ग्रथियों में परनाले नहीं लगे हुए. हैं बद और भी अधिक महत्व की समझी 
जाती हैं। रक्त से यह वस्तुओं का स्वीच लेती हैं पर अपने रसविशेष नलो म॑ नहीं 
सेजती' | इस तरह की ग्रंथियो' के सब से उत्तम नमृने उपबृक्क ग्रंथियां हैं । एक छोटी 
नारंगी के एक फांक के आकार के दो छीोट-छोट अ्रंग ब्रक्का के पास हैं जो रक्‍त में एक 
रासायनिक डाक को उंडलते रहते हैँं। प्रोफेसर स्टारलिंग ने हार्मोन इसी डाक का नाम 
रखा है। विविध अंगो में कितना रक्त कब पहुँचना चादिये इस बाल का नियम न करत 
रहना इन्ही हारमोनो का काम है | 

यह विचित्र बात हाल ही में मालूम हुई है कि शरीर में बहुत छोटो छोटो असंस्य 
ग्रंथियां हैं जिन का काम केवल हारमोन बनाना है| यह दहारमान डाक या चिट्ठी का काम 
शरगीर के भीतर विचित्र रीति से करते हैं । उपव्रकी के दारमान पक्राशय को भोता को केशिकाओ। 
म॑ उसी तरह पड़ जानें हैं जैसे पास के यम्ब में चिट्धियां दाल दी जाती हैं । केशिकराओ की 
गउह से साधारशा रक्‍त-संचार कम ग मे यह दाक पड़ जे तो है। इस टाक का बहन रक्‍त ही 
करता है| इस डाक-बिभाग में न तो चिट्ठयों पर पता लिखा रहता है और न छाँट छांटि 
कर बैंटाई में सहायता देनेबाले कर्मचारी ही हं। जैसे खास तालें में लगने के लिए 
वास चामियां होती हैं उसो तरह हारमानों के अगुओं का भी रूप ओर आकार ऐसे 
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विशेष काटछांट का बना होता है कि विशेष अंगों में ही उनका प्रवश दो सकता है। 
इस तरह व रक्त की डाक पद्धति से अपने आप उन्हीं अ्रंगों में शराकृप्ट होते हैं जिनके 
लिए व बनाये गये हैं । 

सांस की नलिका के दोनों ओर दो छोटी छोटी घृंडियां हैं जिन्हें चुल्लिका ग्रन्थि 
कहते हैं | थोड़ काल से इनकी बड़ी ख्याति हो गयी है| यह जा रस बनाती हैं सीधे रक्त 
को धाग मे मिल जाता है। यह भी व-परनालीवाली ग्रन्थियां हैं। यह जा हार्मोन 
बनाती हैं वह मांस के अवयवबां की जीवन-शक्ति बढ़ाते हैं और श्रोपजन चूसने को उत्सुक 
बना देत हैं | शरीर का जीवन-व्यापार तेजी से चलने लगता है। चुल्लिका ग्रन्थियाँ के 
क्षय या अपूर्ण बिकास से मनुष्य में मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आ जाती है| इन 
ग्रन्थियों का निष्केप भी ओपधि की तरह मिलता है जिसके सेवन से, कहते हैं कि फिर 
ताकत आा जाती है। शरीर ओर मन के साधारण विकास के लिए चुल्लिका ग्रन्थियाँ बड़ी 
आवश्यक हैं आर इस विचार के आधार पर हाल में जा परीक्षाएं की गयी हैं उन भें स कई 
अद्भत में बढ़ अद्भत परिणाम निकले हैं | 

चुल्लिका ग्रन्थियाँ के पास हीं चार ओर छोटी प्रंडियां सी हैं जिन्हें पर-चुल्लिका 
गन्थियां कहते हैं। अभी तक इनकी क्रिया स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है। परन्तु इनके 
जब कभी निकाल दिया गया हैं तब नाड़ी सम्बन्धी भयानक उपद्रव खड़े हो गये हैं। 
इनके सिवाय सुकन्दक ग्रन्थियां भी हैं| जान पढ़ता है कि इन ग्रन्थियों से किसी न किसी 
ढंग से जननेन्द्रियाँ का जल्दी विकसित दो जाने में रुकावट रहा करती है | यह ग्रन्थियां 
छाती की हड्डी के सामने होती हैं, ओर डाक-विभाग द्वाग ही काम करती हैं। 
भीतरी जननेन्द्रियां स्वयं रक्त में बहुत से हारमोन भेजती हैं। साधारण ओर वनच्िया किये 
हुए, पशुओं में जा अन्तर होता है वह प्रकट ही है। इन्हों हारमोनों की बदौलत ठीक 
ठीक समय पर माता की दूध की ग्रन्थिथाँ विकसित होंने लगती हैं। ऐसा पता लगा हैं 
कि ज्याँ ही गर्भाधान होता है त्यों ही डिम्बों स एक प्रकार का हारमान रक्त मे जान लगता 
है और छातियें तक पहुँचकर उन्हें उत्तेजित करता है| सम्मवत: श्रण भी एस हारमोन 
उपजाता है जो माँ के रक्त में प्रवश करते रहते हैं और प्रसव-काल तक उपयोगी 
रहते हैं । 

सिर के भीतर भी श्लेप्मिक ग्रन्थियाँ हैं जो अच्छे परिमाण म॑ हारमोन बनाती हैं | 
शरीर के अवबयवों का इनके द्वारा उत्तेजना मिलती है ओर उनकी ब्ृद्धि इन्हीं ग्रन्थिया 
के अधिकार में होती है। किसी प्राणी के सिर से अगर यह ग्रन्थियां निकाल दी जायें 
तो शरीर दुर्बल और ठिगना हे। जाय। इसी के विपरीत जिसकी श्लेल्प्मिक ग्रन्थियां बढ़ 
जाती हैं या अधिक काम करने लगती हैं उस के हाथ पेर चहग आदि अंग जरूरत से 
ज्यादा बढ़ जाते हैं और बढ़े हो जाते हैं और शरीर दानवाकार हो जाता है । 

इस तरह की भीतर-भीतर हारमोनों का उपजानेवाली ग्रन्थियां शरीर म॑ यत्रपि 
अनक हैं तथापि उन सब के इकट्ठा करके अगर लपेट लिया जाय तो इतना छोटा 

















खाल की ग्रंथियां हे 


पासल बनेगा कि एक वाह्कंट की जेब में आसानी से आ सकेगा। फर भा यह 
छोटी चीज़ें सारे शरीर के काम ओर बाढ़ पर पूरा अधिकार रखती हैं। 


क्‍ क्‍  "-खाल की ग्रंथियां 


मनुष्य के शरीर को चारों ओर से जा चीज ढके हुए है और जा अद्भुत यंत्र क 
निरंतर रक्षा करती रहती है वह खाल है। खाल भी एक अजीब चीज है जो बारीक 


जप ० 
श्प् 











कि 


चित्र १२१--ज्रात्न को खड़ी काट । बहुत बढ़ाकर दिखायी हुईं, जिसकी झटकल्न बाल से 
लगाया जा सकती है । - 


[ परिषत्‌ को कृपा 


कागज से भी ज्यादा पतली हो सकती है ओर कहीं-कहीं, जैसे हथेली पर, एक सूत तक 
मोटी हो सकती है। यह भी यक्ष्म सेलों की बनी हुई है जिनकी निरंतर ब्रद्धि और 
क्षय जारी रहता है। इसी खाल के भीतर पसोने की ग्रन्थियाँ हैं जो शरीर के तापक्रम 
को ठीक रखती हैं। इसी के भीतर चिकनाई प्रेदा करनेवाली वसा चरत्री की ग्रन्थियाँ हैं 
प्रौर स्पर्श इन्द्रियोँ के लिए नाड्ी की घृड़ियां या दाने हैं ओर छोटे छोटे गडढे हैं जिन्हें 
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रामकूप कहते हैं। भीतरी तल पर भी खाल की एक पत्त है। यह खाल जहाँ जरूरत 
है वहाँ बहुत चीमड़ी है ओर जहाँ चीमड़ेपन की आवश्यकता नहीं है वहाँ ऐसी सूक्म 
ओर कोमल है कि सास लेने के लिए हवा और पोषण के लिये वायव्य और द्वव आसानी 
के साथ प्रवेश कर सकते हैं ओर निकल सकते हैं। खाल से फुफ्फुसों ओर वृक्कों का हर 
तरह का काम निरंतर होता रहता है | 


हु ६-इंजन केसे चलता है ! 


कीयला-पानी लेनेवाले इंजन से मनुष्य की उपमा दी जाती है परन्त यह रूपक 
पूरा नहीं है । जिस तरह मनुष्य, खाता पीता, चलता, फिरता, और काम करता हुआ 
इंजन सरीखा है उसी तरह उसके भीतर भाव है, स्मरण है, इच्छा है, विचार है, विवेक 
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है ओर अनुभव भी है। इस चलते फिरते इंजन की प्रेरणा करनेवाले डाइवर भी हैं 
जा इस इंजन से अलग नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा जान पड़ता हैं, कि मन मौजूद नहीं हैं 
परन्तु वह शरीर म॑ सम्मवतः बराबर बना रहता है। शरीर के भीतर अन्न पच्ाने की 
क्रया रक्त का संचार और सांस लेने की क्रिया निरंतर होती रहती है। ऐसा जान पड़ता 
है कि इन सब क्रियाओं के बराबर जारी रखनेवाली केाई अज्ञात शक्ति है जा शरीर के 
भीतर निरंतर मृत्युकाल तक मोजुंद रहती है। जिस तरह शरीर की बाहरी क्रियाएं होती 
रहती हैं उसी तरह भीतरी क्रियाएं भी जारी रहती हैं। भारतीय संस्कृति में भीतरी शरीर 
का अन्तःकरण कहा है| अ्रन्तः करण में भाव, विचार, स्मृति, इच्छा आदि सभी काम करते 
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रहते हैं| रूस के प्रसिद्ध शरीर-विज्ञानी प्रो” पफ़लाफूने यह दिखाया है कि स्वास्थ्य 
के ऊपर मानसिक चित्तनृत्तियाँ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह तो सब के मालुम 
है कि पाचन अच्छा हो और रक्त का संचार ठीक हो रहा हो तो तबीयत बड़ी खुश रहती 
है परन्तु इसका उलगठा भी ठीक ही है अर्थात्‌ आदमी खुश रहता है तो उस की तन्दुरुस्ती 
भी ठीक रहती है | खोज से यह पता लगा है कि अच्छी चित्त-व्त्तियों से जिन से कि मनुष्य 
प्रसन्न रहता है. पेट के पाचक रस अधिक बनते हैं, अन्न-मार्ग की गति बहुत संयत और 
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नियमित होती है जिस से भोजन नीचे की ओर नियम से जाता है, घुलने और पसरने: 
वाली बस्तुएँ सहज में साख ली जाती हैं | इसी के विपरीत ईपा आदि दुखी रखनेवार्ल 
चित्त-वत्तियां, मानसिक हलचल और चिन्ता आदि से पाचन में रुकावट पड़ती है और पोषण! 
की क्रिया सुख-पूबंक नहीं होती । ड़ 

भूखे आदमी के सामने जब अन्न से सजी-सजायी भोजन की थाली आती हे तो मुँह 
म॑ पानी भर आता है। यह सभी जानने हैं कि स्वादिष्ट अन्न के स्मरण से भी अथवा उसम्क 
ग्राशा से भी यही बात हो जाती है। पाचन की इस आरंभिक क्रिया के साथ साथ सभ 
इन्द्रियों के काम संबद्ध हैं | इसलिये प्रत्येक इन्द्रिय के सुखी रहने की क्रिया पाचन पः 
अच्छा प्रभाव डालती हैं | जो जितना ही खुश रहता है उस का पाचन उतना ही अच्छे 


रहता है | 
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उग्र बृत्तियां से शरीर की क्रियाओं का बड़ी उत्तेजना मिलती हैं | धामिक बृत्ति लिये 
हुए क्रोध के आवबग मे उपबृक्त ग्रंथियों से जा ब्रकों के पास हैं उपबृक्तिन रस अधिक मात्रा 
म॑ं बनने लगता है। इस हमान के जरा सा बढ़े जाने से शरीर पर तरद तरह के प्रभाव पढ़ते 
हैं | यह रक्त म॑ बहकर छोटा रक्त-बाहिनियां म॑ संकाच पेदा करता है। ऊपरवाले भागों 
में रक्त कम हो जाता है ओर भीतरी गहराई में अधिक रक्त का दबाव बढ जाता है। 
मांसपेशियां उत्तेजित और ताजी हो जाती हैं और स्ून में शकरा ग्रधिक हो जाती है और सुन 
ग्रधिक जमने के योग्य वन जाता है | निदान सारा शरीर लड़ने का तयार हो जाता है। 
भीतरी आवेश का बाहरी शरोर के ऊपर एसा प्रभाव पड़ा करता है। इसी तरह भय घृणा, प्रेम, 
बिनोद., उत्साह, शोक, आश्चय, श्रद्धा आदि सभी भावों का जब शरीर म॑ उद्बंग होता है तो 
भिन्न भिन्न ग्रंथियाँ उत्तेजित हो जातो हैं, रक्त मे भाँ।त भाँति के ससां का और विशेषतया 
हाग्मानों का संचार हाने लगता है ओर शरीर के बाहरी अंग उत्तजित होकर स्वाभाविक भाव 
या अनुभव के रूप म॑ भीतनी प्रभाव का प्रकट करत हैं| खुशी की ख़बर से मुस्माया हुआ! 
मन प्रफुल्लित हा जाता हैं, बीमार अच्छा हाने लगता है। किसी प्रिय स्वजन के आजाने से. 
गेगी का स्वास्थ्य लोट आता है | भक्ति के आवश में या बेसग्य से प्रेरित है।कर मनुष्य 
ग्रपन जीवन का बदल दता हैं| यहाँ तक के अत्यंत शाक और अत्यंत हप से म॒त्यु तक 
जाती है । 

नारी संस्थान का बहुत बड़ा काम यह है कि शगैर के समम्त जीवन का सा म्यावस्था 
म॑ बनाये रखे । उसका भीतरी भात्रां से बहुत वड़ा घना सम्बन्ध मालूम होता है क्योंकि 
भावावेश होते ही सारे नाड्री-संस्थान म॑ एक विशेष प्रकार का स्फुस्ण होने लगता है। नाड़ी 
संस्थान का दूसग नाम अपने यहां आयुवेद-ग्रंथों मं वात-संस्थान शायंद इसीलिए है कि 
बायु की तरद् सूक्म क्रियाओं से यह संस्थान-का-संस्थान प्रभावित हो जाता है ओर ताप 
आर चाप का प्रभाव भी उसी ढंग से इस का प्रभावित करता है जसे वायब्यां कोा। जब 
मनष्य के हृठय मं हंसी और खशी की लहर उठती रहती हैं तब यह वात-मंडल भी सुचारू 
रूप से आान्दालित हाता रदता है ओर सार शगीर म॑ स्वास्थ्य का संचार होता रहता हैं | 


चोथा खंड 
मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण 
ओर 


धध्यात्म-विज्ञान 


सोलहवां अध्याय 
शरीर की सरकार 
(१)-इन्द्रियां ओर मस्तिष्क 


मनोविज्ञान पर हाल मं जा कुछ काम हुआ है उससे यदी मालूम होता है कि 
हमार अन्त:करण म॑ ऐसी भी बाते हैं जिन का हमें पता नहीं है परंतु जो हमार स्वभाव के 
बनाने म॑ उन शक्तियों से अधिक काम करती हैं जिन का हम प्रत्यज्ष रीति से जानते हैं। 
मानव अन्तःकरण जितना पदले समझता जाता था अ्रब उतना ही नहीं रहा । उसका इतना 
ग्रधिक विस्तार हो गया है कि जिस अश का हम प्रत्यक्ष रीति से जानते हैं वह अव्यंत 
संकुचित और छोटा हो गया है और वस्तुत: बह एक गहरे कील का ऊपरी तलमात्र की 
तरह जान पड़ता है । 

अन्त:करण का सब से अच्छा परिचय इंद्रियों स मिलता है| हमार भारतीय दशना 
म॑ यह बात सबत्र मानी गयी है कि इंद्रियां का जो कुछ अनुभव होता है मन दी उस का 
करनेवाला है। मन जब तक दृष्टि म॑ नहीं है तब तक आंखे खुली भी रहती हैं ता भी देश्व 
नहीं पाती | कान में मन न हो तो शब्दों के होते हुए भी हम न कुछ सुन सकते हैं न समझ 
सकत हैं | इन इंद्रियों का विकास करोड़ों बरसे से बराबर होता आया हैं ओर वर्त्तमान रूप 
प्रकृति के बड़ी मुहृत के बनाव चुनाव का परिणाम है। इन्हीं इंद्रेयों के द्वारा मन अपने उच्च 
ओर सूक्ष्म अनुभवां की स्वना करता है। बाहरी संसार का यंथाथ चित्र अपने अन्तःकरण 
के भीतर हम इन्दीं इंद्रियों के द्वारा ले जाते हैं। बाहरी परिस्थिति से हमारी इंद्रियां पर जा 
उत्तेजना होती है बद पहले बाहरी अवयबों के ओर फिर भीतरी का स्फुरित करती है । 
विशेष इंद्रियंग्राम से नाड़ी का स्फुरण होता है और कान से शब्द के रूप में, आंख से चित्र 
के रूप में, नाक से गन्घ के रूप में, जिह्मा से स्वाद के रूप में, त्वचा से स्पश के रूप में 
मस्तिष्क तक नाडियों का स्फुरण पहुँचता है। इन म॑ से आँख की इंद्रिय ने हमारी जानकारी 
के दछोत्र का बहुत विस्वृद कर दिया है। यही हाल कान की इंद्रिय का भी है यद्यपि श्रवण 
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वह इंट्रिय है जिस का विकास सब से पीछे हुआ है | यह बात सर्भी जानते हैं कि हमारे 


इंट्रियों की शक्ति बहुत थोडी है और अपूर्ण हे | उनकी गवाद्दी हमेशा सच्चो और पक्की नहीं 
हो सकती | यह भी नहीं कहा जा सकता कि हमारी इंद्रियों का विकास अपनी हृद तक पहुँच 
चुका है क्योंकि इस का काई प्रमाण नहीं है | 

हमारा दिमाग़ भी करोड़ों बरस में विकास करत करत।वत्तमान अवस्था को पहुँचा 
है। उसका आरम्भ जीव के साथ ही हुआ है और झ्राज उसके लिये भी काई नहीं कद सकता 
कि बह अपने विकास की हृद का पहुँच चुका है। यह नाडी-चक्रों का एक तंत्र हे जिस 
का हर एक भाग अपना कर्तव्य अलग रखता है, तो भी दूसर भागों के साथ निरंतर संगति 
ओर सामंजस्य बरतता हैं | मस्तिप्क के बहुत से ऐसे अंग भी हैं जिन की क्रिया का पता अब 
तक नहीं लगा है परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोई अंश स्मृति के लिये दोगा, 
कोई विवक और विचार के लिये होगा और काई अंश कल्पना के लिये होगा | ऐसा 
समभकने में कोई हरज नहीं है कि मस्तिप्क के एक भाग में स्वरों की स्मृति होगी, दूसरे में 
शब्दों के नाद की स्मृति होगी ओर तीसरे में अन्नरों और शब्दों के कल्पयना-चित्र स्थिर रूप 
से होंगे | यद नहीं कदा जा सकता कि मम्तिध्क का कोई विशेष अंश हैँ जो बुद्धि का काम 
करता है। दिमाग़ का सारा छिलका, या शायद सास नाड्री-मंडल या समस्त शरीर बुद्धि का 
स्थान है। परंतु दिमाग सारे शरीर से फिर भी इस बात से भिन्न हैं कि वह अनुभवों केा 
बराबर अपनी बही में चढ़ाता ओर खतियाता रहता है, नये कामों के जाइ-तोड लगाता रहता 
है ओर बराबर नये-नये ढंगो से शिक्षा ग्रहण करता रहता है| परन्तु एसा न समझना 
चाहिये कि दिमाग ही के सहार यह सारा काम होता है | बुद्धि विवक की सबसे बड़ी थाग्यता 
मुख्यतः दिमाग पर ही निभर है । 


२-अन्तःकरण का विकास 


अंतःकरण से तातय हैं भीतरी इंट्रिय। मन, बुद्धि, चित्त, और अहंकार, हमारे 
दाशनिक यह चार भीतरी इंद्रियां मानते हैं और इन्हें ही अंत:करण कहते हैं| उन के निकट 
यह चारों सद्म शरीर के चार अंग हैं और जिस तरह जाग्रत अवस्था मे यह चतना इस 
अवस्था के सभी व्यापारों का ज्ञान ओर संचालन करती हुई मानी जाती है उसी तरह अंतः 
करणोंवाले सूक्ष्म शरीर की चेतनी अलग मानी जाती है ओर स्वप्लावस्था के सभी व्यापारों 
का ज्ञान ओर संचालन उस का काम होता है। यह हमारे दाशनिक सिद्धांत हैं। परंतु विज्ञान 
तो दशन नहीं है | उस के अनुशीलन की विधि स्वथा भिन्न है। वह विकास-क्रम में शरीर 
के साथ-साथ चतना का भी विकास देखता है ओर उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करता 
है | वद चेतना को मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार से भिन्न नहीं मानता । उस की परिभापा 
म॑ यह पांचां एक “मनस” शब्द से ही व्यक्त होते हैं। अभी तक विज्ञान ने आत्मा के 
संबंध में बहुत थोड़ा अन्वेपण कर पाया है | इसलिए अ्रभी तक विज्ञान की यही प्रवृत्ति है 
कि बह “मनस” का भ॑। विकास जड़े पदाथ से मानता है क्योंकि विकास-क्रम म॑ उसे यद 
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दिखाई पड़ता है कि आदि जीव के सूक्म सेलों से जो शरीर का विकास होता आया है 
मन का विकास उस से बिल्कुल भिन्न नहीं है | यद्यवि वेज्ञानिक के निकट स्थूल ओर सूक्म 
शरीरों का कोई विभाग नहीं है तथापि स्थूल शरीर और मन दोनों का जड़ मानते हुए भी 


उस ने इन के विकास का अलग-अलग विचार किया है। जीवविज्ञानियों के निकट चेतन 
मन का विकास भी जड़ पदार्थ से ही हुआ है | 























चित्र १२४--क्रानटाफ़ ( १६०६-१६ ६८ ) 


भौतिक विज्ञान में सं० १६५८ में प्रथम नलोबन पुरस्कार प्राप्तकर्ता । हलके घोल 
और वायब्य दशा में समता दिखायी | स्थिर-रूप-रसायन के आ।विष्कर्ता । | 


[विज्ञान परिषत्‌ की कृपा 


सष्टि का आरम्म भारतीय दाशनिक बिल्कुल दूसरी तरह मानता है। मूल प्रकृति से 

महत्‌, महत्‌ से अ्रहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से प्रथ्वी, इस तरह उत्तरात्तर सूक्ष्म से स्थूल पदाथ 
का विकास बताया है। यह तो जड़ प्रकृति का विकास हुआ। चेतन प्रक्ृति के शरीर का 
विकास परिणाम-बादवाले अत्यंत यूक्ष्म शरीरों से लेकर अत्यंत स्थूल शरीरों तक गिनाते 
हैं | यद्यपि विकास की यद विधि दाशंनिक है और योगियों को अ्नमवगम्य होने से भारतीय 
३५ 


२७२ विज्ञान हस्तामलक 


परिभाषा में सब तरह से वेज्ञानिक समझा जाता है तो भी पच्छाहीं विजश्ञानिया ने अपनी 
रीति से इन विषयों के सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज नहीं की है | 


ग्राधुनिक विज्ञानवालों ने मनाबिकास के सम्बन्ध में जो धारणा रखी हैं वह इस 
प्रकार है। बाहरी परि्थायों से आदि जीवों में प्रभाव पड़ने पर आरम्म काल म॑ मांस- 
पेशियां ओर नाडियें की गति से कुछ उत्तर अपने-आप दिये जाने लगे हागे। प्राणी के 
शरीर म॑ बाहरी उत्तेजनाओं' के यह उत्तर धीरे-चीरे अंकित होने लगे ओर प्राणी की यह 
शक्ति उसी के साथ-साथ बढ़ने लगी । उत्तरा में विविधता आने लगी । परस्पर संगति का 
आरम्म हुआ | काल पाकर इच्छा का भी प्रादुर्भाव हुआ | नाड़ीजाल बने और उन का 
विकास हाने लगा | उन में अमिमुखता आने लगी | परावत्तंन की क्रिया आरम्म हो गयी | 
तात्यय यह कि बाहर की बारम्बार की उत्तेजना पर जंतुओं की मांसपेशिया और नाड्िपा ओी 
सले। के अपने-आप दहिल-डोलकर परावत्तित क्रिया होने से ठीक ठीक और उचित उत्तर 
मिलने लगे | श्रॉममुखता कुछ ओर ऊंच दरज पर आती हैं जब कि प्राणी का सारा शरीर 
किसी एक और को गति करने के लिये लाचार हा जाता है। यह अभिमुखता एक प्रकार 
के सभी प्राणियां म॑ एक ही तरह की होती है। ज़रा और ऊंच उठने पर जब हम चींटिया 
मधुमकिस्यया और भिड़े तक पहुँचते हैं तो सहज बुद्धि का शुद्ध प्रकाश पाते हैं। चिड़िया 
ओर पिंदजो में साधारण बुद्धि के साथ इस का मेल दिखाई पड़ता है। नेसर्गिक बुद्धि या 
निसग वह चीज नहीं है जो शिक्षा का मुहृताज हो | उस का काम तो नाड्रीमंडल के अपने- 
आप परावत्तन से होता रहता है ओर परम्परा से नाड्जीजाल का स्वभाव ऐसा पढ़ जाता है 
कि बाहर की उत्तेजनाओ।' से परावत्तित क्रियाएं अपने-आप होती रहे | इन क्रियाओं में 
एक बात और भी है कि एक जाति के एक प्रकार के प्राणियों म॑ इन का प्रकाश भी प्राय: एक 
ही तरह का होता है| आदि जीव से लेकर जंतु-काटि के प्राणियों तक बराबर निसगं की 
प्रबलता देख पड़ती है, परन्तु ज्यीं-ज्यों जन्तुओं से विकास-क्रम आगे बढ़ता है त्यों-त्यों बुद्धि 
का विकास बढ़ता जाता है| यह बात हम विकास-खंड में दिख्या आये हैं। वत्तमान में यह 
विकास सब से अधिक मनुष्य में पाया जाता है | परावर्तन की क्रिया, अ्भिमुखता और 
निसगं, यह तीनों परम्परा से सभी बढ़े प्राणियों के सद्ज स्वभाव बन गये हैं। 


अब प्रश्न यह होता है कि क्‍या हम विज्ञान की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि जिसे 
हम मन और बुद्धि और चित्त कहते हैं वह ब्रीज रूप से आदि प्राणी म॑ मोजूद थे या नहीं | 
ग्रथवा प्रत्येक मनुष्य म॑ सही » लेणश के बीचवाले सेल में क्‍या ब्रीजरूप से मन » बुद्धि चित्त 
अहंकार वा अन्तःकरण मौजूद रहता है ? अमीबा जब शिकार को निकलता है या जैसा क्रि 
देखा गया है, शुक्राणु के मार्ग मेंस्कावट होने पर जब वह अपना मांगे बदलकर आड़ि- 
तिरछे चलता है तब क्या वह विचार का प्रयोग नहीं करता, क्या उस में अहंभाव नहीं 
होता, क्या वह नहीं सोचता या नहीं अनुभव करता ! वैज्ञानिक की दृष्टि से यह बहुत सम्भव 
है कि जनन-सेल में बीज रूप से बुद्धि की भी सामग्री मोजद हो । 
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चतन क्या है, इस विपय पर विचार करना विज्ञान का कत्तव्य नहीं है। यह विपय 
दाशंनिक समझा जाता है | परन्तु चेतन और जड़ म॑ भेद है या नहीं है, इस विपय॑ पर 
वैज्ञानिकों मं बड़ा मत-भेद हे और अकेले इसी विपय पर यदि पूरा विचार करना अमभीष्ट हो 
तो मोटी-मोटी पुस्तक लिग्वी जा सकती हैं परन्तु तो भी रगड़ का अन्त नहीं हो सकता | 
सारांश यह कि एक पन्न यह निश्चय करता है कि मन या चतना का प्रकट होना मस्तिष्क 
का कार्य-मात्र है और अत्तःकरणु के सारे काम शरीर-यंत्र के ही सहारे होत हैं। ओर 
प्रत्येक विचार मस्तिष्क के भीतर यांत्रिक या रासायनिक विकार है, प्रत्येक कल्पना मम्तिप्क 
के सेल से छूटकर निकलती है, प्रत्येक भावावग मस्तिप्क का उत्ताप है, प्रत्येक स्थायी भाव 
मस्तिप्क का विकार है । दूसरे पत्न का यह कहना है कि ज्ञात ओर अविज्ञात दोनों प्रकार के 
कर्मों का प्रेरक काई ऐसी सत्ता है जो जड़ पदाथ से नितान्‍्त भिन्न है, मस्तिष्क और नाड्ी- 
मंडल और यह समृचा शरीर जिस का का है और जो बीज रूप से भ्रूण में व्यापता है और 
जिस के,--चाहे किसी कारण से भी क्या न हो,-चले जाने से इस शशोर का अन्त हो जाता 
है, इसी सत्ता से भाव और विचार का उद्धव होता है ओर शरीर के यंत्र द्वारा यह प्रकट 
होती हैं । मस्तिप्क यंत्र-मात्र हे और किसी ने अ्रभी तक यह नहीं सिद्ध कर पाया है कि अ्रमुक 
अ्रमुक रासायनिक या यांआजिक विकारों से विचारों और भावों का जन्म होता है| इस सत्ता 
से और शारीरिक यंत्र से प्राशशक्ति के द्वारा बडा श्रना सम्बन्ध है। प्राण-शक्ति ही इसे 
शरीर-यंत्र के साथ मिलाकर इसकी प्रेरण से सार काम करवातो है। इसे ही आत्मा कहते 
हैं, ओर इस दल का आत्मसत्तावादी कदत हैं | 

एक तीसरा पक्ष हे जो मन की सत्ता अलग मानता हे और शरीर की अलग । तो 
भी एसी कल्पना करता है कि शरीर और मन दोनों का आरम्म साथ ही साथ होता है और 
इन का पारस्परिक सम्बन्ध सारे जीवन ऐसा घनिष्ठ बना रहता है कि यह कहना बहुत कठिन 
होता है कि दोनों म॑ं कोन कारण है और कान काय | कभी-कभी मन की प्रबलता होती है 
तो मन कारण समभा जाता है और कभी शरीर की क्रिया बड़ी प्रबल होती है तब मन काये 
प्रतीत होता है | इस में भी दो दल हैं। एक तो मानसिक जीवन केा शरीरिक जीवन से 
सवंथा भिन्न मानता है, मानों यह दोनों वह दो रेल-गाड़ियाँ हैं जो साथ-साथ समानान्तर 
पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसर से टकराने की क्रिया नहीं होती | और दूसरा दल मन और 
शरीर के एक ही सत्ता के दो पहलू ठहराता है। उस की धारणा है कि दोनों साथ ही 
साथ मिल कर काम करते हैं और विज्ञात और अविज्ञात दोनों तरह के कर्मी का एक-मात्र 
कारण मनःशरीर या शरीर-मनस हे | 

जड़-सत्ता-बाद के मुल॒पर तो अब कुठाराघात हो चुका है। बात यह है कि अब 
यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त पदार्थो' का मूल विद्युत है और यह नहीं कहा जा संकता | 
है कि विद्युत्‌ जड़ पदाथ है। वत्त मान स्थिति यह है कि हम नहीं जानते कि विद्युत्‌ क्‍या 
है| परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं रद गया है कि पुराने जड़-सत्तावाद का पोषण अब 
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ग्राधुनिक विज्ञान नहीं करता | जेम्स आदि विचार्कों का यह मत है कि इस जगत्‌ की वास्त- 
विक सत्ता न तो जड़ है ओर न चेतन है| कोई अधिक अच्छा नाम न मिलने से इसे 
“उदासोन भाव”? या “उदासीन सत्ता” कह सकते हैं। इस विषय॑ का समझना भी बहुत 
कठिन है, तो भी यदि हम मान लें कि समस्त जड ओर चेतन की घटनाओं का आधार 








चित्र १२९- एमिलफिशर [ सं० १६०६--१६७६ वि० ] 
जम्मन रासायनिक | सं० १६७६ म॑ नोबेल पुस्कार पाया। सैकड़ों नयी प्रकार की 
शकराओं का निर्माण किया | रासायनिक न्षेत्र में अद्धत काम किया | 
[ परिषत्‌ की कृपा 


कोई दोनों ओर से परे चेतन वा अचेतन सत्ता है जिस के अ्धिष्ठान या संहारे से सारी 
मानसिक ओर शारीरिक घटनाएं घटती हैं। मन और शरीर दोनों उस के दो पहलू हैं। बर- 
ट्रेन्ड रसेलने मनोविश्लेपण नामक अपने ग्रंथ म॑ इस सेमस्था को इस तरह सुलभाया है । 
भांरतीय दशनों के अनुसार भी अपरा और परा यह दोनों परमात्मा की प्रकृति हैं | अपरा 
जड़ प्रकृति है ओर परा जीव प्रकृति है जो जगत को धारण करती है | यह दोनों प्रकृतियां 
परमात्मा की हैं और उसी के सहारे इन की सत्ता है| # 


& श्री मद्भावदगीता श्रध्याय ७, कछ!क ४, ९; $ । 
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मनोविज्ञान का बिपय जीवित प्राणियों के स्वभाव का और चतना का अ्रनुशीलन 
है | मस्तिष्क के दी पास नोड्रोजाल के बढ़ सभी स्पन्दन या स्फुरण पहुँचत है जिन स चतना 
वा ज्ञान होता हे। इसीलिये हम यद कह|सकते हैं कि चतना का केन्द्र मम्तिप्क है | इ्स से 
यह समस्या नहीं सुलकती कि चतना वस्तुतः केस पदा होती है | ग्रंजर ने अ्रपन मनोविज्ञान 
में लिग्वा है कि “पुराने मनोवेज्ञानिक कहते थे कि प्रत्यक्नीकरण , समवधारणा., कल्पना, विवेक 
आर आकांज्ना यह भी मानसिक शक्तियाँ हैं जो भिन्न-भिन्न काम करती हैं | परन्तु आ्राज ऐसा 
नहीं समझा जाता कि मन की आकांज्ञा एक जगह हैँ विवक दूसरी जगद है अ्न्तरात्मा तीसरी 
जगह है और इसी तरह हमारी जानेन्द्रियों और करमन्द्रियां की तरह यह शक्तियाँ अलग- 
अलग बंटी हु॒इ हैं । हमारा अ्रन्तःकरणु सम्पूण है और एक ही है। विवचना, आकांन्ता 
कल्पना, समवधारणा आदि वही एक ही करता है। विचारभाव और इच्छा उस में इस 
तरह अलग-अलग नहीं हैं जस पिच्चीकारी म॑ पत्थर के टुकड़ अलग-अलग लगे रहते हैं. ओर 
बिना दूसरे टुकड़ों को नष्ठ किये एक-एक करके निकाले जा सकते हैं | वह शरीर की उन 
क्रियाओं] की तरह परस्पर संबद्ध हैं जा विना सब की सहकारिता के हो नहीं सकती।'! 

मानसिक्र क्रियाओं की एक झोर तरह से वर्णन किया जाता है। प्रत्थक विचार दो 
दशाओं वा रूपों म॑ रह सकते हैं, एक तो चनन की दशा हो सकती है और दूसरी अ्रचतन की । 
चनतन की दशा ऐसी है कि मानों एक रोशन कमरा है जिस के भीतर विचार एक एक करके 
क्रात हैं, चमक उठते हैं ओर थोड़े काल तक काम करते हैं | दसरे प्रकार के विचार अचनतन 
हैं ग्रथांत्‌ यद एक घु धले कमरें में रहते हैँ अथवा उस प्रकाशवाले कमरे मे कुछ देर रह 
कर आर काम करके स्मृति के धंघले मन्दिर में आकर ठहर जात हैं और फिर एस मोक की 
नलाश म॑ रहा करत हैं कि फिर उसी उजाले कमर म॑ जाय॑ ओग काम कर | इस थु चले 
मन्दिर में यह विचार आपस में बहुत संकोण समृद बनाकर और बँधकर रहते है | विचारों 
का यह समृह स्म्ृति-मन्दिर में रहता हुआ अन्तःकरण के ढांच को बनाता है | ओर मानसिक 
क्रिया यही है कि प्रत्येक विचार चतना के प्रकाश में जब आने लगता हैं तो अपने साथ- 
साथ अपने स संबद्ध ओर विचारों को भी स््रींच लाता है। यह मकइगाल का मत है | 

यद्यपि हम जानते हैं कि जड़ पदारथा' की तरह मनस के सम्बन्ध में हम एसी कल्पना 
नहीं कर सकते कि वह भी देश घेरता है तो भी समभने के सुभीत के लिए हम यह कल्पना 
कर लें तो अच्छा होगा कि हमारा चित्त तीन परतों में बैठा हुआ है | सब से ऊपर की परत 
मचत जीवन की है जो मानें पूर्ण प्रकाशित मन्दिर है जिस में साफ दिखाई पड़ता है कि क्‍या 
है| रहा है । जब कभी हमे अपने व्यवहार का कारण खोजना होता है, तब हम साधारणतया 
इसी परत में तलाश करते हैं ओर जसा कि आगे चलकर मालूम होगा बहुधा इस परत के 
बताये हुए कारण ठीक नहीं होते | इस परत से कुछ नीच एक परत ऐसी है जो अ्रद्ध चेतन 
ख्रवस्था की है | इस परत तक हम यत्र करने स पहुँच सकते हैं | इसी म॑ वह सब बात जमा 
ग्हती हैं जा हमार चित्त के सामने ता मोजद नहीं रहता परन्तु जिन्हें हम कोशिश करके याद 
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कर सकते हैं। कर्भा कभी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है ओर कभी थोड़ी ही कोशिश 
में काम बन जाता है| तीसरा परत जो इस स भी नीच है अचत दशा की है। साधारणतया 
हमारे सचत मन का इस परत तक॑ परुँचन! सवथा अ्सम्भव होता है। परन्तु यही परत उन 
मानसिक तत्तों का स्थान हैं जिन का सम्बन्ध मद के प्राथमिक निसगां से है| यही परत 
मानसिक शक्ति का बड़ा भारी आगार हं इस परत के भीतर जितने काम दी रहे ह उन का 
हमें बिल्कुल पता नहीं लगता । तो भी सूक्ष्म निरीक्षण स और सपनों से, जसा कि आगे चल 
कर मालूम होगा इस के काम के सम्बन्ध में हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहीं 
अचतन परत व्यक्ति के मानसिक जीवन की नांव है | 


५--भाव-सांकय्य 


मानसिक विकार कभी अकेले नहीं हेने | किसी किसी संकीण संयोग के साथ ही 
हुआ करते हैं | यदि हम मन को या मानसिक ततक्त्वों को एक जाल को तरह समझे तो अनु- 
चित न होगा क्योंकि प्रत्येक जिचार जब कभी चित्त मे उठता है तो और भ अनेक विचारों 
की अपने साथसाथ घ्रसीट लाता है | सच तो यह हैं कि गेसा नहों।तो जीवन का व्यापार 
ही न चले | यदि कोई विचार अकेला ही श्रकेला आवब ओर कई विचार असम्बद्ध और 
झसंगत आ जाया करें तो राह चलना भी कठिन ही जाय ओर हंस काई काम ठीक तरह पर 
न कर सके | कई सुसंगत विचार एक साथ कुछ कमाव्ेश दीले-ढोले से गुंथ हुए से रहते है । 
जे काम पड़ने पर एक साथ आयी करते है | इस समृहन को सांकव्य वा विचार -सांकय्य 
कहते है | एक पेड़ का देखकर या फूल की सूघकर बरसों पहले का भूला दइओआा दृश्य 
एकाएकी चित्त के उजाले मन्दिर म॑ आ जाता है। किसी एक ही वाक्य का सुन _...भिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों के मन म॑ भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न हों जात है | यह विचार सांकेय्य की « गज 
है | मन॒प्यकी शिक्षा से उस के व्यवसाय से उस के रहन-सहन से बहुत से विशेष सांकख्य उर 
हो। जाते है | परन्तु कुछ व्यापक विचार-सांकसय्य भी ह जिन में से तीन प्रधान है, क्‍योंकि इन का 
सम्बन्ध तीन बढ़े प्राथमिक निसगो या निसग-समुह्दों सह एक्र तो काम-सांकय्य, दूसरे 
अहंकार-सांक्य और तीसरे जाति-सांकेय्य | 
आदि प्राणी म॑ भी आत्मस्क्षा परम्पगग्ज्ञा और वंशरक्षा की नेसगिक इच्छाएं वा' 
प्रत्नत्तियां विद्यमान थों | न हातों तो सजीब सृश्टि का क्रम चल न सकता था । आत्मरत्ना में 
अपने लिये पालन पोपण का प्रबंध और शत्र्नों से अपना बचाव शामिल था। अपने आपे 
का इस तरह का विचार अहंभाव या अहंकार कहलाता है। इस का विकास निसग्ग 
की अवस्था से होते होते मनुष्य मे अहंकार-सांकय के रूप में परिणंत हो गया है। आज 
भी अहंभाव मनुष्य में नसर्गिक रूप में ही है। अपने पालन-पोपण, अपनी रक्षा, अपना 
सुग्ब और सुभीता और इस ढंग के अपने लिये सव तरह के विचार अ्रहं मम भाव मे आ' 
जाने हैं| दमार दाशनिक साहित्य म॑ जिस भाव को एक शब्द अहंकार स व्यक्त करते हैं 
उसी को पाश्चात्य मनोबिज्ञानवाले श्रहंकार-सांकय कहते हैं। “सांकर्य” इसलिये कि श्रहं- । 
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कार सम्बन्धी सभी तरह के आनुपंगिक बिचार सांकय में शामिल होते हैं। अहंभाव चतना- 
ब्राले परत के नीचे के तत्त्वों से बना हुआ है| यह हमारे बे-जाने ही बराबर हमार साथ 
लगा रहता है | किसी मनुष्य में इस की अधिक प्रबलता हाती है और किसी में कम । स्वाथ- 
यरता, अभिमान, क्रोध, लोभ, मास्सयं, मद इत्यादि की अधिकता या कमी से इस सांकर्य का 
प्रता लगता है । 























चित्र १२६- जेग्स कारक मेक्‍्सप्रेल [ सं* १८८८-१६ २८ वि० ] क्‍ 
इन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश ओर विद्युत्‌ की लहर विद्युन्॒म्बकीय लहरें हैं। यह 
स्काटलेंड का विद्वान वेतार के तार का मूल आविप्कारक समभा जाता है। 

| परिषत्‌ ब क्षपा 


परम्परा की रक्षा भी अध्यन्त प्राचीन निसगग है | इसी भाव के रहने से जीव म॑ अपनी 
वंश-रक्ता की प्रवृत्ति होती है। यही प्रब्ृत्ति विकास पाते प्रात दम्पती से जन्म लेनेबाले 
प्राणियों मं कामबासना के रूप में परिणत हुई । इस के साथ अनेक प्रकार के भांबों का भी 
मेल हो गया । भारतीय काव्य-साहित्य म॑ जो श्रंगार-रस सम्बन्धी आलम्बन ओर उद्दीपन 
विभाव तथा संचारी भाव बतलाये गये हैं वह सब के-सय एक काम-सांकय या कामबासना के 
अन्तर्गत है । किसी विशेय मनुष्य से काम-सांक्वाले विचारों में कोन-केान से अंग मौजूद € 
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यह बात उस की पारस्परिक विशेषताओं और उस के अपने प्रबंचस्ति पर निभर हैं | इस में 
सन्देह नहीं कि इस विचार-सांकर्य में भावावगों की बड़ी शक्ति हैं। इस का भी मूल निसग 
म॑ ही और इस के विचार सभी परतों म॑ं मिलत है | 

जिस मनुप्य मं अहंभाव की प्रबलता होती है वह रचना करने मं अधिक प्रश्न 
दोता है और यश कमाने का उस बड़ा लालच होता है। इसीलिए. बद बैड़ी इमारतें 
बनाना चादता है, कविता की रचना करता है, मोलिक आवबिप्कारों ओर स्वोजों में लगा रहता 
ह॑ | उसी तरह जिस मनुष्य म॑ कामभाव प्रवल है बह सुंदर सन्‍तान की उत्पत्ति की ओर 
प्रत्र॒त्त दाता है. सुंदर और ललित कलाओं में उस का मन अधिक लगता है, बढ इंडियो 
के सुख्र के पदार्थों का अधिक संचय करता है. और प्रधानत: सौन्दर्य ओर सोख्य का लोभी 
दीता हैं | 

अहंभाव सब से प्राचीन और गंभीर निसग है | कामभाव उस के पीछे का हैं। 
तीसरा भाव या सांकय जाति वा गोत्र-सांकय है| इस भात्र का आधार यह है कि मनुष्य 
किसी जाति या समाज के भीतर ही रदना चादता हैं| इस भाव का आरंभ साय मं तब हुआ 
दीगा जब आःउ्मरत्ता के सुभीतों के विये प्राणियों ने मिल-जुलकर रहना टीक समझा 
अथवा म्वभाव से ही अपन बंश या जातिवालों के साथ रहने लगा | मनुप्य म॑ यह भाव भी 
बहुत प्रबल है| जाति या समाज के मोतर रदने से जितने लाभ हैं उन्हें तो सब जानते हैं । 
मनुप्य के मानसिक जीवन के ऊपर समाजगत जीवन के निसग का जो प्रभाव पड़ता है वह 
सब स अधिक महत्व का है | सबे से बड़ी वात यह है कि जातिगत भाव से बढ़े अच्छे 
पर्माणा में “बाध-प्रवणता? आरा जाती है। जाति वा समाज को अनेक बातों का व्यक्ति बडी 
जल्दी समझ लेता है और उस के अनुकूल आचरण करने के लिये तेयार दवा जाता है | 
उस समाज की अनेक एसी बाते भी सुबोध लगती हैं जिन्हे उस ने केभी विवेक की कसा्टी 
पर नहीं कसा है। बजट ने लिग्वा है कि मनुष्य के सो में निन्नानव काम श्रद्धा भाव पर 
अवलम्बित दोत हैं | बुद्धि पर सेकड़ा पीछे शायद एक काम निर्भर होगा | समाज में जिन 
बातों का हम पुरानी परम्पण से मानते चले आये हैं उन्हें हम आंखे मूंदकर मान लेत हें 
क्योंकि वह बातें साफ-साफ ठीक ओर अच्छी जच जाती हैं। उन के पीछे नेसगिक बल लगा 
हुआ है जो उन्हें श्रद्धा और विश्वास का पात्र बनाये हुए है। इसी जाति-सांकय के कारण 
मनुष्य अपने विश्वासों को तक की कसोटी पर नहीं कसता | 
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सांकर्व्यों पर यहा अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता परंतु श्री टाटर के अनुसार 
टस सब मनुष्यों का दो विभागों में बांट सकते हैं, एक स्थायी स्वभाववाले ओर दूसरे 
ग्रम्थायी म्वभाववाल | 

म्थायी स्वभाववालों को देश या राष्ट का स्तम्भ समझना चाहिये। ऐसा मनुष्य 
बड़ा अ्ध्यवसायी हृढ-संकल्प और दहृढ-विश्वासोॉंबाला आदमी हाता है। वह जिस जाति 
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का दीता है उस की परस्पर और नीति से उस पूरी परिचय होता है, उस के उद्द श्पों को 
समाज समझ सकता हैं ओर पसंद करता है, ओर उन के पालन में वद् अ्विचन रूप से 
लगा रहता हैं | बद आचारनीति और राजनीति के प्रश्नों पर स्थिर सम्मनि रखता है। ऐसे 
तथा इसी तरह के और विपयों में भी उसे यद्द संदेद नहीं हुआ करता कि क्‍या ठीक है ओर 
क्या नहीं ठीक हैं। परंतु इस प्रकार के मनुष्यों में एक बड़ा दोप यह होगा है कि बह 
अनुभव की ओर ध्यान नदों देत और बिल्कुल नये ढंग से किमी समस्या पर बिचार नहीं 
कर सकते | उलट यदि मानी हुई बातो पर जैप राजनीति या आचारनीति के सिद्धांतों पर 
कोई शंका उठावे और तक के कतोटी पर कलना चाहे तो इस प्रकार के मनुत्य उसे मुख्ता 
या पराजीयन या दोनों यातें समकेंगे। जो चावल आर फिचार सुद्दतों से प्रचलित हैं उन्हें 
बदलने की चाहे कितनी दो जरूरत दी परवतु इस प्रकार के मनृष्य बदलने के राजो न हं।गे 
क्योंकि ऐसे मन॒ध्यों की संख्या बहल बढ़े होती है और बढ पुरागर्थिय द्वीत हैं। सारंश 
यह कि उन में जातिभाव या जाति-सांकय की प्रवलता दीती है। दूसश प्रकार उन मन॒थ्यों का 
है जो स्थायी प्रकार से विल्कुत विरुद्द स्व॒साव रखत हैं | अस्थायी स्त्रभात्रवाले मनुध्यों में 
'उत्साद तो बहुत होता है परंतु दृढ़ विश्वास किसी बात पर नहीं होता | वढ किसी नये काम 
को उठा लेन के लिये बड़ी जल्‍दी राजी किये जा सकते हैं परंतु उतनी दी जज्दों उस छाडन 
को भी तयार हो जात हैं | बह काम तो यहुत से उठा लेत हैं परंतु उन्हें ग्रा तक पहुँचाने 
आर सफल बनाने में लग रहना उन के लिये मुश्किल वात है | बह आरंभ-शूर होते हैं 
परंतु मतृहरि के बताये उन उत्तम जनों में नहीं हैं जो बिना पूरा किये नहीं छोड़ ते | उन का 
संकल्प दृढ़ नहीं दीता और वे समाज को सभी वातां पर उस के निश्चय का नहों मान 
सकते | परंतु उन में यह बड़ा भारी गुण दोता है कि वह अनभवत्रो से लाभ उठाते रहते हैं 
ओर यही एक तरह का दोप भी है क्योंकि बढ ग्रपनी राय बराबर बदलते रहते हैं। किसी 
बात पर स्थिर नहीं रहते | अस्थायी स्त्रमात्र का सनुश्य अधिक विवेकी दोता है और स्थायी 
म्वभावबाला प्रायः उसे नहों चाहता और उस से ईपां ओर घृणा रगता है| वाम्तविक बात 
वह है कि आदश पुरुप या पुरुपोच्तयम न तो स्थायी प्रकार का मनृष्य हे ओर न अस्थायी | 
आदश पुरुपाततम दोनों के गुणों का ग्रहण कर्ता है ओर दापों का त्याग | 

भावों वा सांकयों मं# परस्थर विरोध भी होता है, ओर सब से अधिक वा पृण 
स्वस्थनित्त वद्दी है जिस ने अपने विरोधी भात्रों में सामंजस्य स्थापित कर रखा है । परंत 
एसा चित्त बहुत कम देखा जाता है | साधारणतत्रा एक ही मनृष्य के अनेक विरोधी भाव 
होते हैं ओर जब एक ही समय में दो या अधिक परस्पर विरोधी भाव उठते हैं तो उसे गाठ़े 
असमंजस म॑ डाल देते हैं। आदमी में जो स्वाथ भाव उठता है बह उस के अहंभाव या 
कामभाव से प्रेरित होता है | परंतु उस के जातिभावत से प्रेरित समाज के स्थापित नियमों की 


+'काम्प्लेक्स! के लिये किसी-केसी ने “जाल” शब्द भी प्रयुक्त किया हैं, परन्तु 
इस शब्द का अनुवाद मुझे 'सांकय्गरे” दी ठी# जेचता है | लेख #। 
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मान्यता उस में पराथभाव भी उत्पन्न करती है | इस तरह स्वार्थ ओर पराथ दानों भावों में 
तनातनी दो जाती है। कहानिया और उपन्यासों के लिखनेवाले बढ़े चाव स विराधी भावों का 
प्रदशन करते हैं | संन्यास लेनेवाले के मन में एक ओर से बेराग्य ओर दूसरी ओर से संसार 
का मोह आपस में तुमुल युद्ध ठान देत है । सत्याग्रह संग्राम म॑ं एक ओर से देश-भक्ति का 
भाव ओर दूसरी ओर कुट्धम्ब के कष्टों का ख्याल, दोनों का परस्पर संघ्र्प होता है । 

इन भंगड़ों के चुकाने के लिए मुख्यतः दो उपाय किये जाते हैं| एक तो यह्द है| 
कि भिवेक से काम लिया जाय और दूसर यह कि किसी-न-किसी भाव को दबाया जाय।, 
विवक से काम लेने में बहुधा कार्यों के लिये ऐसे हतु पेदा कर दिये जाते हैं जिन का काय 
के मानसिक कारणों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, परंतु जिन से मनृप्य को पीछे से लजाना नहीं 
पड़ता । जैसे न्याय की ओट में बदला लेने की पाशविक इच्छा पूरी की जा सकती है और 
समाज के लाभ के बढाने अस्यंत स्वराथपरायण लोभ और लालच भी दिखाने म॑ दरज्ञ नहीं 
समभा जाता । दबाने की विधि दूसरी है| मनुष्य एक भावावश का बिल्कुल बिसरा देने 
का निश्चय कर लेता है, दिल से निकाल डाज़ञता है। परंतु इस से वद भाव नष्ट नहों हो 
जाता | वह केवल अविज्ञात या ग्रचतन परत के नोच दव जाता है | तव भी वह कर्मशील 
रहता है ओर अपने को मौति-भाति के रूपों में प्रकट करता है, और साधारण भूल-चूक से 
लेकर अपस्मार और परागलपन तक में उस का प्रकाश होता है। आदमी ऐसे निश्चित काम 
को भूल जाता है जिस के अप्रिय परिणाम का उसे भय॑ होता है। जिन पुज़ी को चुकाना हैं 
उन का अस्‍्तित्व भूल जाना मामूली बात है | परंतु यद तो जान-बूक कर भूल जाना हुआ । 
परंतु एक और तरद्द को भूल द्वोती है जो इस कारण हुआ करती है कि घटना की छाप मानस 
पर नहीं पड़ी | यह भूल जबरदस्ती हो जाती है | दबे हुए भाव लिखने और बोलने में 
भूल-चूक के रूप में उभड़ आते हैं| आदमी कहने को होता है कुछ और कद जाता हैं 
बिल्कुल विपरीत | इसी तरह और का ओर लिख जाता है | भावां के दवाने में यही एक 
दोप है | परंतु यह उतना बड़ा दोष नहीं है जितना कि किसी न्याय या तक के झूठ वदाने 
स किसी एक भाव को प्रबल होने देना | 


सत्रहवां अध्याय 
मनोविश्लेषण ओर अध्यात्म-विज्ञान 
१-प्रोफेसर ,फ्रड की धारणाएँ 


बीना के प्रोफेसर फ्रदड ने अपनी नय्री खोजों से मनोविज्ञान की एक नयी शाग्वा 
उत्पन्न की है । इस शाखा का विपय मुख्यतः अचतन अन्तःकरण है। फ्रूइड की कुछ 
धाग्णाएं तो वैज्ञानिक जगत ने मान ली हैं और बहुतरी एसी मी हैं जो श्रभी तक स्वीकृत 
नहीं हुई हैं। इस नयी शाखा की सब में बड़ी उपयागिता शिक्षक और चिकित्सक के काम 
मंह। 

मुख्य धारणा यह है कि हमार अन्तःकरण का एक बहुत बड़ा अंश ऐसा है जिस का 
हम को बिल्कुल पता नहीं है, परन्त्रु उसी के प्रभाव से हम सपना देखत हैं| सपने इसी 
बढ़े अंश की कमरण्यता से पेदा होत॑ हैं। बात गेगों से पीड़ित होकर जिन रोगियों के अंगों 
की क्रिया बिगड़ गयी थी .फ्र इृड ने उन की जांचि की तो पता लगा कि लक़वा, अंधापन, 
बहरापन और गूंगापन आदि अनेक रोग बहुधा शरीर के बाहर की किसी घटना के प्रभाव 
से ही गये हैं | जैसे बरसों पहले किसी रोगी ने अत्यन्त कष्ट और पीड़ाजनक केाई बात देस्वी 
और उस के बाद ही वह अन्धा हो गया। अथने होश-हवास में रोगी यह कभी 
न समभता था कि मर अन्घेपन से उस घटना का काई भी सम्बन्ध हे, परन्तु जब कभी रोगी 
सम्माहन क्रिया से सुषुप्त अवस्था में पहुँचाया जाता था तो बहुधा पता लगता था कि उस के 
अन्धेपन का कारण वही घटना है। कभी-कभी रोगी स्वयं इसी मतलब का सपना देखता 
था और वरणणन करता था, परन्तु उस की साधारण चेतना उस के रोंग और घटना का कार्ये- 
कारण सम्बन्ध होना नहीं मानती थी | 

.फ्रइड ने यह भी देखा कि बढ़े कष्टदायक अनुभव जो जागत हुए हाश-हवास में 
याद नहीं आते थे साधारण स्वस्थ मनुष्यों को थाढ़े में बहुत बंदले हुए. रूप में सपने में बहुत 
दिग्वाई देत थे | और साधारण असाधारण दानों तरद के मनुष्यों के सपने की जब 
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व्याख्या की जाती थी तब बराबर यही पता लगता था कि उस व्यक्ति की काई ऐसी इच्छा 
या अमिलापा अवश्य थी जिसे शारीरिक जा नेतिक या सामाजिक हेतुओओं से बह जाग्रत अ्रवस्था 
में पूरी न कर सकता था। सपने में उस की मूत्ति-कल्पना का चित्रण होता था| जान-बूक 









































चित्र १२७--रवान्ते अरीनिडस [ संवत्‌ १६१६-१ ६८४ वि० |] 
[ परिषत्‌ को कृपा 


कर या नेसर्गिक रीति से भूल जाने की क्रिया को फ्र इड ने. भावों को दबा देना कहा है । 
इस तरह से दत्री हुईं स्मृतियों के समूह का नाम उसने अचेतन रखा क्योंकि एक इच्छा 
के दबाने मं वह सारे अनुभव भी दव जाते हैं जिनके कारण वह इच्छा पैदा हुई | यही 
बात है कि प्राय: हमे अपने अत्यन्त बचपन की याद बिल्कुल नहीं आ्राती । क्‍ 


२-सुषुप्त चेतना या तेजस 


भारतीय प्राचीन मनोविज्ञानियों ने जाग्रत अवस्था की चेतना के प्राज्ञ और 
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स्वप्नावस्था की चतना को तजस कहा है। यह एक तरह की सोयी हुई चतना है जो सपने में 
मानों जग पड़ती है। पाश्चात्य विज्ञानी इसे सुपुप्त वा अन्तःचतना कहते हैं | कोई शब्द 
ठीक जबान पर है पर याद नहीं आता । साचने पर उस का पूरा ख्याल आरा जाता है और 
ठीक-ठीक कहा भी जा सकता है | यह क्रिया जाग्रत चतना की नहीं है| मुझ कोई स्वास काम 
करना है परन्तु घंटों तक उस का ख्याल नहीं आता, पर उस के कर डालने घड़ी ज्योंदी पास 
ग्राती हैं उस काम का ख्याल भी दिमाग म॑ं सीधे चला आता हैँ। कोई कठिनाई नहीं 
दोती | भे ठीक चार बजे जाग जाना चाहता हूँ। ठीक चार का घंटा चजते हुए या उस 
मे कुछ मिनिट पहले ही में जाग पड़ता हूँ | यह उस अवस्था के कुछ उदाहरण है जिस 
मे कि विचार देखने म॑ तो चतना के भीतर नहीं हैं परन्त सबथा बाहर भी नहीं है | इसी 
के लिए अन्तःचतना शब्द आया है | 

फ्र्इद की धारणा हे कि भूतकाल की सोयी हुई याद इसी अन्तःचतनावाली 
पग्त में इकट्री जमा हैं। यहीं हमार दबे हुए भाव भी इकट्ठ हैं। भावों या बिचारो को 
दबाने की कभी दम जानबृूककर कोशिश करते हैँ ओर कभी अपने आप कोशिश हो जाती 
है । भाव और विचार बड़ी गहराई में दब जाते हैं। तो भी वह बराबर जाग्रत अवस्था भें 
निकलने की काशिश में रहते हैं और जाग्रमत दशा में यही दवे भाव ओर विचार एक हृद 
तक हमार मानसिक जीवन पर प्रभाव डालत रहते हैं यद्यपि हम हस का पता नहीं चलता | 
साथ ही दे हुए भावषों का कुछ संतोप भी होता रहता है । 


३-मानसिक राग 


युगप के पिछले महासमर में फोजी अस्पतालों में बात रोगियों की चिकित्सा में 
उढ़े बढ़े डाक्टरों को यह अनुभव हुआ कि वहुत से मानसिक रोग एसे भावोद्वंगों के रूक 
जाने से हो गये हैं जिन को कि रोगी बिल्कुल भूल गया है ओर जिन को बहुत काल 
/ 3 चुका है। सानसिक-चिकित्सा-विशारदों ने ऐसी भूली हुई बातों ओर भावा को किर से 
जगाकर मन को साफ कर दिया हैं ओर रोगी बिल्कुल अच्छे हो गये हैं | जान पड़ता है कि 
भाबोदंगो के अत्यधिक दव रहने से वात-संस्थान क्षुब्ध हो गया हे। डाक्टरों ने जब उन 
टवे भावों को बाहर करके दबाव को कम कर दिया तो रोगी को आराम दो गया | 

डाक्टर स्विस ने लंसेट में बढ़ विस्तार स एक रोगी का हाल दिया है जो एक 
भले हुए. अनुभव के कारण बीमार पढ़ा था | हम यहां उसे संक्षेप स देते हैं | एक नोजवान 
डाक्टर था जिस युद्ध के पदले स ही सुरंग और तंग कोठरियां जैसी बन्द जगहों से बड़ा 
भय लगता था । वह कमी नल रल से यात्रा नहीं करता था और जब कभी ग्लगाड़ी सुरंग 
म॑ स जाती थी तो उसे बड़ा डर लगता था। लड़ाई म॑ एक बार उसे एक गडढ़े मं जाती 
बेर एक फाबड़ा दिया गया और कहा गया कि अगर मिट्टी के भीतर दब जाना तो इसी से 
ग्वोंद कर निकल आना | इस से उस की नींद बहुत वेचनो को होने लगी और उस का 
स्‍्वाम्थ्य इतना बिगड़ गया कि उसे बीमारी के कारण अपने घर चला जाना पड़ा | कोशिश 
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की गयी कि वह युद्ध को बिल्कुल भूल जाय और मनोरंजक विपयों में ही मन लगावे, परन्तु 
यह उपाय व्यर्थ हुए | उसे युद्ध के बढ़े भयानक सपने आते थे जिन से वद्ध जग पड़ता था | 
उस समय वह पसीने से तर होता था और समभता था कि में मर रहा हूँ | ऐसी दशा में 
डाक्टर रिवस ने उस का इलाज शुरू किया। उन्होंने उसे सलाह दी कि कोशिश करके 
ज्ञा सपने देग्वा उन्हें याद करो और जब सपनों पर खयाल कर रहे हो उस समय जो-जो 
भी बानें याद आने उन्हें लिखते जाओ। कुछ ही वाद उस ने सपना देखा और जब वह 
पड़-पढ़ सपने का साच रहा था उसे याद आया कि जब में तीन बरस का था तब बच्चों के 
साथ एक बढ़े कंगाल पड़ोसी के यहां अपने घर की पुरानी बेकार चीज ले जाया करता था 
और वह पस देता था। एक दिन अकेला पड़ गया। लोटती बर उस की कांठरी के अं धर 
लंबे रास्ते में पढ़ गया | दरवाजा बन्द दो गया था। में खोल न सकता था | पीछे से एक 
कुत्ता उसी ओर आया ओर मुझ पर भूकने लगा। कुछ देर में मुझे इस मद्ा भयानक 
स्थिति से छुटकारा मिला | यह एसी घटना थी जिसे भूलना असंभव था, परन्तु इतने काल 
तक यह ख्याल दवा रहा | फिर एक सवन स जा वह रोगी उठा तो '" मक्खन, मकबन!' 
चिल्लाता उठा | एका-एकी उसे ख्याल आया कि उसे बूढ़े का नाम “मक्बन”? था। रोगी 
के माता-पिता ने भी इस बात का समथन किया कि पड़ीस में मक्खन नाम का एक दरिद्र 
बृदा रहता था । इस याद के लाट आने का रोगी पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। कुछ 
ही दिनों में बन्द जगहों का भय॑ उस के मन से एक दम दूर हो गया ओर बह सुरंगोंस 
ओर नलवाली रहों में मज स यात्रा करने लगा | यहाँ बात विशेष ध्यान देने येग्य हैं 
कि जाग्रत जीवन पर एक बिल्कुल भूले हुए अनुभव का कितना बड़ा प्रभाव पडता है | 
आर भी विचारणीय बातें यद्द हें कि ( १) असली घटना वड़े भावोद्रंग की और बड़ी 
बेन करनेवाली थीं, (२) सपने पर सोचने से ही बद भूला अनुमव किर याद शाया, 
(३) बेकार डर को दृर करने की जितनी कोशिशें जाग्रत चेतना करती थी व्यथ जाती थीं 
ओर ( ४ ) बार्म्वार के भपाद्वेंग से बद भयानक अनुभव जाग्रत चनतन में उभड़ पढ़ता था, 
यद्यथि इतना दब गया था कि जाग्रत चतन को उस की याद बाकी न थी | इस भयाद्रंग का 
उद्दीपन बन्द जगदीं के देखने से हो जाता था । 


मानसिक चिकित्सा के इस तरह के उदाहरण इस सुपुप्त चतना का अस्तित्व सिद्ध 
करते हैं। उन पर विस्तार की यहां जरूरत नहीं हैं। एक कुतृहल की बात यह है कि इस 
नयी विश्लेपण विधि का स्वप्नो की व्याख्या करने मे अब बहुत उपयोग किया जा रहा 
है | इस तरह की व्याख्या में यह बात मान ली जाती है कि दबे हुए भावों का प्रकाश 
सपनों में हुआ करता हे। परन्तु हर सपना केवल दवे हुए भावों का प्रतिबिम्ब है, ऐसा 
भी मान लेने के लिए काई हतु नहीं है | इस विपय पर स्वप्न के विशेषज्ञों का मतभेद है | 
साथ ही यह भी कदना ठीक नहों कि सभी सपने निरथंक होते हैं और व्यक्ति के भूतकाल 
की स्मृतियों के विच्छुल्लन और अ्रेसंगत प्रतिविम्ब हैं। सपनों के विश्लेषण से हमाग 
गानभांडार बहुत बढ़ गया है और अरब सभी नहीं तो अधिकांश सपनों की व्याख्या 
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करने के लिये मनोवेज्ञानिकरां न एक यंत्र बना लिया हैं कि सपना दबो हुई इच्छा 
का प्रतिविम्ब हुआ करता है। यंद् इच्छा इसलिये दबे जाती है कि किसी-न किसी 
कारण स किसी-न-किसो रूप में वह जाग्रत अवस्था में दुःख का कारण दवीती। 
परन्तु दवे हुए, भाव नष्ट नहीं होते ओर कभी न कमी प्रकट होने का अवसर दूंढत 
रहत हैं | सोते में चतन और अ्रचतन के बीच की गाँठड कुछ ढीली पढे जाती है, भाषा 
के ऊपर का निदय दवाव घट जाता है। तो भी यह भाव अपने शुद्ध रूप में प्रकट नहीं 
दोते | उन का रूप बिकृत दो जाता है और बदले हुए भांड रूपों में व्यक्त द्वोते हैं | फ्र इड 
न 'स्वप्लों की व्याख्या” नामक पुस्तक में इन बातों के अनेक उदाहरण दिये हई और 
व्याख्या की बिधियां मी बतायी हैं । 


सभी सपने दबे हुए भावां के चित्र नहीं दोत | अनक तो दिन भर के खयाले। क 
अ्पृण और असंगत चित्र होते हैं ओर टुकढ़ां के रूप मे देख पढ़ेते हैं। कोई कोई हाने- 
वाली घटना के भी सपने होते हैं और कभी-कभी ऐसी बरतें भी देखने में आती है जिन के 
अनुभव में आने की इस जीवन में सम्भावना नहीं होती। कई सपने एस भी होने हैं जो 
आदि से अन्त तक बिल्कुल पूर सिलसिलेवार सुसंगत घटनाक्रम दिखाते हैं। यह अ्चनन 
मं दबे हुए भावां क पृत्ति के पूर रूपक हाते हैं | पर इस तरह भी दवे हुए भाव पृणुतया 
संतुर नदीं होते | दबाना अब भी जारी है, यद्यपि ढीला है| क्रिसी-न किसी कारण से जब 
भावां की ठीक तुष्ठटि नहीं दवा पाती तो मानसिक शक्ति विषम विशधियां से स्वप्न द्राग उस के 
लिये निकासी पदा करती है | बहुत से कला के काम भी सपने को तरह दवे भावां का बाहर 
निकालने के साधन हो जाते हैं | कभी-कभी जब सपने से दतब्र हुए संकर भावा की नष्ट 
नहीं हाती तो मानसिक रागों की दशा उत्पन्न दी जाती है। योपापस्मार ( ईइस्टीरिया ) 
उन्माद, ओर कर्मी एक ही व्यक्ति में दो व्यक्तियां का प्रकट हाना इन्हीं दव हुए, भाव 
सांकय्यों का फल हाता हैं | पिछले महासमर म॑ भाग लनेबालों के मनःपटल पर अत्यंत 
दूषित प्रभाव पड़ जाने से इस तरह के अनेक रोग देखने में आये हैं। 


सपनों के ऊपर एक बिल्कुल भिन्न विचार भी मनोवेज्ञानिकां में है | डाक्टर बिलियम 
आउन कहते हैं कि सपने का काम निद्रावस्था की रघ्ता है। भय, भागना, सुस्ताना आदि 
नसर्गिक भावां की तरह साना भी एक नसर्गिक भाव है जिस की वृद्धि विकास-क्रम से हुई 
है | रात का यद्द निसगे काम करने लगता हैं। परंत्र उस समय बाहरी आवगों और भीतरी 
निसगों ओर प्रव्ृत्तियों से उस का विरोध हाता है | उस समय इच्छाएं, अ्भिलापाएँ, चिन्ताएं 
पहले की स्मृतियां जो मन में भरी हुई हैं उबल पड़ती हैं ओर जगाने की कोशिश करती हैं. 
यद्रपि मुख्य व्यक्ति पीछे हटा हुआ दोता हैं | यदि यह सब चतना तक पहुँच जाय तो नोंद 
खतम ही जाय | इसीलिये जाग्रत ओर सुपुप्त अवस्था के बीच में सपने की अवस्था इन 
सब उद्बगों की।शक्ति का घटा देती है ओर इन्हें आग बढ़ने से गेक रखती है | इस तरह 
नींद टूटने नहीं पाती। इस व्याख्या मं सभी तरह के सपने सन्निवि्ठ हैं । 
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४-शरीर के बाहरी पदार्थों से चित्त का सम्बन्ध 


शरीर के जागत सात आओ।र सपने की अवस्थाओं म॑ मानसिक व्यापारों पर मनोत्रिजान 
की जितती धारणाएं ४ उन सब का संबंध केवल शरीर की वस्तुसत्ता स है। मनस के गर्नी 
साधारण व्यापारां पर विज्ञान विचार करता है, ओर बिचारां के पाने ओर भेजने में इंट्रियो 
का व्यवहार भी उस का विपय है, परंतु इस बात का प्रयत्न करके भी उसे सफलता नहीं हुई 
कि यह समभा सके कि शरीर के यात्रिक स्पन्दन भावां में और अनुभावां मं केस बदल 
जाते हैं, अथवा चित्त के उद्रेग ओर समवदन से जड़ शरीर मे यांत्रिक स्पन्दन कस पदा 
हो जाते हैं। उबर मानिक विज्ञान केवल जड़ पदाथ पर विचार और प्रयाग करता है ओर 
जहां चित्त का संबंध आता है बह यही मान लेता है कि सातिक पदाथ पर चित्त की क्रिया 
केवल जड़ पदाथ से विकसित एक विशेत्र वस्तुसत्ता की क्रिया है।इस तरह ऐसा जान 
पड़ता है कि जड़ पदार्थ पर प्रयाग हो सकते हैं और जड़ पदाथ से अलग चतना की कोई 
स्थिनि नहीं है । द 

परतु वेज्ञानिकां ने हाल में इस तरह की स्वाज भो की हैं जिन स यह पता ललता है 
कि चित्त का अस्तित्व जाने हुए. जड़े पदार्थों से बिल्कल अलग ओर स्खतंत्र भीद्वा सकता 
है | बहुत काल से ऐसी अनेक अनुमृत बातें कही जाती रही हैं जिन पर वेजानिक ध्यान 
नहां देते थ | पिछले पच्रास-साठ बरसे से उन बातों पर विचार किया जाने लगा ओर 
खाजां से अ्रव यह धारणा हा गयी है कि जड़ पदाथ से अलग भी चित्त का अस्तित्व हा 
सकता है और यद्यपि उस का प्रकाश केवल जड्ट पदाथ द्वारा ही हाता है तथापि उस के काम 
जडु पदाथ से बाहर भी बहुत कछु हाते हैं, ओर यह कि जह ओर चतन वम्तुतः अलग- 
ग्लग हा सकते हैं। ओर यह भी संभव है कि हमारी हद्वियां स अतीत काई यूकछ्म पदाथ हा 
जिस मे कि चित्त उसी तरह स्वच्छुंदता स अपना व्यापार कर सके जसे कि जड़ पदार्थों में 
करता है। जड़ ओर चतन के इस संयंत्र की खाज में क्‍या क्या बातें मालूम हा सकती हैं 
आर हम कहां तक अपने जान की बृद्धि इस दिशा में कर सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर 
बेज्ञानिकां ने एक नये ढंग से अन्वेपरग में पाया है जिसे हम अध्यात्म-विज्ञान कह सकते हैं। 
टस विज्ञान का अन्वेपण अन्तःकरणु से पनिष्ठ संबंध रखता है | इसलिये इसे मनोविजान 
का ही एक अंग समझना चादिए | 

इस विद्या के विपयें का अ्नुशीलन वहुत काल से इक्के दुक्‍के वज्ञानिक करते आय । 
लगभग पचदतर बरसां स इस पर विशेप रूप से काम हाने लगा। भातिक बिज्ञानियों में 
प्रमुस्ब प्रोफ़ेसर विलियस क्रक्स ने इस विपय पर पचास बरस के लगभग हुए विशप स्वोज 
की | डसी समय के लगभग अनेक प्रमुख वज्ञानिकां ने मिलकर परन्वप्रण परिषद की 
गचना की जिस ने बड़ी सावधानी से इस तरह की खाजां का बीडा उठाया | इस परिपद में 
बढ़े-बढ़े वजानिक और विचारक संमिलित हुए | यह परिपद बनी तो इंगलिम्तान में परंतु 
धीर-धींर यद अन्ताराष्ट्रिय हो गयी ओर आधे संसार के भारी-से-भारी वेजानिक जा इस 
बिपय में रस रखते हैं इस के सदस्य है | इस परिषद में आवश्यकता से अधिक सावधानी 
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इस बात में की गयी कि रहस्य और अन्धविश्वास इस खोज के मार्ग के किसी तरह घंधला 
न कर सके | 
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पहली खोज पर-चित्त-ज्ञान के संबंध म॑ हुईं। बहुत सावधानी से परीक्षाएँ करके यह 
बात पायी गयी कि कोई विचार या मानसिक चित्र एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के मन में 








चित्र १२८--फ्रेडरिक सेभ्रस [ सं० १६००-१६५८ वि० ] 


साधारण इंद्रियगत साधनों के बिना भी पहुँचा सकता है। केवल शत यही है कि उस दूसरे 
मनुष्य के मन में उस विचार या चित्र को ग्रहण करने का सामथ्य हो। इस तरह की परीक्षाएँ 
पहले एक ही कमरे में अत्यंत साधारण छोटी-छोटी चीजों चित्रों ओर अंकें को लेकर की 
गयी और आँखें बंद करने के बदले पूर्ण अ-पारदर्शी पर्दे का प्रयोग किया गया, और साधा- 
रण ज्ञानेनिद्रियों के प्रयाग में पूरी बाधा डाली गयी । इन परीक्षाओं में सफलता होने पर दूरी 
बढ़ायी गयी । बढ़ाते-बढ़ाते यह दूरी इतनी कर दी गयी कि किसी प्रकार से भी भातिक 
साधनों से विचार की अदला-बदली असम्भव हो गयी । इन परीक्षाओं से यह सिद्ध हो गया 
कि शारीरिक या मातिक साधनों के न होते हुए भी एक चित्त अपने विचार को दूसरे चित्त 
तक पहुँचा सकता है। अथवा, यें कहना चाहिये कि साधारणतया जिन विधियों से जिन 
इंद्रियों के द्वारा एक मन दूसरे मन पर अपने भाव प्रकट करता है उन के बिना भी बिचारों 
ऋऔर भावें का विनिमय॑ हे। सकता है । हजारों मील की दूरी पर विचारों और भावों का विनिमय 
३३ 
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होने से यह भी निप्कप निकाला जा सकता है कि एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क तक बेतार 
वाली विजली को लद्दरां की तरह कोई सूक््म लहर भेजता हागा अथवा किसी अत्यंत सूकछ्म 
पदाथ के कण जाते हागे जा विचारों और भावां के बेस ही चित्र बना देते हेंगे जसे कि 
भेजनेवाले ने मन में बनाये थ। यह भी सम्भव है कि दूरी चाहे कितनी हा परंवु दोनों 
मस्तिप्कें के बीचवाले देश में कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ ओत-प्रोत भाव से भरा हुआ है 
जिस के भीतर से होकर विचार-लहरों की माला प्रकाश ओर बिजली स भी अधिक वा 
बराबर के वेग से स्थल रुकावटां की परवाह न कर के अ्रथवा उन के द्वाग वरिल्कुल 
अवरुद्ध न हाकर सहज म॑ ही आरती जाती है। एक ओर कल्पना की जा सकती है| वह 
यह कि काई सूक्म अवस्था म॑ रहनेवाली चतना-युक्त व्यक्ति है जा बढ़े वग से चलकर 
एक मम्तिप्क से दूसर मस्तिष्क तक विचारों और भावों के चित्र उसी तरह पहुँचाती 
है जिस तरह काई दूत सन्देश पहुँचा देता है| यह तीसरी कल्पना सुनने म॑ तो व्यथ 
सी लगती है परन्त इसके पहलेवाली कल्पनाएँ अनेक ऐसी गुव्थिथां के नहीं 
मुलभा सकतीं जा इस पिछुली कल्पना से सुलक जाती हैं . मानसिक लद॒ग या करी की 
कल्पना में एक तो यह दोप है कि उनका अस्तित्व अब तक असिद्ध है, दूसर हास्मानों 
की डाक की तरह एऐसा मानना पढ़ेंगा कि हज़ारों मील को दूरी पर ग्राहक के मस्तिप्क मे ही 
वह विचार्कर्ण या तरंग इसलिये पहुंचत हैं कि उसी के सांचे के बने हाते हैं अथवा 
बतार की तरह स्वरों की सी अनुकूलता रहती है | कुल्लु विद्वानों का यद्द भी विचार है कि 
पाशबिक अवस्था में विना वचन और कम का सहारा लिये किसी मानसिक रीति सही 
ग्रापस में विचार विनिमय का काई साधन होगा, ओर मनुष्य के मनादेद्द म॑ परम्परा स वह 
साधन मोजद है जो काम में न आने से और सम्यता के वढ़ जाने से दब गया है और कभी- 
कभी पर-चित्त-जान के रूप में प्रकट हाता है | 


६-छाया-रूप या माया 


जिस तरह एक्स किरण परीक्षाओं ओर प्रयागां के लिये प्रकट की जाती हैं. परन्तु 
बम्तुत: उस तरह की अन्य किरणों तथा अनेक सूक्ष्म कर्णा का कई पदार्थों से अपने आप 
विकिरण भी हाता रहता है, उसी तरह पर चित्त-ज्ञान की क्रिया जा प्रयोग के लिये देग्वी 
गयी, अपने आप होती रहती हैं वा नहीं, इस बात की भी खाज की गयी। कथा कहानियों 
में एवं इतिहास में भी ऐसी घटनाएं तो असंख्य कही जाती हैं, परन्तु पर्पित्‌ ने पर-चित्त- 
ज्ञान के तथ्या का स्थापित करके इस बिपय की भी पूरी जांच की और पक्क प्रमाण पाये। 
इन सब परीक्षाओं में प्रायः सबथा यह बात देखी गयी कि जो मनुष्य अव्यन्त भय या शोक 
या करुणा या संकट की अवस्था म॑ या मरणासन्न दशा म॑ होता है, अथवा इस दशा में 
मर जाता है, उस की छाया उस के मित्रया दित या किसी तरह के राग या द्व प्‌ के सम्बन्धी 
के पास पहुँचती हैं, उसे प्रत्यक्ष दीख्खती हे और उस पर किसी-न-किसी ढंग से अपने भाव 
प्रकट करती है | जांच के लिये जान-बू मर कर प्रयाग में और इस अपने आप होनेवाली 
प्रटना म॑ अन्तर यह है कि प्रयाग म॑ तो प्ररक अपने प्रयाग की सफलता के उदृश्य स 
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अपने हृढ़ संकल्प को ग्राहक की ओर मजबूती से विचार के भेजने में लगाता है,--यत्रपि 
यह सिद्ध नहीं हुआ है कि इस संकल्प का प्रयाग वस्तुतः फलदायक है --परन्‍त अपने आप 
हानेवाली घटना म॑ तो मन या मस्तिप्क का वह अंश काम करता है जो ग्रचतन है, वा जाग्रत 
चतना से नितांत भिन्न है, क्‍योंकि प्रेरक अपनी जान भर में इस तरह के विचार, चित्र, या छाया 
या भाव को प्रेरणा से विल्कुल वेखबर हेता है । आग लगी हुई है, या जहाज ड्रब रहा है ओर 
एक मनुष्य के जान की जोग्विम है ) वह इतना घबरा जाता है, उस के अन्तरात्मा पर ऐसा 

बाव पहता है, कि रक्षा के लिये वाहर समाचार भेजने की उस की प्रच्छुन्न शक्ति जाग्रत है| 
जाती है ओर काम करने लगती है | बद आप अपने होश-हवास म॑ इस बात की ख्ाबर नहीं 
रखता परन्तु किसी बहत दर पर रहनेवाले भाई बन्धु के मन में ऐसा स्पष्ट चित्र पहुंच 
जाता है कि उसे उस व्यक्ति को जासिम का कल्पना-चित्र आंग्वों के सामने प्रत्यक्ष दिग्वाई 
देने लगता है| जान पड़ता है कि भीगे कपड़े में स पानी ठटपक रहा है। संकटठापन्न बन्धु 
सहायता के लिये पुकार रहा है उस के शब्द सुन पड़ेत है। यद्यति स्थल आंखे या स्थल 
कान यह देख्व सुन नहीं रहे हैं, कंबल मानसिक घटना है तो भे ऐसा ही जान पड़ता हे 
कि एक छाया या रूप सामने दीख रहा है और पास स ही शब्द सुनाई दे रहे हैं | 
विमान या वायुयान से एक दृघंटना में बहत दृूरस आते हुए एक नवयुव॒क बढ़े 
वेग से गिरता हैं और मर जाता है। उसी समय उस का जो साथी सकड़ा मील दूरी 
पर है, उस मालूम हाता ह कि खम के पास ही काइ विमान गरकर चूर-चूर हा गया 
है| उस की आवाज साफ ही सुन पड़ी । तुरन्त ही बह नवयुवक अपने साधारण भेप म॑ खेमे 
मे आता देख पढ़ता है। साथी उस के इतनी दर से इतनी जल्दी आर जाने पर आश्चय 
प्रकट करता है| उस नवयुवक का रूप उत्तर देता है ओर फिर खेमं के बाहर निकल 
जाता है| उसी शाम का उस साथी के यद्द पता लगता है कि उसका नाजवान दोस्त रास्ते 
| ही वायुयान की दघटना स ठीक उसी घड़ी मर गया था जिस घड़ी बह उसे खेमे में 
दिखाई पड़ा था | इस घटना का विस्तार से बशुन जन 2६५६ इई० के परान्वेषण परिपद के 
मुख्पत्रां छुपा है। इस तरह के उदाहरण असंख्य हैं श्रोर जीवन-चरितों म॑ बहत पाये ज्ञात 
हैं । मुश्किल से कोई परिवार ऐसा होगा जिस म॑ इस तरह के अनुभवों की कोई कथा न 
हो | यह बात भी बड़ी विनलज्नण है कि ऐसी छाया केवल तत्‌-सम्बन्धी मनुष्य का ही देस्व 
पड़ती है और इस तरद के शब्द उसी को सुन पडते हैं। उस के पास जो लोग मौजूद होते 
हैँ उन्हें किसी तरह की खबर नहीं होती । वह कद्दता भी है कि देग्वो अमुक रूप सामने 
है या अमुक शब्द सुन पढ़ता है $ 7रन्तु दूसर लाग इतन पर भी न देख सकत हैं ओर न 
सुन सकते हैं । ऐसी घटनाओं की बड़ी सरल व्याख्या यही हो सकती है कि संकटठापन्न या 
भयग्रस्त या क्रोधातुर या किसी भावोद्वंग से पीड़ित प्राणी के सुपुप्त चेतन की ओर से जिन 
शब्दों और चित्रों की विवश प्रेरणा होती है उन्हें ग्राहक की प्रच्छुन्न किन्तु प्रबल ग्राहिका- 
शक्ति मानसिक शब्दों ओर रूपों म॑ परिणत कर लेती है ओर जसा कि हम अन्यत्र 
दिखा आये हैं वास्तविक सुनने और देग्वने की इद्वियां तो दिमाग के भीतर ही हैं जो 
शब्द या चित्र का अनुभव कर लेती हैं। किर उन्हीं शब्दों या चित्रों का अनुभव कोई 
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बाहरवाला केसे कर सकता हैं ? ऐस उदाहरण इलने असंख्य हैं कि यह नहीं कहा जा सकता 
कि ऐसा अ्कस्मात्‌ ही या संयोग से ही हो जाता हैं । 

कभी कभी ऐसी घटनाओं से भूठे निष्कप भी निकाले जा सकते हैं। एक मांभी की 
मां सपना देखती है या प्रत्यक्ष देग्वती है कि उस का लड़का उस की खाट के पास खड़ा है 
ओर उस के भीगे कपड़े से पानी चू रहा है। वह समझती है कि लड़का ड्रब॑ मरा और रो- 
पीटकर संतोष कर बैठती है। छुः महीने बाद वह भला चंगा लोट आता है और पूछने पर 
मालूम होता है कि सचमुच छुः मद्दीने पहले एक मस्तृल से वह समुद्र में गिर गया था 
ओर बड़ी मुश्किलों स ड्रबने से बचा लिया गया । जिस तारीख को यह घटना हुई थी ठीक 
उसी दिन मां को छाया दिस्वी थी । 

मरने के बहुत काल पीछे भी लोगों को मरे हुए मनुष्यों को जो छाया देख पड़ती 
है उस का भी कारण मरनेवाले की ओर से विचार-प्रेरणा ही समझी जाती है ओर मरण- 
काल का ही रूप दिखा भी देने स ऐसा समझा जाता है कि शायद विचार की प्रेरणा 
मरणकाल में ही हुई ही। और उस के ग्रहण करने में देर लगी हो। 

जो हो, विचास्प्रेरणा के द्वारा हर तरह की छाया के दिखाई देने की व्यास्या नहीं 
हो सकती | जस कहा जाता है कि अ्मुक अमुक घर या स्थान प्रेतावास है ओर वहां एक काई 
प्रेत दिव्खाई दिया करता है। ऐसी जगहों पर किसी अ्नभिज्ञ मनुष्य का भी जिसे वहाँ का 
इतिहास बिल्कुल नहीं मालूम है और उसके प्रेतावास हाने का विल्कुल पता नहां है 
विशेष विशेष समयों पर छाया या रूप देख पड़ता है। परचित्तज्ञान या विचारप्रेसणा से 
ऐसी घटनाओं की व्याख्या नहीं हा सकती । पहली बात तो यह है कि इसकी अच्छी तरह 
ग्वोज़ होनी चाहिये कि ग्रसलियत कया है ओर क्या बस्तुतः ऐसी छाया नियत समयों पर 
पड़ती है | यदि ऐसो ठीक है तो किसी पक्ष म॑ अपने विचार का भूटपट पुष्ट कर लेना 
उच्चित नहीं है। अपने मन का निमंल ओर निष्पक्ष रखना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार 
की छाया के प्रमाण तो बहुत मिले हैं परन्तु बह इतने अच्छे निशगायक नहीं समझे जात 
जितने कि पहली श्रेणी की छाया के लिये समझे गये हैँ। ऐसे मामलों म॑ काई प्रेस्क 
समझे में नहीं आता ओर जा क्रियाएँ प्रेत के द्वाग कभी-कमी की हुई बतायी जाती हैं 
बह केवल मानसिक चित्र नहीं मालूम हात | हो सकता हू कि ग्राहक प्रत्यक्ष स्वप्त देखता 
हो | अ्रनुभव में आयी हुई छाया बस्तुतः देखनेवाले के दिमाग के बाहर की चीज हे 
यह सिद्ध करने का भार देखनेवाले पर ही रहता है। उदाहरण व्यथ हैं। भूतों की 
कहानियां सभी जानते हैं। विस्तार की बाते याद रखना कठिन हैं, यद्यपि बना लेना 
ग्रत्यन्त सरल टट | 

यदि ऐसी छायाशं का दिखाई पडा तथ्य ह॑ तो इनकी बुद्धि -पुरस्सर व्याख्या 
क्या हो सकती है ? इस गुत्थी का सुलभाने के लिये कया यह कहा जासकता है कि जड़ 
ग्रोर चेतन का सम्बन्ध ऐसा हैं कि कभी कभी शरीर से चतन अलग हो सकता है ? या 
म्बतंत्र हो सकता हैं? एकाश बातों में तो ऐसा कुछ हतु मालूम होता है कि अपने 
शरीर के भीतर के सिवाय बाहरी पदार्थी का भी इन्द्रियों के साधन के बिना ही चित्त के 
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ग्रनुभव हो जाता है | अनेक बार इस तरह की परीक्षा की गयी है कि कुछ विशेप शक्ति 
वाले लेग बन्द किताब के भीतर के प्र॒ष्ठ पढ़ लेत हैं | लिफाफे में बन्द चिट्रियों के अन्ञर- 
अत्ञर बता देते हैं। इसकी जो यह व्याख्या की जाती है कि उनमे दिव्य दृष्टि है या त्वचा में 
या आंखों में ही यह शक्ति आ गयी है अथवा जा लेाग संकड़ों मील दूरी की वात सुन 
लेत हैं उनके सम्बन्ध म॑ जा यंद्र व्याख्या की जाती है कि कानों म॑ त्रिशेष शक्ति आरा गयी हैं 
सन्‍्तोपजनक व्याख्या नहीं है | प्रसिदव दाशनिक कांटने लिग्वा है कि एक बार दटाशंनिक 
महात्मा स्वेडेनबोग मित्रों से बातें करते-करते भयानक चिन्ता में पड्ट गये। कुछ देर के 
ब्राद उनकी चिन्ता मिट गयी और सन्‍्तोप हो गया। प्ृछने पर उन्होंने मित्रों स बताथा 
कि बस्ती में जार की आग लग गयी थी ओर मेरे घर तक पहुँचा चाहती थी। उससे 
नुकसान तो बहुत हुआ परन्तु मरा घर बच गया। लोगों ने उससे पदले ही बुक्का दिया | 
मेरी चिन्ता मिट गयी। उनका घर वहां से दो सो मील की दूरी पर था। दो दिन बाद 
मालूम हुआ कि यह घटना बिल्कुल सच थी ओर ठीक उसी समय हुई थी। एसी 
प्रटनाओं को काई विचार-प्रेरणाओं का फल नहीं कद सकता। इसके साधन या कारणों 
की जांच भी यथावत नहों हो सकी है । इस तरह की अद्भत शक्ति रखनेवाले मनुष्य मध्यम 
या पात्र कहलाते हैं ओर प्रायः वस्तुओं का ट्टोलकर या छूकर उस के भीतर की वातें 
बता देते हैं। एसा अनुमान किया जा सकता है कि इन्द्रियों का मानसिक अग शरीर 
से बाहर जाकर दूर-दूर की वस्तुओं का ओर घटनाओं का अनुभव कर सकता होगा, 
परन्तु किसी परीक्षा द्वारा इसका निश्चय होना बहुत ही कठिन है। एसी शक्ति रखनवाले 
मनुष्यों की परीक्षा में बहुत बार असफलता भी हो जाती है। परन्तु असफलता किसी 
बात का सिद्ध या असिद्ध नहीं करती, क्योंकि स्मरण शक्ति की असफलता का कारण दुर्बलता 
या साधारण भूल मी हो सकती है। मरने के बारह बरस पहले प्रोफेसर मायस ने 
सर आलिवर लाज नामक प्रसिद्ध वेज्ञानिक का लिफाफे में बन्द एक वाका दिया था। 
मरने के वाद प्रो० मायस का जीव बुलाया गया परन्तु वह लिफ़ा्फ़ के भीतर का वाक्स 
बता नहीं सका | यह हो सकता है कि बारह बरस पहले को बात जीब का विल्कुल 
भूल गयी हो । यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि प्रा> मायस थे ही नहीं, क्योंकि उनका 
होना और सेकड़ां तरह से प्रमाणित हा चुका था | 


जहां किसी निश्चित स्थान में काई छाया बारम्बार दीखती है वहां के सम्बन्ध में 
एक और व्याख्या दी जा सकती है, कि उस स्थान या मकान में किसी पूव्र काल में जा 
प्रटनाएं हो चुकी हैं फोनोग्राफ के रेकाड की तरह दरो-दीवार पर सूक्म पदार्थों में 
उनका अंकन हो गया है। ग्राहक चित्तरूप में उनका देग्व लेता है, इसी से उसे छाया 
देग्व पड़ती है। ग्रथवा ऐसा भी हो सकता है कि जिन जीवात्माओं के सम्बन्ध मं वह 
प्रटनाएं घटी हों और वह जीवात्मा स्वयं उन घटनाओं के सपने बारम्बार देखते हों ओर 
ग्राहक शक्ति रबनेवाले मनुष्य जब घटनास्थल पर पहुँचते हों तब उनके मस्तिप्क म॑ उन 
स्वप्न-कल्पनाओं की प्रेरणा हो जाती हो | 
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७>-प्रनीभवन या रूपधारण 
श्रमी तक जे विचार हम करते आये हैं उसमें बाहरी पदार्थों का प्रभाव चित्त 
के ऊपर पड़ना ही समझा गया है | परंतु इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है। वह 
यह है कि चित्त का प्रभाव बाहरी स्थूल पदार्थों पर भी पड़ता है और वह भी इस 
तरह पर कि शरीर को मांसपेशियों और इद्वियों के बीच में पड़ने की काई जरूरत नहीं 
होती बल्कि किसी मातिक माध्यम के शरीर से अपने शरीर के अनुकूल पदार्थों को चित्त 
एकत्र कर लेता है और वास्तविक रूप-रेखाएँ खड़ी कर लेता है। इस घटना के 





७ ०. । मर 
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परकज्नोक-विद्या के प्रसिद्ध खोजी और जानकार 


प्रनीभवन या रूपधारण कहते हैं। इस अद्भ त प्रकार की मातिक घटना के लिये 
बहुत ही दृढ़ बहुत सुसंगत प्रमाण चाहिये। परन्तु यह एक ऐसी घटना है जो 
अनुकूल अ्रवस्थाओं में बहुत हुआ करती है और योारोप के शरीर-विज्ञानियों को 
लाचार होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसी घटनाओं के तथ्य मानना पड़ा है। कहा 
जाता है कि इसमें बड़ी शक्ति लगती है ओर अनेक मनुष्यों के मौजूद रहने से ही इस 

काम में पूरी सहायता मिलती है। बहुत से. आदमियों के रहने से तो यह स्पष्ट ही है 
कि ठीक-ठीक जांच नहीं हो सकती है। इस तरह के पात्र भी कठिनाई से मिलते हैं 
जिनके द्वारा सुभीते से जांच हो सके | इस तरह की जांच बहुत पहले हो चुकी है और 
आज भी कुछ लोग ऐसे हैँ जिन्होंने फोटोग्राफ ले लिये हैं। ऐसा जान पड़ता है कि काई 
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सूच्म बहनेवाला पदाथ है जो वस्तुओं के बढ़े जोर के साथ हिला-डुला सकता है यद्रपि 
देखने में किसी तरह का स्पश भी नहीं मालूम होता । विलियम क्रक्स ने अपने “प्रेत 
वाद की खोज” नामक पुस्तक में कई प्रयोग लिखे हैं जे उन्होंने प्रसिद्ध साधन मि० होम 
द्वारा किये थे । एक प्रयोग में कई मन का टेकन उठाया गया था और दूसरे में अपने 
आप बजता हुआ एक भारी पियानो बाजा एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान के गया और 
बड़ी सावधानी से रख दिया गया। तीसरे मे एक मंडली के सामने फूल लिये हुए एक 
हाथ प्रकट हुआ जो प्रत्येक दशक के सामने गया और किसी ने जा पकंडूने की केशिक की 
तो व्यथ हुई क्‍योंकि मुट्ठी कसती गयी और उसने देग्वा किहाथ दूसरे के पास पहुँच गया है। 
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इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पचास बरस हुए प्रेतवार पर अनेक श्रदूभुत प्रयोग 
कर के प्रत की सत्ता सिद्ध को थी | 


यह बात विज्ञान की समझ में अब तक नहीं आयी है कि ऐसी क्रिया किस तरह पर 


हो जाती है| परंत जे हो, यदि इस प्रकार से घनीभबन सम्भव है अथवा ऐसी शक्ति चित्त 
म॑ मौजद है, चाहे उसकी व्याख्या किसी तरह पर क्यों न हो, तो अवश्य ही छाया का दिखाई 
पड़ना कोई अनहोनी बात नहीं है क्योंकि दिखाई पड़ने ओर छुए जाने योग्य पदाथ तो बह 
है ही। 

युरोप के अनेक खोजियों की यह भी धारणा है कि मध्यम के शरीर से ही निकला 
हआ पदार्थ है जो उसकी अचेत अवस्था में छाया-रूप में परिणत हो जाता है, ओर 
बाहरी पदार्थों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। क्‍ 
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८--परचित्त की अभिव्यक्ति 


बडे /+ 


यह कहा जाता है कि वियागी पुरुषों का चित्र लेत समय बहा मरी हुई संतान या 
पत्नी की छाया भी आ जाती है परन्तु इस क्रिया मे छुलां का प्रयाग भी हा सकता है इस 
लेये फोटो की विधि बहुत विश्वास-योग्य नहीं है । 

किसी मध्यम का बेहाश हो जाना और उस दशा म॑ प्रलाप करने लगना बड़ी साधा- 
रण बात है। ऐसा जान पड़ता है कि मध्यम के वागयंत्र को काई दूसरी व्यक्ति काम में 
ला रही है | अपस्मार, उन्‍्माद आदि रोगों में भी यही बात वहुधा देग्वी जाती है| सम्भव हैं 
कि प्रलाप करनेवाला स्वयं मध्यम के स्वप्नावस्था वा सुपुषप्त अवस्था का चित्त ही हों। 
परंतु एसी दशा मे परीक्षा कर लेना कठिन नहीं है। वेज्ञानिकों ने असंग्ब्य परीक्षाएं की हें 
जिन से यह पता चला है क्रि मध्यम के शरीर म॑ किसी परलाकगत जीबात्मा।का प्रवेश हथशा 
है जो अपनी पूरी पहचान दे सकता है और सब तरदर की परीक्षाओं से खरा उतर्ता है। 
किसी और चित्त का आकर दूसरे के मम्तिप्क में प्रवश कर जाना और उस की इंद्वियों से 
काम लेना तो अ्रगणित प्रयोगों स सिद्ध हो गया है | परंतु एक बात झोर भी अनुभव में 
आयी है वह यह है कि शब्द कमरे के अंदर किसी के कंठ से न निकलकर हवा मे सह 
अत हैं |।ऐसी ब्रिलक्षणग पटना यह प्रमाणित करती है कि चित्त का प्रभाव केवल मध्यम के 
शरीर पर ही नहीं पड़ता बल्कि वायु पर इस तरद् पड़ सकता हे कि उस के अशुदरों में 
स्पंदन हो और शब्द प्रकट हो त्ञाय । 

पर्गाचत्त को अ्रभिव्योक्ति हाथ क द्वारा लिखाने म॑ तो अत्यंत साधारण सी बात हो 
गयी है | मब्यम हाथ म॑ लिखने का यंत्र थामता है और हाथ अपने-आप चलने लगता हैं | 
प्रसल लखन लगती है | जा कुछ लिखा जाता है या जा प्रश्न के उत्तर मलत हैं उन स 
यह पूरी जांच को जा सकती है कि लिखनेबाला कौन है | यह श्रगणशित प्रयागों स स्पष्ट है कि 
परचित्त का प्रभाव किसी के हाथ के चलाने में पृणतया पड़ता हैं। परन्तु एक ओर 
बिचित्र बात ओर देग्वी गयी है कि किसी-किसी दशा में मध्यम को पेन्सिल थामने की 
जरूरत नहों पड़ती । बह अपने-आप चलने लगती है और सन्देश लिखती है | इस से यह 
म्पप्ट होता हैं कि पर चत्त का प्रभाव केबल मध्यम की इंद्रियां पर ही नहीं पड़ता बल्कि 
पसितल जेसी जड़ बस्तु पर भी पड़ता है । 

इस तरह के अ्रमंख्य प्रयोगों से यह वात तो निबिवाद सिद्ध हो गयी है कि 

(१) मनुष्य के चित्त का प्रभाव केवल उसी के शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि पराये 
शरीर पर और बाहरी वस्तुश्रों पर भी पड़ता है | 

(२) स्थूल शरीर के छूट जाने पर व्यक्तित्व नष्ट नहीं हो जाता और किसी-न-करिसी 
सृद्रम वाहन वा शरीर के आधार पर व्यक्ति का चित्त बना रहा करता है ओर मरने के 
बाद की अवस्था में उसी तरह सत्ता रखता हैं जेस जीवित अ्रवम्था में रग्बता था | 

(३) चित्त म॑ं एस भी कुछ शक्ति हे कि वह स्थुल पदार्था' के उपर अपना प्रमाव 
डालता है, उन्हें दिला-दुला सकता है, बल्कि अणुओं को अपने सामथ्य से एकत्र करके 
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कुछ काल के लिए विशेष प्रकार का रूप भी दे सकता है ओ दूसरे जीवित प्राणियों के 
लिये गोचर है। 


९-गति की लकड़ी 


कभी-कभी किसी के हाथ एक टहनी या लकड़ी किसी विशेष स्थान पर पहुँचने पर 
भुकने या मुड़ने लगती हे ओर द्वट तक जाती है। ऐसे स्थान पर खोदने स जल का सोता 
निकलता है। अथवा इश्ट व्वनिज पदाथ या गड्ढा हुआ धन निकल आता है। कितने ही 
मनुष्यों ने इस तरह का अनुभव किया है। किसी-किसी को अपनी इसे शक्ति का पता न 
था परंतु एका-एकी लकड़ी के टूट जानेवाली घटना से मालूम हुआ कि उस म॑ यह शक्ति 
है| इस तरह कई आदमियों ने भूगम से निकलेबाले चश्मां या अन्य पदार्थों का पता 
लगाने का पेशा भी कर लिया है | इस प्रकार की घटना में किसी तरह की धोखेबाजी 
या ठगी की बात नहीं हो सकती है | इस की व्याख्या कठिन है। ऐसा समभा जाता है कि 
विकास-क्रम में पशुत्व की दशा में जीव के लिए अत्यंत आवश्यक पदाथ जल की बड़ी 
आवश्यकता होने से ऐसी नसगिक या सहज बुद्धि अग्रवश्य ही हांगी जिस से जल या भोजन 
के पदाथ घरती के भीतर से निकालने के लिए भी क्षमता हो या बहुत सम्भव है कि उसी 
निसर्ग का कोई अवशेप किसी मनुष्य के सुपुप्त चतन में अब भी मौजूद दो जिस के प्रभ।व 
स धरती के भीतर मोजूद इषप्ट बस्तु के हाने पर लकड़ी टूट जाती हो या मुड्ढ जाती हो । कम- 
से-कम इतना स्पष्ट है कि इस लकड़ी से काम लेनंबाले मनुष्य के सुपुप्त चित्त का प्रभाव 
बिना उस की इच्छा या संकल्प के उस लकड़ी पर पडता है| ऐसी घटनाओं को हम परचित्त 
प्रेरणा नहों कद सकते और इस में किसी प्रकार की दूसरे की विचार-प्रेरणा काम कर सकती 
है | इसी प्रकार दूसरी जगहों से चीजों का हटवा लेना या मेगवा लेना भी ऐसी घटनाएँ हैं 
जिन मे केवल विचार-प्रेरणावाले वाद स काम नहीं चल सकता । किसी वस्तु के लाने के लिये 
या एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने के लिए किसी चित्त में विचार-प्रेरणा म॑ जितनी 
शक्ति चाहिए उस से कहीं असाधारण शक्ति की आवश्यकता होती है । इसलिए ऐसा 
मानने से इन घटनाओं की संतोपजनक व्याख्या हो जाती है कि चाहे चित्त इस भौतिक 
शरीर से अलग होकर काम करे अथवा इस के भीतर ही काम कर उस की प्रेरणा शक्ति 
बहुत अधिक हो सकती है और शरीर से स्वतंत्र होकर भी काम कर सकती है । 


१०-मरणान्तर जीवन 


परलोकगत प्राणियों के संबंध म॑ परान्वेषण-परिषद ने बडी मुद्दत से श्रसंख्य॑ 

परीक्षाएँ की हैं। उन का विवरण यहां देना असम्भव है। परन्तु इतना निष्कर्ष रूप 

से कहा जा सकता है कि निश्चय ही मनुष्य का चित्त मरने.. के बाद नष्ट नहीं हो जाता है । 

वरन्‌ किसी-न-किसी सूक्ष्म अवस्था में कुछ काल तक तो अवश्य मौजूद रहता है। 

इस तरह मौजूद रहने का प्रमाण प्रो० मायस सरीखे परान्वेषण-परिपद के प्रमुख 
है 


विज्ञान हस्तामलक 


स्का 
मर 
थ्ट 
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सदस्यों ने अखंडनीय रीति से दिया है| लिखाने की विधि से उन्होंने किसी अत्यंत गहन 
दाशनिक विपय पर अपने मोलिक बिचार प्रकट किये जो साधनों वा माध्यमों के द्वारा 
कभी लिखे नहीं जा सकते थे । प्रकट करने की रीति भी अद्भुत थी । एक ही वाक्य के टुकड़े 
एक ही समय में भिन्न-भिन्न दूर-दूर स्थानों पर लिखनेबाले मथ्यमा के द्वारा लिखाये गये । 
ओर समभने योग्य वाक्य तभी बना जब सब टुकड़े मिलाये गये । ऐसी क्रिया में माध्यमो 
द्वारा छुल तो असम्भव ही था परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि भिन्न भिन्न स्थानों म॑ 
लिखानेवाली व्यक्ति एक ही थी । केवल मायस ही नहों बल्कि और परलोकगत आत्माओं से 
इस विधि द्वारा यह पूणण निश्चय हा गया कि मरने के बाद मनुष्य की चतना नष्ट नहीं हो 
जाती, प्रत्यत उस का व्यक्तित्व इस स्थल शरीर से अलग किसी स्वतंत्र अवस्था में रहता है । 

जीवित अवस्था में ही रोग की आत्यन्तिक दशा में कभी-कभी किसी रोगी को यह 
अनुभव होता है कि में अपने शरीर से बाहर निकल कर विचर रहा हूँ और मेरा संक्टमय 
शरीर अलग प्रद्मा हुआ है। दन्षिण अफ्रीका में शल्य चिकित्सा के बढ़े नामी विद्वान 
आ्ोर डाक्टर प्रोफेसर सर अलेकज़ेंडर आगस्टन ने अपनी लिखी पुस्तक में अपना एक 
विचित्र अनुभव बणुन किया हैं |# उन्हें श्रांत्रज्वर या मातीमिरा हो गया था। उस समय 
बहुधा वह यह प्रतीत करते थ कि में अपने शरीर से अलग हो गया हूँ | उस समय उन्हें 
अपने शरीर से कुछ घ्रणा सी. होती थी | यद्यपि वह लाचार होकर उस समय पर उस में 
प्रवेश करते थे | धीरे-धीरे उन का इस तरह से शरीर से बाहर जाना आना बहुत घट गया । 
यह उस समय हुआ कि जब उन की देख-भाल करनेबालां को उन के बच जाने की आशा 
हो गयी | वह लिखते हैँ “इस प्रकार से शरीर से बाहर निकलकर घृमने में मुझे एक अद्भुत 
अनुभव यह हुआ कि में उस घर की भीतों के आरपार भी देख सकता था यत्रपि में जानता 
था कि बीच में दीवार हैं। मरी इंद्रियों के लिये काई रुकावट न थी। जैसे, मेने यह साफ- 
साफ़ देखा कि एक फाजी जर्राह डाक्टर जिस वेचारे के संबंध में मुकफे कुछ नहीं मालूम था 
उस अस्पताल के विल्कुल दूसरे भाग में था। वह बहुत बीमार हुआ, चिल्लाता रहा, और 
मर गया । मेने देगा कि लागों ने उस की लाश के कफनाया और बहुत आदहिस्ता से नंगे 
पाँव बाहर ले गये | चुपके-चु पके ओर चारी से कि जिस म॑ हम लोग यह न जाने कि वह मर 
गया । और मुझे ऐसा ख्याल में आया कि वह उसे दूसरी रात को कब्रिस्तान में ले गये । 
पीछे जब मेने यही घटनाएँ देख-भाल करनेवाली बहिनों को सुनायीं तो उन्होंने कहा कि 
जैसी आपने कल्पना की है ठीक उसी तरह से घटना भी घटी है | परंतु मुझे उस बेचारे का 
नाम कभी मालूम नहों हुआ ।?? 

इस तरह के अनुभव विचित्र रूपों म॑ ऐसे लोगों ने बणन किये हैं जो मरते-मरते से 
बच गये हूँ या बहुत गहरी वेहाशी से जाग पड़े हैं | ऐसे लॉगों ने यह बयान किया है कि 
एक तरह के डार से हम स्थूल शरीर से बंधे हुए थे और हमें ऐसा प्रतीत होता था कि 


असम कान आ्ललन। + चलता “कनल 


# “रिमिनिसेंसेज़ श्राफ़ थी केग्पेन्स” लेखक, सर अ्रल्लेकर्जेंडर भागस्टन | 
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गर यह डोरी टूट जायगी तो स्थूल शरीर में लाट आना असम्भव हो जायगा। परंतु बहुधा 
टने की इच्छा नहीं होती | इस पाशविक देह में कितनी अश्रसम्मब वासनाएँ, पीड़ाएँ और 
४ हैं, यह शरीर पाशविक है, बँधा हुआ है, संकुचित है ओर कारागार सा है | इस की 
पेत्ञा शरीर से निकले पीछे की स्वतंत्रता बड़ी 'मनोमोहक होती है| इसलिये निकल कर 
(था जीव लोठना नहीं चाहता । ऐसी घटनाओं से यह निश्चय हा। जाता है कि चित्त इस 
[ल शरीर का मुद्दताज नहीं है उस के लिये कोई अधिक स्वतंत्र वाहन है जिस से वह 
धिक स्वतंत्रता से काम ले सकता है। इस विपय के अन्वेपषण बरावर जारी हैं, इस का 
हित्य बहुत बढ़ चुका है, इस विद्या को मनोविजान का एक बहुत बृद्दत्‌ विस्तार समझना 
हिए | 


७ ७ बाक-प७-गहनपामादान्यकानराइकणा॥. 0 सुहाना स एा#..० झू्ू वाककुलक शा. 


पांचवाँ खंड 
शक्ति-विज्ञान 
ओर 


सक्ष्म प्रकृति के रहस्य 


ज्रटठारहवा अध्याय 
परमाणु-संसार 


१-करण और उपकरण 


हमने यह देगा कि इस “महतोमहीयान” विश्व मे हमारी धरती की क्या स्थिति है 
किस प्रकार विकास करते हुए बह बत्तमान स्थिति में पहुँची है, किस प्रकार इस जड़ पिंद 
पर आदि प्राणियों का उद्धव हुआ, फिर केसे विकास करते-करते बारंबार की सृष्टि ओ. 
प्रलय के पीछे इस पर असंख्य प्रकार के जीवाशुओं से लेकर बढ़े-से-बढ़े विशालकाय प्राण 
हुए, फिर केसे पिंडजां में विकास करते-करते मनुष्य का आरंम ओर विकास हुआ, फिर किर 
प्रकार मनुष्य जातियों का इस विकासक्रम में आरम्मओऔोर अन्त हो चुका है। हमने प्राणिये 
के जीवन का उन के शरीर के सहारे थोड़ा-सा अनुशीलन किया और फिर मनुष्य के शरीः 
की रचना और उस के अंग-श्रंग के व्यापारों का अध्ययन किया | किर हमने देगा कि किस 
प्रकार मनुष्य का चित्त जसा कुछ दिखाई पड़ता है उस से कहीं अधिक गम्भीर, विस्तीण 
ओर अमेय है ओर हमने यद्द मी समझा कि वह अपने स्थुल शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व भ 
रखता है ओर उस के मर जाने पर भी उस का व्यक्तित्व नष्ट नहीं हाता बल्कि उस क॑ 
स्वतंत्रता बहुत बढ़ जाती है | हमने यहाँ तक विकासक्रम से “महतोमहीयान” से लेकः 
“अणोरणीयान”” सूक्रम-से-सूक्षम मनुष्य के मन तक का विचार किया | यह सब कुछ हमने 
उसी बल पर किया जिस की चर्चा हम आगे करना चाहते हैं । 

हम यह देख चुके हैं कि बाहरी जगत्‌ की बातें जानने के लिये मनुष्य के पास पांच 
करण या इंद्रियाँ हैं। जिन के अनुभव का द्वार कान, त्वचा, आँख, जिह्ा और नाक हैं 
परंतु इन सब की शक्ति परिमित है। यद्यपि हम कान से बराबर शब्द सुनते रहते हैं तथापि 
सभी शब्द नहीं सुन सकते। यदि सभी सुन सके तो हमारा जीना दूभर हो जाय । हमार 
परिस्थिति में जितना सुनने की आवश्यकता है हम उतना ही सुन सकते हैं। हम छूकर कड़ा 
नरम, ठंढा, गरम का अनुभव भी अपनी जरूरत भर कर सकते हैं। हमारी दृष्टि भी श्रत्यन्त 
संकुचित है| स्वाद और गन्ध भी हम उतना ही जान सकते हैं जितने को हमे आरवश्यकत 
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हैं। इन स्वाभाविक यंत्रों के द्वार दम जितना थोड़ा ज्ञान दाता है वह भी हमारी भीतरी 
इंड्रियो के संयोग से होता है। मन यदि इंद्विय म॑ मौजूद न हो और अनुभव की ओर ध्यान 
दे ता शब्द आत हों तो भी सुन नहीं पड़त | आरस्ब खुली हों तब भी देख नहीं सकती | भाजन 
करते हुए भी स्वाद नहीं मिल सकता और गन्त्र का पता नहीं लग सकता । चित्त के उजाले 
में मन बाहरी जगत्‌ को देखता है, बुद्धि समकती और पहचानती हैं और अहंकार यह 
भान करता हैं कि यद्द सब कुछ करनेवाला ओर जाननेवाला मे हैँ । परिस्थिति के अनुसार 
इंद्रियो की शक्ति बहुत कम होने से चित्त जो थोड़ा-सा ज्ञान प्रात करता है उससे संवृष्ठ 
नहीं रह सकता | तो भी शरीर के बंधन में जब तक पड़ा हुआ है तब तक तो उसेअपने ज्ञान 
की प्यास इन्हीं इंड्ियों से बुझानी पढ़गी । बहुत सम्भव है कि करोड़ा बरस आगे विकास करत- 
करते परिस्थितियां बदल जाये ओर इंद्रियां अधिक-से अधिक शक्तिसम्पन्न हो जाये | परंतु मनुष्य 
का चित्त ज्ञान के लिये अधीर हैं और प्रकृति के रहस्थों की खोज में निरंतर यत्न करता रहता 
हैं । वह चादता है कि हमारा सत्ता बराबर बनी रहे, हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय, हम 
उत्तरत्तर अधिक-से अ्रधिक सुस्बी हां | इस यज्न में उस ने अपनी इंद्रियों की शक्तिया 
बढ़ानी शुरू की | अत्यंत वारीक वस्तुग्रो के देखने के लिये उस ने अनुवीक्षण ओर पराणु- 
वीक्षण यंत्र बनाये | दूर सदर के पिंडों का देखने ओर उनका रहस्य जानने के लिये दूर 
बीज्षण और रश्मिमापक यंत्र बनाये । अत्यंत ठंढ और अत्यंत तज़ आंच और ताप नापने 
के लिये, बिजली और प्रकाश का वेग जानने के लिये ओर इन सब की मात्रा नापने के 
लिये, प्रथ्वी का कम्पन और चगचर प्राणी के सृक्ष्म-से-सूक्ष्म स्फुरण ओर स्पंदन नापने के 
लिये उस ने यंत्र बनाये और उपाय किये । 


बंदूक की गोली बड़े वग से चलती हैं परंतु उसका दिसाव निकालना सदज है | एक 
परदा नली के पास लगाया और दूसरा उस से नपी हुई दूरी पर लगा दिया। दोनों परदों 
का बिजली के तारों के द्राग ऐसी घ्रड़ियां म॑ं लगा दिया जो बहुत सक्षम समय नापती हो 
आर गोली का परदे से ज्योंदी स्पर्श हो सयों ही रूक जाये। विजली के विधान से दोनों 
प़ियां ठीक-ठीक एक ढी समय देती हैं। अब गोली स्वयं छूटती है तो पदों का छूकर 
अपना समय बता देती है । यह तो बहुत मोटा ओर मामूली उपाय हुआ । वैज्ञानिक तो नाप- 
तोल में यूक्ष्मता की हृद कर देते हैं। बहुत सूक्ष्म तोल जानने के लिये ऐसे-ऐसे कांट बने हुए. 
हैं कि सादे कागज़ पर पेंसिल स किये हुए. निशान से जो तौल में अंतर पड़ता हैं वह भी 
ठीक-ठीक तोल लिया जा सकता है | रश्मिमापक यंत्र इससे चालीस लाख गुनी कम मात्रा के 
पदाथ का पता लगा सकता है। विदयुनमापक-यंत्र रश्मि-यंत्र से भी दस लाख गुना 
अधिक तेज है। सृक्ष्मताप मापक यंत्र जिसे बालोमीटर कहते हैं, तापक्रम के एक अंश के 
दस लाख: भाग का पता लगाता हैं। इस प्रकार मनुप्य ने हर तरह के सूक्म-से-सूच््म 
उपकरण बनाये हैं और नाप तोल के सुभीत के लिये अद्ध त उपाय किये हैं। मैतिक विपयो' 
की तो वात ही क्या हैं वज्ञानिकों ने मनुष्य के विचार का वेग नापने के लिये मी यांत्रिक 
साधन उत्पन्न किये हैं | 
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बढ निरंतर नये नये यंत्रो या उपकरणा और नये-नये साथधनां के आविष्कार में 
बगबर लगा हुआ है इन उपायों से व अपने जान का बड़ा बिस्तार कर चुका है ओर 
बराबर करता जा रहा है। विज्ञान का सागर अथाद और अपार है परंतु मनुष्य का साहस 
ओर अ्रध्यवलाय उसी के जोड़ का देख पड़ता है। सब तरह की इंद्रियां को करण कहते 
हैं | वह उपेन्द्रियां या उपकरण बनाता जाता हैं और इन उपकरणां में अपने अंतःकरण की 
शक्ति लगाकर बढ आज भी अपन ज्ञान की प्यास को बुझाने में लगा हुआ है । हम जो 
कुछ पीछे बन कर आये है वद इन्हीं साथनेों का फल हैं| परंतु अभी तक हमने जड़ 
आर चतन ओर मनुष्य के विकास की थोड़ा सा अनुशीलन किया है। आगे चलकर हम 
यह देखना चाहत है कि मनुष्य ने उपकरगुं। के द्वारा अब तक विशप ज्ञान प्राप्त किया है 
झ्रार अ्रपनी परिस्थिति को सुधारने में झया-क्सा उपाय सफलता पृव्रक कर पाया है | 
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खपर ले की छुत में या फूस के छुप्पर में कढां कहीं बहुत वरोीक सूरस् की राह से जब 
कभी यूज की किरण बरली पर आर्ती हैं तो एक सीधी रोशनी की रस्सी सी दिखाई पड़ती हैं 
जिस भ॑ अश्रसंख्य कया बग से उड्त टिख्वाइ पते हैं । कोई करण किसी की अपेक्षा लज होता 
हैं और काई धीमा | इन्हें कांड उस रोशनी की डोरी से अ्रनग करके देखना चादे तो नहीं 
देस्व सकता | इन कणों का हमार ऋषियों ने त्रसर्णु कहां है | उन्होंने इसी पर यह कल्पना 
की थी कि हस किसी पद्ाथ का अत्यन्त छोट सखंडों मं विभक्त दोने की कल्पना करें तो अन्ततः 
तस द्वाट कणों तक पढुँचेगे जिन के खंड-स्वैंड करने से उस विशेष परदाथ के गुण नष्ट हा 
जायेगे । श्न अन्तिम संडों का नाम अणु अथात्‌ अत्यन्त छोटा रखा । जब खंड इस प्रकार 
के हा जाये कि जिस विशय पदाथ के सेंड किये गये हैं उस के गुण ही नष्ट हा जाये तो बह 
सब से छोट कण अथवा परमाणु कहलायेगे | हमार ऋषियों ने अ्रणुओं और पर्माणुओं 
की कल्पना का वहत बड़ा विस्तार दिया | इन के सम्बन्ध से सारतीय वशेषिक ओर जन 
शानत्रों मे विस्तार पूर्वक विचार हैं। पाश्चाय देशों में यूनानियों ने इसी नरद्द की 
कल्पना की और अंतिम अरणु वा परमाणु का नाम आटम अ्रथांत्‌ अस्वंडनीय 
रखा | पाश्चात्य देशों मं इस बिचार का बिकास पिछुले डेढ़ सो बरसों के पहले 
तेक कल्पना ओर तकनमात्र पर होता रहा | काई सबा सो बरस से ऊपर 
हुए. कि मनचस्टर के एक अध्यापक जान डाल्टन ने परमाणुवाद को धारणाओ 
के बहुत स्पष्ट कर दिया। उस के समय के ओर पीछे के रासायोनिक और भौतिक 
खोजियों ने असंख्य प्रयोगों ओर परीकज्षञाओं के द्वारा उस की धारणाओं की . पुष्टि 
की और परमाणुवाद के निदुधान्तों का ईसा की उन्नीसवीं सदी भर में पूर्णतया स्थापित 
कर दिया | डाल्टन का परमाणुवाद यह है कि जितना कुछ विश्व हमारे करणों ओर 
उपकरणों का विपय हो सकता है बढ़ सब गिने हुए परिमित संख्या के मोलिक पदार्थों की 
कमी ओर वेशी के साथ मिश्रित और संयुक्त रूप में उन के कम या अधिक घनत्व के साथ 
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मिलकर बना हुआ है | इन मृल पदार्थो' के अंतिम टुकड़े जिन में कि उन के गुण मोजूद 
हैं, परमाणु कहलाते हैं | प्रत्येक पदाथ के परमाणु के विशिष्ट गुण हैं जा दूसरे पदार्थों 
के परमाणुओं के गुणों स नितांत भिन्न हैं। जब दा या अधिक मृल पदाथों के परमाणु 
एक में मिल जाते हैं और मिल-जुल कर अपने मंडल के बाहरी पदार्थों' पर प्रभाव 
डालते हैं तो उन मिले हुए पर्माणुओं के ।समृह का नाम संयुक्त अर होता है । जहां 
एक ही पदाथ के कई परमाणु मिले हुए होते हैं वहां ऐसे संयुक्त समृह् को मोलिक 
अशु कहते हैं। संसार में चराचर पदाथ इन्दीं संयुक्त और मोलिक अशुओं के समूहन 
से बना हुआ है । यदि हम बाल के सिरे के या उस की चोड़ाई का दस लास्व टुकढ़े! 
मं बांट हे तो उन में से एक ठुकड्ा भी एक परमाणु से शायद बढ़ा ही निकलेगा | इस 
लिये यक्ष्म-स सृद्रम पदार्था' के जिन उत्तम स-उत्तम अनुवीक्षण यत्रों के द्वाग हम देग्व 
सकते हैं उन के द्वारा भी हम परमाशुओं के नहीं देख सकते | तो भी जैसे किसी पदाथ को 
एक सेर तोल कर उस के बहुत छोट-छोट समान अंशो का हम दिसाब से ताौल निकाल सकते 
हैँ उसी तरह अशुश्नों के छोट-छोट समृदो की उपकरणों द्वार जाबच करके पाश्चात्य 
ब्रेजानिकों न उन के तौल और आकार का भी अनुमान किया हैं | निदान उन्नीसवीं सदी 
अन्त तक अशुदत्ओ पर्माणुओं के सम्बन्ध में वेज्ञानिका को बहुत विम्वृत ज्ञान 
गया | 

योग-साथन से हमारे ऋषियां ने अपनी इंद्रियां की शक्ति ऐसी बढ़ायों थी कि 
जा बातें आज़ उपकरणों के सहार मालूम की जा सकती हैं उन का अनुभव बह इंद्रियां से 
कर लेते थ। हम थोड़ी देर के लिये मान लें कि हमारी आंखोां म॑ गेसी विचित्र 
शक्ति पैदा हो गयी है कि हम तेज अरणुवीक्षण यंत्र की तरह प्रत्येक पदाथ की ठीक बनावट 
देख सके तो हम देखेंगे कि हर ठोस चीज़ उसी तरद् नहीं बनी हुई है जस ईटां से ठोस 
दीवार वनी हुई है। देखने में जा ठोस मालूम होती हैं वह चीज़े वस्तृतः परमाणु की 
ई'टां के कसे हुए. या ठस बठने से ठोस नहीं हुई हैं। यह ई ट सब एक ही आकार -प्रकार 
की बढ़ाई छोटाई की नहीं हैं। इन ईटां के भिन्न भिन्न आकार-प्रकार के समृद्द बने हुए 
हैं | यही परमाएुओ्रों के समृह अगु हैं जा अत्यंत पासपास द्वोने से ठोस, कुछ दृर-दूर 
होने स ठव और अधिक दूर-दूर हाने से बायु बनाते हैं। ठोस म॑ किसी शक्ति के खिंचाव 
से यह समृह पास पास रहते हैं | द्रव मे किसी शक्ति के कारण यह एक दूसरे का सखोॉचत 
तो रहते हैं। परंतु सारा पदार्थ भारी समृह के रूप में उन्हें साथ लिये दिलता-डोलता 
रहता है | इस आपस में एक दूसर का खींचत रहने की शक्ति के “संसक्ति? कहते हैं। 
ठोस में संसक्ति अधिक होती है, द्रव में कम | वायब्य पदार्थों में अरणुओं के पूरी स्वतंत्रता 
है | यह बढ़े वेग से एक दूसरे से टठकराते रहते हैं और समृद्द में नहीं रहते | यदि हम 
चाहें कि इन की गति ओर वेग का कम कर दें तो अत्यंत ठंढक और दबाव के द्वारा ऐसा 
है। सकेगा । आजकल वेजानिक हवा का इसी अत्यंत ठंढ के सहारे पानी की तरह द्रव के 
रूए मे बदल देते हैं। यह ऐसो अत्यंत शीत की दशा होती है, कि उस के सामने बरफ का 
पक टुकड़ा अ्ंगार की तरह जलती हुई आंच देनेवाला है | द्रव रूप में वायु को एक 


है| 
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है 
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चाय॑ की केतली में लेकर बरफ़ की चद्भान पर रख दे तो बरफ की आँच की तेजी से यह 
द्रव. उसी तरह खौलकर उड़ने लगेगा जैसे लाल तपते तवे पर पानी खौलने लगता है । 

काई ताकत ऐसा नहीं है जो साधारण दशा में हवा के पानी सा बना दे । किसी सुदूर 

भविष्य काल में शायद अरब दो अरब वरस बाद जब सूर्य बहुत ठंडा हा जायगा ओरे प्रथ्वी 


स् रा 


बरफ से भी दो सो दर्जा नीच ढंढी हो जायगी अर्थात्‌ वह चन्द्रमा की शीतल 
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चित्र १३१ - बरफ पर द्रव का खौलना 


पहुँच जायगी तो इस धरती के, वायु-मंडल की दशा विचित्र हो जायगी | उस समय पानी 
जमकर फालाद की तरह कड़ा हो जायगा और वायुमंडल जमकर धरती पर पानी की 
रह हो जायगा और सिमटकर अठारद हाथ गहरा सारी धरती पर महासागर की तरह फैल 
जायगा | उस समय धरती पर आजकल के से न तो पेड रह जायंगे और न कोई प्राणी । 
ढोस पदार्थो' के अणशु बडी मजबूती के साथ परस्पर लगे रहते हैं | एक इंच मोटे 
लोहे के छुड को फाडने के लिए छः सो इक्यासी मन के बराबर की ताकत चाहिये | परत तो 
भी ठोस का यह अथ नहीं है कि अशु-अरु आपस में ऐसे ढस सटे हुए हैं कि बीच में कोई 
जगह खाली नहीं है| सोने का टुकडा देखने में क्रेस ठउस ठोस लगता है, परतु उसी को पारा 
भरे एक प्याले में डाल दें तो वद्व पारे को ऐसा चूसता है जैसे स्पंज पानी को चूसे | अ्रग 





७ विज्ञान हस्तामलक 


अणुओं के बीच-बीच में खाली जगह न होती तो ऐसा नहोंता। ढठ 
की बनावट में अशुझओं के बीच-बीच में इतनी जगहें छूटी हुई हैं कि 
अनुवीक्षणयंत्र से: भी ज्यादः यूछ्मदर्शों हो जाय तो हम देखें कि यह ठस नहीं है 
बल्कि भज्भरी की तरह है। भच्भरी में स्थिरता होती है परंतु यहां सभी अणु बढ़े वेग से 


आग पीछे गति कर रहे हैं | उन्हें इस गति के लिए काफी जगह भी मिलती है और वह 
बढ़े निय॑म से चलते हैं ओर अपनी स्थिति की कायम रखते हैं | 
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घित्र १३२- अणुओं को बढ़ाई ओर छोटाई थी तुलना । 
ज्याज न्यून्स को अनुमति से |  टामसन से शअ्रनुवतित 
अगुओं की इस तरह की गति का प्रमाण भी मिला है। अत्यंत यूक्ष्मदर्शा अनुवीक्षण 
यंत्र के द्वारा ब्रोन नाम के एक वेज्ञानिक ने देखा कि एक घोल के ऊपर जब बहुत से सूक्ष्म 
कण बिना घुले हुए होते हैं तो वह निरंतर बड़े बेग से चलते रहते हैं, उन की गति स्वतंत्र 


ऊ 


होती है, एक दूसरे से टकराते हैं और सभी दिशाओं म॑ उछलतें और घूमते हैं । 
म॑ हजारों बार टकरात हैं। साधारण दशाओ्र में भी यही तेज़ गति, यही बारम्बार का 
टकराते रहना, निरंतर जारी रहता है। एक भी अरु स्थिर नहीं है | कणों की इस गति क 
हिसाव लगाया गया है| श्रव यह बात मालूम है कि यह कण निरंतर इसीलिए घूमते और 
ट्कराते रहते हैं कि उस घोल के अणु बराबर इन कणों के ऊपर गिरते और टकराते रहते 
हैं। अणगुओ के धक्कों को इन करों पर वर्षा दोती रहती है, जैसे गोले या ओलें की वर्षा 
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दोती ही | अ्रणु तो इतने छाट होत हैं कि यंत्र स भी नहीं दीगस्ब सकते परतु कण इतने बड़े हैं 
कि उन के ऊपर अरुओ का जो अत्यंत वगमय गति पढ़ा करनेवाला प्रभाव होता है उस 
हम यंत्रद्वारा देख सकते हैं। अशुद्यों की गति की वाम्ताविकता जानने के लिये यह प्रयोग, 
जिस वजानिक ब्राउनवाली गति कद्दते हैं, बड़े महत्व का है । 


३-परमा एु-जगत्‌ 


गांगुत बिद्या के विशेषज्ञों ने जस विश्व के महापिंदा का दिसाब लगाया है नस ही 
परमाणु संसार के लिए. भी उन का चमत्कार दशनीय है| साना पीट कर बारीक पत्तर कर 
दिया जाता है, यद्द तो सर लोग जानते हैं। गणित जाननेबाला अ्रगर पीट कर बढ़ाये 
हुए. सोने की तौल और लम्बाई -चोड़ाई जानता हो गो मोटाई निकालना काई बड़ी बात 
गहीं है | एक ग्रन सोने की ७७ वर्ग इंचो के पत्र का रूप दे सकते हैं| इस की माटाई दहिसाव 
से एक इच्च का तीन लाख ६७ हज्ाग्वां भाग दागी अथात्‌ ऐसे एस एक दइजार पत्र सटा 
दिये जायें तो शायद इस किताब के एक वबस्क की साटाई को पहुँच सके। तो भी इलने 
बारीक पत्र में अनेक अणुआा को मोटाई दोगो। अ्रतब साधुन का एक बुलबुला लोजिये 
जिस फूंक्कर बहते बड़ा कर दिया गया है। बड़ ध्यान से देखिये तो इस की बारीक भीत पर 
कहीं कीं धुमले धब्बे हैं। यद उस बुलबुल के बहुत पतले भाग हैं| दा बिल्कुल स्त्रतंत्र 
गैतियों स,-एक बिजली को ओर दूसरी प्रकाश को,-यह पदा लगा हैं कि इन धब्बां की जगह 
पर मीत की मोटाई एक इच्च के तीस लाख भाग से भी कम हैं | इतनी बारीकी में भी आपस 
म॑ एसी मजबूती से अणुओ का संगठन है कि ऐसी जगद पर भी बीस से लेकर तीख 
अगुओं की मोटाई अवश्य दोगी | अ्रथात्‌ हर एक अणु की मोटाई इच्च के दो करोड़य स लेकर 
तीन करोड अंश तक होगी । परंतु इस से भी बारोक तह पानी के ऊपर तल को होती है । 
फरांसीसी विशेषज्ञ प्रो> पेरिन ने तेल की तह मोटाई इख्च के पांच करोडब भाग तक निकाली | 
उन्हेंने पानी पर तेल की नपी हुई बूंद डाली | जब तल फेल गया तब उस का बिस्‍्तार 
जानने के लिये एक “सी बारीक बुकनी उस पर डाली जिस से उस की बाहरी रख्वाएँ 
स्पष्ट हो गयीं और तह नापी जा सकी | फिर तो मोटाई जानना श्रासान था। यह अनुमान 
किया गया कि यह तह कम-से-क्म दो अखु गहराई की दोगी | इसॉलये इस जांच से यह 
अनुमान किया गया कि एक अणु का व्यास इश्च के दस करोडब भाग से भी कम लम्बाई 
का हाोगा। ओर भी अनगिनतियों जांच को गयों परंतु सब का फल यही निकला | नील का 
एक ग्रेन सवा स्ताईस मन पानी का रंगीन कर देता है | इस से मालूम होता हैं कि एक 
पग्रन नील में गिनती के नीले अरशु होंगे । एक ग्रेन कम्त्री से सारा कमस सुगंधित दो जाता है 
ओर अनेक वर्ष तक बना रहता है। परंतु करतूरी की मात्रा में साल पीछे दस लाख अंश 
की भी कमी नहों आती | अच्छी-स-अच्छी विधियों स जांच करके मालूम किया गया 
कि एक औसत अशु इज्ज के साढ़े बारहवें करोड से भी कम लम्बाई का होता हैं। वायु के 
एक घन-शतांश-मिति में जो खेलनेबाली एक छोट। गाली के बशाबर होगा, तोन महाशंगख से 
कम अगणुओं की संझ्या न होगी । 


श्ज्टर विज्ञान हस्तामलक 


अभी तक हम अशुओं पर बिचार करते रहे हैं । अब परमाणुओं पर विचार 
करेंगे | हम तो कह आये हैं कि अनक परमाणुओं के मिलने से एक अरु बनता है। ओर 
अणुओं में भी आपस में आकार का बहुत बड़ा भेद है। रासायनिकों ने दिसाब लगाया है कि 
मंड के एक अशु में पचीस हजार के लगभग परमाणु होते हैं ओर पानी की भाफ के शअ्रस्ु 
में केवल तीन परमाणु होत हैं | इस से यह तो स्पष्ट है कि बड़ाई-छोटाई के हिसाब से अणुओं 
में आपस का बहुत बढ़ा भेद होगा। जब बड़े-से-बढ़े आकार के अरणु में पद्दीस हजार परमाणु 

















चित्र १३३--यदि उज्जन वायु के सरणों बराबर आयतव को बढ़ाकर एथ्वी के बगबर 
होने की कछपना करें तो उस सरसों भर में स्थित एक-एक परमाणु बढ़कर केवल्ल टेनिस के 
गेंद के बराबर होंगे । 

ग्रंथकार की कृपा ] | सी<-परिवार से 

हा सकते हैं तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि अरणुओं की अपेक्षा परमाणु कितने 
अधिक छोटे हेंगे | परंतु यह बात भी रासायनिकों ने कई जाँचों से मालूम कर रखी है कि 
भिन्न-भिन्न प्रकार के परमाशुओं में आपस में भार, आकार, बड़ाई, छोटाई ओर गुणों का 
बढ़ा भेद है| उज्जन एक वायु है जिस के परमाणुओं से हलके किसी के परमाणु नहीं हैं। 
उसी का प्रमाण मानकर सवा दो सो गुने से भी अधिक भारी परमाणु मोजूद हैं। जब अर 
नहीं देखे जा सकते तो एक परमाणु के देखे जाने की क्या कथा है। तो भी हिसाब लगाया 
गया है कि अनुस्वार के सबसे छोटे बिन्दु की व्यासबाली रेखा पर सीधी या ऋजु रेखा में रखे 
जाँय तो सम्पूर्ण रेखा में पच्रास लाख हीलियम के परमाणु आ सकेंगे । कुछ परमाणुओं के 
लिए, यह अन्दाजा किया गया है कि एक इंच की रेंग्वा में चालीस करोड़ झा सकेंगे | यह 
परमाणु बढ़े भयानक वेग से चक्कर लगा रहे हैं। हाथ म॑ हम ऐक कंकड़ी उठा लेते हैं तो 
देखने में तो वह बड़ी क्षुद्र सी लगती है परन्तु उस के प्रत्येक कण जो सट दीखत हैं ऐसे 
अणुओं से वने हुए हैं जो बढ़े वेग से आपस में धक्रम-वक्का कर रहे हैं| पर यह धक्करम- 


धक्का करनेवाले अरु भी ऐसे परमाणुओं से बने हुए हैं जो उन अशुओं के विस्तार के 


चर 


भीतर ही बड़े भयानक वग से चक्कर मार रहे हैं। इस दिसाब से यह ज्ञद्र कंकड़ी बड़ी भयानक 


् 
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शक्ति का खजाना है| यदि यह शक्ति तजानिक के हाथ आ जाय तो वह संसार में अद्भुत 
चमत्कार का खजाना हा ज्ञाय | 

पानी मे जब हम किसी रंग का एक बहत छोटा सा कंगा छोड़ देते हैं तो वह रंग 
कुछ देग में सारे पानी में फेल जाता हैं | कमरे की हवा ठहरी हुई है परत गंध के पेल्लन देर 
नहीं लगती | इन बातो से अणुओं का वरबर चलते रहना तो सिद्ध दी है | बायब्य पदार्थ 
फलकर सभी खाली जगदी में भर जाते हैं। इसस भी स्पष्ट है कि उन के ह्ोट- ट कगा बढ़े 
यंग स निरतगर चारों थ्रोर चलत रदते हैं | विज्ञानी अपनी यच्म बुद्धि और यजत्रा स काम लेता 
है और इन अत्यंत छाट अरणुदओं की शक्ति और वग का नाप लेता है| उस ने बताया है कि 
गलती हुई वरफ के तापक्रम पर ओपजन बायु के अणु सकंड पीछे पांच सो गज के वेग से 
चलत हैं | उज्जन वायु के अशु उनसे चागुन वेग स चलते हैँ | जिस समय दवा बिलकुल 
रुकी हुई रहती हैं उस समय भी बन्द कमर में वायु के अ्रशु बंदक की गोली के उस वग से 
भा आधक तज चलत दात है जा छूटत समय हाता ह परंतु चलन स॑ प्रायः इंच के हर 
हजाभव भाग पर एक आए दूसरे से टकराता रहता है । इस टक्कर से हर सेकंड में पांच 
अग्व वार उस अपने माग से मुडना पड़ता है। उज्जन वायु के अणुओं का रोककर उन की 
शक्ति का अगर हम काम में ला सके,--जसे गिरत हुए जल या रोकी हुई माफ का हम काम 
मं लाते हैं,--तो उस के एक माशे से कुछ कम दी मात्रा में (एक ग्राम में) नो मन से कुछ 
अधिक भार का चालोस इंच की ऊंचाई तक उठा सकने की ताकत मिल सकेगी | एक एक 
बल म॑ कितना महान बल छिपा हुआ ह॑ | यदि मनुष्य किसी तरदह इस बल से काम ले सके 
ओर ग्णुओ म॑ से इस बल के निकालकर कारखानों की मशीनों के चलाना चाहे तो 
8 धन और बिजली का साथ खच वच जाय ओर संसार को सम्यता का रंगे रूप विलकुल 
बदल जाय ! परंतु मनुष्य लाचार है कि इन शक्तियों का जानता है पर इच्छानसार काम 
नदी कर सकता । 


४--एकक्‍्स-किरण और रेडियम 


अशुआओ और परनाणुओं की सत्ता ईसा की उन्नीसबीं सदा में पूरे तर पर स्थापित 
हा गयी थी। परंतु एक भ्रम अभी तक बराबर चला जाता था। हम कह आय हैं कि 
यूनानी विद्वान पस्माणुओं का अगस्बंडनीय मानते थे. इसीलिए आ्राट्म कहते थे | बह श्रम 
सदी का अंत होते हाते विज्ञान की खोजों ने मिटा दिया | पहले स ही वजानिकों के मन में 
यह बात खटका करती थी कि वस्वतुसत्ता के लगभग अस्सी तरह के परमाणुओ का हाना 
प्रकृति की विविधता बतलाता है, यद्यपि मन के संतोप इसी म॑ होता कि जड़ प्रकृति एक हँ 
हाती और उस के सब से छोट खंड एक ही प्रकार के हात, क्योंकि विज्ञान का सदा यही 
उद्द श्य रहा है कि एकता और सरलता का पता लगावे। रासायनिकों ने बहुत चाहा कि 
इस एकता का स्थापित करे, परत वह परमाणुओं का सखंड-खंड न कर सके। तो भी 
उन म॑ स कई बिद्ानों ने अपनी यह धारणा प्रकट की कि अ्रवश्य ही काई ऐसा मल 
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पदाथ होगा जिस से मौलिकों के विविध रूप बने हुए जान पड़ते हैं । प्राउट ने तो यह बात 
डाल्टन के समय में ही कदी थी | काई पचास बरस से ऊपर हुए प्रो० क्रक्‍्स ने ऐसे 
मूलतत्व का नाम “प्रथिल” रा | उन्होंने स० १६२६ में यह देखा था कि जब वायुशून्य 
नलिका में बिजली की धारा चलती है तो उस की भीतों मं एक तरह की हरी ज्योति 
निकलने लगती है। एक दम वायु-शूत्य कर देना साधारणतया असम्भव है। क्रक्स 


उपाय किये थ कि नलिका के भीतर वायु दो करोड़ गुनी अधिक पतली हो 














चित्र १३४-मेडम कुरो | सं० ५६२४- १६६१ वि० 


गयी थी | धारा की ऋणात्मक छोर से एक तरद की किरणें निकलतों थीं जिन से कि नली 
के भीतर के पतले बायव्य के अ्रण बहुत मंद-मंद चमकने लगते थे और नलिका की 
भीतों पर एक सुंदर ज्योति डालते थे | क्रक्स ने सोचा कि यह वस्तु की नयी या चौथी 
अवस्था होगी जो घन द्वव और वायब्य से भी सूक्ष्म है। बीस वरस बाद यह पता लगाया 
गया कि इन किरणों में ऋण विजली से लदे कण हैं जो एक सेकंद म॑ दस हजार से लेकर 
एक लाख मील तक के वेग से दोड़ते हैं। इस के सिवा यह भी पता लगा कि ये कण 
अत्यंत सूछम हैं | उज्जन वायु के एक परमाणु से ग्रठारह सौ गुने छोटे हैं। यह परमाणु 


एक्स-किरण' और रडियम श्द्र 


वा विद्युतूकण अब तक के माने हुए परमाणु से हो निकल रहे थ | क्रस्स की नलिका में 
पस्तु; पस्माणु के खंड-स्वंड हो रह थे | परतु उस समय एसी बात नहीं सोची जा सकती 
थी | इसलिए क्रक्स ने कहा कि वायब्य के कण बिजली से लगदर नलिका की मीत से टकरात 
हैं | ओर यह साधारण वस्तु की नयी अवस्था है जिसका विकीरक अवस्था कह सकते हैं । 
गक दूसर वेज्ञानिक लेनाई ने यह भी देखा कि नलिका की कांच की भीत में अल्युमिनियम 
का छोटा सा पत्तर लगा देते हैं तो किरणें उसके भीतर से उसी तरह से निकलती हैं जस 
एक स्विड्की स | उसने समक्ा कि यह किरण आकाश-तक््व की लहरें होंगी। 

सन 2८६७५ मे राश्टगेन वा रंजन ने एक्स किरणों का दर ढे निकाला | वह लेनाड- 
ला प्रयोग कर रहा था | क्रक्स की नलिका में उस ने एक काली सी चीज देसी । नलिका 
# पास ही रखा हुआ रासायनिक विधि से बन्द एक पर्दा चमकने लगा | बात यद हुई कि 
उस काली चीज के भीतर से होकर किरण निकल गयीं ओर अधिक जांच करने से पता लगा 
के यही किरण पत्थर मांस आदि सभी तरह की थ-पारदर्शी बम्तुओं म॑ पेठकर निकल जा 
तकती है | इसस मनुष्य की हड्डी की ठटठरी का चित्र लिया जाना सहज हा गया | बच्च ने 
प्रालपीन निगल ली हैँ, वह कहाँ पहुँच गयी. है इसका पता लग सकता हैं. पत्थर के नीच 
गीच पढ़ हुए रूपये की छाया की फोटो ली जा सकती है। यदद एक्स किरणों एस नये प्रकार 
क्री ज्योति हैं जिसमें घुसने की अद्भुत शक्ति है| यह किरणों साधारण प्रकाश की किरणों से 
प्रत्यश्रिक सूक्षम होती हैं, ओर तब से आज तक वंड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं । 

दुनियां इन किरण का देख कर चकरा दी रही थी कि वेकरल ने कुछ और अद्भुत 
तें निकाली | कुछ एसी वस्तुएं हैं जो कुछ काल तक सूथ्य की किरणों में रहकर ज्योति 
(ने लगती हैं | वकरल यह स्वोज़ कर रहा था कि देगस्े ऐसी वस्तुश्रों मे से एक्स किरण तो 
हीं निकलती | उसने युरनियम घातु वा पिनाकम का एक लवण लिया | एक कागज पर 
वस्तिक चिह्न बनाया और फोटठाबाली प्लेट के साथ लपेटकर और बीच में एक अपारदशों 
दा ग्खखकर लपेट दिया | बद प्रतीक्षा में था कि घूप निकले तो इसे धूप में रखूं । परंतु 
'सको जरूरत न हुई | स्वस्तिक का चित्र प्लेट पर उतर आया । उसने प्रकाश या अन्धकार 
ही परवाह न की । यह देख कर बारम्वार सभी दशाओं में जांच क्री गयी | पता लगा कि 
है अद्धत किरण पिनाकम के लवण से निरंतर निकला करती हैं ओर एक्स किरणों की 
रह उन्हीं श्र पारदर्शी पदार्थों मं पेठकर आर-पार निकल जाती हैं । 

कुरी दम्पती ने भी इस सबन्ध में खाज की। यह पता लगने के लिए कि किरणों 
्रनाकम के लवण से ही आती हैं या उसके साथ ओर कोई चीज मिली हुई है. जो यह 
क़रैरणगं उपजाती है । उन्होंने उस तरह के खनिजों की बड़ी मात्राएं लेकर विश्लेपणा 
क्ैया | उन्हें पता लगा कि एक तरह का पिचब्लेंडी बहुत ही तेज़ है| उस मेल का सेकई 
[न विचब्लेंडी लेकर उन्होंने विश्लेषण कर डाला। अलगातें अलगाते दो-सौं- बीस मन 
चब्लंडी से उन्हेंने चाय के आधे चम्मच भर एक ऐसी चीज़ निकाली जो युगेनियम की 
प्रपेन्ना दस लाग्व गुना अधिक किरणों के निकालने की शक्ति रखती थी। उन्हेंने इस 
दा का नाम रेडियम या रश्मिम रखा । 


श्द्र विज्ञान हस्तामलक 


इस नये पदाथ ने विज्ञान-संसार म॑ हलचल पैदा कर दी | संसार को सभी प्रयोग- 
शालाओं से इस अनमोल घातु के लवणों की मांग आने लगी ओर सैकड़ों भारी-भारी 





चि१५३६--मगनी सियम परमाणु का कल्पित चित्र लिसहे बीच में 
घन।रणु हे जियवी बिजली की मात्र १२ हैं। चारों अर 
. बारह ऋणाणु चक्कर लगाते हैं । 


विद्वान इस सम्बन्ध की खोज करने लगे। ऐसी किरणें निकालनेबाले विकीरक पदार्थ प्राय: 
हर साल नये नये निकाले जाने लगे | अब ञआ्राज तो यह दशा है कि प्राय; सभी तरह के 
पदाथ्थ उत्तेजित करके विक्रीरक बनाये जा सकते हैं| 
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चित्र १३६--इसी के यावनीकण पर इसका पुक ऋणाशु 
निकत्त जाता है | इस चित्र में अब ग्यारह ही 
ऋणाणु रह गये हैं। 


इस क्रिया का यावनीकरण कहते हैं । इस विकिरण का अथ क्या है? विकीरक 
पदाथ के ऊपर प्रयोग-पर-प्रयोग करके यह पता लगाया गया है कि परमाणुओं के खंड-खंड 


एक्स-किरणे' ओर रेडियम -२८३ 


हो जाते हैं और उसके टुकड़े जो निकलते हैं वद चमकीले विश्व त्कण हैं जो सबके सब 
एक हो प्रकार के हैं चाहे कितने ही भिन्न पदार्था के परमाणुओं से टूटकर निकलते हों | 
इन में अद्भ त शक्तिऔर तेजस है | इन को विद्य कण या ऋणाणु कहते हैं । 
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चित्र १३७--पएृथ्वी पर सूर्य से विधत्कण की वर्षा 
बहुत संभव है कि सूर्य के धब्बे जो कभी-कभी देव पड़ते हैं विद्यशकणों को अम्यन्त 
प्रचंड आंधी ही हो जो भअ्रपरावत्त के रूप में प्रकट होती है । 


ज्याज न्यून्स की अनुमति से ] [ टामसन का श्रनुवत्तेन 


आज अ्रब॑ यह परमाणु अखंडनीय नहीं रहे | खंड्य हो गये। वास्तव म॑ बह 
बराबर खंड-खंड होते जाते हैं और अपने-आ्राप टुकड़े हो-होकर विश्व में विद्युत्कणों की 
वर्षा करते रहते हैं| अरब तक इस विषय में विज्ञान-संसार में क्रान्तिकारी खोजें है| चुकी हैं | 
यह पता लगा है कि हर एक आँच से चमकती हुई धातु इन विद्युतकरों की धारा बहा रही 


श्द9 विज्ञान हस्तामलक 


हे | बादल की हर गरज ओर बिजली की हर चमक के साथ इन की वर्षा हाती रहती है। 
हर तारा आकाश में विद्युतकश बरमाता रहता हैं | हम लोग जिन परमाणुओं को अखंड 
समभते थे वह हमारी आंसखों के सामने अपने-आप बराबर ट्ूटते रहते हैं। सूरज से बिद्य॒त्‌ 
कणों की केवल अपार धारा ही नहीं थ्राती रहती, बल्कि पराकासनी किरणें भी आती रहती ई 
जिन्हें हम देख तो नहीं सकते पर जिन म॑ एसी रासायानक शक्ति है कि धरती के ऊपरी तल 
के परमाणुओं के स्वंड-ंड करती हैं और विद्यत्‌कण निकालती रहती हैं | हमार लिये यह, 
कुशल है कि हमारा- वायु मंडल इन अदृश्य किरणों के. अधिकांश का साख लेता है। नहीं 
ता शायद सूरज से उस की परी धारा आ पाती ता हमारी सब धातुएँ बिखर जातों ओऑर 
हमारी फॉलादी सम्यता मिद्री म॑ मिल जाती | कुरी दम्पती ने >बस्तुत: रडियम का पता 
लगाकर असली अरबंड परमाणुओं के ज्ञान का फाटक खाल दिया जिस का फल यह हुश्रा 
कि प्रकृति के इस मन्दिर में प्रवेश करके पिछुले तीस वर्षा में हमा्स ज्ञान-विज्ञान का भंडार 
जितना बढ़ गया पिछले तीन सो बस्सां की भी जानकारी उस के सामने थोड़ी सी लगती है । 
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उन्नीसवां ध्यध्याय 
अखंड परमाणुओं द्वारा विचार-क्रान्ति 


१-बिजली के परमाशु 


गेडियम ने जान का नया द्वार खाल दिया और इस द्वार से सर जे० जे० टामसन, 
प्रोफ़िसर रदसरफोड, सर विलियम मज़े, प्रो> सादी सरीख अनेक प्रतिभाशाली वेजानिको 
ने प्रवश किया और पाँच वरस के परिश्रम म॑ उन्होंने प्रकृति के ग्हस्यों का एक भंडार संसार 
के सामने रग्ब दिया । उन्हें तुरंत यह मालूम हुआ कि क्रक्स की नली मे जैसी किरणों 
निकलती हैं ठीक बेसी ही रडियम से भी निकलती हैं | यह तो शीघ्र ही निश्चय हा गया कि 
गेडियम से तथा ओर धावशों से पस्माणुओ्रों के खंड-खंड होते जाते हैं | ऐसा किस प्रकार 
होता है इस का पता नहीं लगा | पहले-पहल उन्हेंने यह परसा कि ( गडियम ) २श्मिम 
झार पिनाकम ( युगेनियम) आदि से तीन तरह की किरणे निकला करणनत॑ हैं | उन तीनों के 
नाम क्रमश: थअ्र, ब, ग रखे गये | | 

“ अर” किरणे तुरंत पहचान ली गयीं | वह दिलियम नामक वायब्य के परमाणु 
थ्र ज्ञा सकण्ठ पीछे बारह हजार मील के बग से निकल रहे थे और “ गे" किस्णे एक्स 
किरणों की तरह गव्यक्त प्रकाश की किरणों हैं जा ग्रापाग्दर्शा पदार्था म॑ भी घुस जाती हैं यहां 
तक कि एक फुट मोटाई के लाहे म॑ भी उन की गति अबव्याहत है | 

““ब ?” किरणों से अधिक महत्व का आविष्कार विज्ञान में श्राज तक नहीं हुआ 
था | क्रक्स ने अपनी नलिका म॑ इन्हें ही देखकर कहा था कि यद्द बस्तु की चोथी अवस्था 
मालूम होती है| परन्तु यह समस्त पदार्था के प्रत्येक अणु म॑ पाया जानेवाला गुण 
निकला । इन किरणें का नाम आगे चलकर एलेक्ट्रन ऋणाण या विद्युतकण 
पड़ा । यह स्वतंत्र ब्रिजली के कण हैं जो परमाणुओं से छूटकर निकलते रहते हैं। यह 
पहले-पहल तब समझे गये जब परमाणुओं के टूटने से इनकी अलग सत्ता की 
जाँच की गयी। पता लगा कि ये परमाणुओं के बनानेवाले घटक हैं ओर यह अनेक 
विधियों से परमाणु से ट्ूटकर निकल सकते हैं | यह सब तरह के परमाणु में मौजूद भी हैं। 


ग्दद । विज्ञान हस्तामज्ञक 


ह 


इन की स्वतंत्र स्थिति तभी रह सकती है जब यद सेकएड पीछे कम-पे-क्म लगभग छु: 
मों मील के वेग से चल रहे हा | यदि वेग कम हुआ तो जो ही पहला परमाणु मिलेगा उसी में 
यह लग जायंगे | इन का वेग अद्भुत है । एक सेकएइ में दस हज़ार से लेकर एक लाख से 
अधिक मीलें का वेग साधारणतया हाता है | पहले जभी यह मालूम हुआ कि ये बिजली के 
से गुणवाले पदाथ हैं, क्यों क इनकी किरणो' चुम्बक के पास लाने से अपने सीधे मागं से 
# के जाया करती थीं, तभी वगवाली महत्व की बात इस तरह मालूम की गयी । शून्य नलिका 
म॑ एक प्रकार का छोटा सा रासायनिक पर्दा दिया गया और इस तरह पर प्रबन्ध 
किया गया कि एक बंहुत पतली किरणुमाला पर्दे पर पड सके | फिर चुम्बक 
के द्वारा वह किरणुमाला अपने मार्ग से दटाथ्री गयी और ज्योतिबिन्दु जहाँ से जहाँ 
तक खसका था उसे बिल्कुल ठीक ठीक नाप लिया गया। जुम्बक और उस के ज्षेत्र की 
ठीक नाप और उस से उपजाये कू काब और चलनेवाले करा की मात्रा मालूम होने से 
यह पता लगाया जा सका कि भ्‌ कनेबाले कण कितने वेग से दोड़ रहे हैं। इन का वेग 
ग्रच्छी स्थितियां में लगभग प्रक्राश के बराबर पाया गया जा कि प्रति सेकए्ड एक लाग्व 
छियासी हजार मील है| अनेक परीक्षाओं से इस वंग का समथन हुआ है | 

वैज्ञानिकों ने इन करों के आकार का भी पता लगाया है। यदह बहुतां को मालूम है 
कि वायु-गंडल में धुएं और धूल के कण पर भाफ के कणों के पड़ जाने से कुदहरा या कुदहासा 
हो जाता हैं। छोटी कांच की नलिकाओं में पढले कमावेश धूल फैला दी गयी और उस में 
अतिसम्पृक्त भाफ का प्रवेश कराकर उन कणों पर इकट्ठा होने दिया गया। अन्त में वर्षा की 
छोटी-छोटी बूंदे अपने अन्तःम्तल म॑ एक-एक रतःकर् लिये हुए, चांदी के दपंण पर 
गिरों और गिनी जा सकी | धूल के यह करण दिस्वाई नहीं पड़ते थे । इसलिए, अलग-अलग 
गिने नहीं जा सकते थे। यह बूंदों के सहारे गिन लिये गये। एसी ही विधि से 
विद्युत्‌ कणों की भी गिनती कर ली गयी | एक रासायनिक परदा बनाया गया जिस पर 
विद्युत्‌ कणों को धारा छूटकर टकराती थीं और परदे के परमाणुओं के चमका 
देती थी। एक यूक्ष्मदर्शा ताल के द्वारा चिनगारियां के रूप में इस चमक को देग्वा 
गया और चिनगारियां गिन ली गयीं | इस तरह का यंत्र पहले-पहल क्रक्सने ही बनाया 
ओर म्फुलिंगमापक नाम रखा | एस अनेक बड़े ही सुंदर प्रयाग संसार की बड़ी-बड़ी प्रयाग 
शालाओं में हुए जिन में एक दूसरे की पूरी जांच की गयी ओर विद्यतकणों के 
गुणां का निश्चय-पृ्व॑क अनुशीलन हा गया। बिजली के सिवाय और काई बात 
इन करों म॑ नहीं मिली । इसलिए ये ब्रिजली के कण ही समझे गये। उजन 
के एक परमाणु का आयतन यदि हम एक मानें तो एक विद्युतू्कण का आयतन 
उसका १८४४ वां अंश होता है। यह कण विद्य त्‌ का ०६ परमार॒ा[ हे | इसे 
का आयतन अत्यन्त छोटा है और शरीर पूर्णतया विद्युनमय है। विद्युतूकणों ने प्रकृति के 
बड़ भारी रहस्य का उदघाटन कर दिया । जिसे हम अब तक बिजली की धारा कहते थे 
वह वस्तुत: बड़े वग से चलनंबाले विद्य तकणों की धारा है। जिन वस्तुओं के हम सबंथा 
अन्याग्द्शी समझते हैं उन म॑ से भी होकर विद्युतकण निकल जाते हैं, ओर उन वस्तुओं के 


विद्य,तकण-वाद र्ट७ 


गुणें से इन्हें काई सरोकार नहीं हेता | केवल घनत्व का थोड़ा प्रभाव उन की गति पर 
पढ़ता है | जिन.वस्तुओं पर उन का धक्का लगता है वह अंधेरे में चमकने लगती हैं। वह 
फोटो के काचखंड पर प्रभाव डालते हैं ओर वायु के विजली का चालक बना देते हैं। 
नम हवा में वह बादल पैदा कर देते हैं| उन के कारण रासायनिक क्रिया हेती है। अभी 
तक खेज का काम जारी है और यह नहीं कहा जा सकता कि बिद्य तूकणों के ज्ञान से मानव 


चर 


जाति का कहाँ तक लाम पहुँच सकता है । 


२--विद्य॒तृकण-बाद 


| आय 


विद्युतकरणों के सम्बन्ध म॑ अबतक जा बातें हम कह आये हैं बह विद्यान-संसार मे 
आज एक मत से मानी जाती हैं। हम यह मालूम हा चुका है कि चाहे अपने- 





शत 
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आप और चाहे काई उत्तेजना पाकर निरंतर पदार्थों के परमाणु टूट-दृटकर 
विद्युतकशण फेंकते जाते हैं | इस से मालूम होता है कि उन में विद्युतककण हैं और साथ 
ही यह भी पूरे तौर पर सिद्ध हो गया कि परमाणु ओर विद्युत्कण दोनों स्वतंत्र रूप से 
अवश्य अपनी-अपनी सत्ता रखते हैं। परंतु जब वैज्ञानिक यह बताने की केाशिश करता 
है कि किस प्रकार विद्युत्‌कण परमाणुओं का संगठन करते हैं तो वह कल्पना से ही काम 
ले सकता है। अ्रभी तक उसे प्रयोग द्वारा अपनी कल्पनाओं के पुष्ट करने का आधार 
नहीं मिला है। ऐसे यूद्म पदार्था के सम्बन्ध मे जा किसी यंत्र द्वारा देखे नहीं जा सकते 
आकार का ठीक-ठीक जानना सम्भव नहीं है। यह जानने के लिये कि किसी एक 
परमाणु में विद्यत्कण किस तरह मौजूद हैं कल्पना से ही काम लिया जा सकता है | 


ट्क (ज्ञान हस्ताम॑लंक 


जा कल्पना जाने हुए तथ्यों के अनुकूल पड़ती है वही ठीक समझी जाती है। जा प्रतिकूल 
पड़ती है उसे त्याग देते हैं। इस तरह की कई कल्पनाएं परमाणु-रचना के सम्बन्ध में 
की गयी हैं। जे कल्पनाएं सब से अधिक मान्य हुई हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे सूय के 
चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर लगाया करते हैं और सब के लिये-दिये यूय का एक ब्रह्मांड 
समभा जाता है उसी तरह एक घनाणु या प्रकण के चारों ओर विद्युक्रण या ऋणाणु 
चक्र लगाया करते हें | इसी का एक परमाणु कहत हें | प्रकण या धनाणु विद्युत्‌कण 
से कुछ बड़ा घन-त्रिजली का एक कण या बीज है जिस के चारों ओर ऋण बिजली के 
करण परिक्रमा करते हैं | 





चित्र १३२--एक परमाणु का काल्पनिक रूप 


ग्रन्थकार की कृपा] द : [सौर-परिवार से 
बड़े से बढ़ा परमाणु पराण॒वीक्षण यंत्र से देखा नहीं जा सकता। परन्तु वह स्वयं 
अनेक विद्युत्‌ -णों की जबीयस चक्र-गति से बनी हुईं एक सामूहिक सत्ता हे। वेज्ञानिकों ने 
उसके रूप की प्रनेक बलल्‍्पनाएं थी हैं | इन में से एक का रूप ऊपर दिखाया गया है । 


डाक्टर लांगम्यार की यह धारणा है कि विद्युत्कण चक्कर नहीं लगा रहे हैं 
व्रल्कि प्रकश से निश्चित दूरियों पर बड़े भयानक वेग से हलचल की अबवस्थामं हैं। 
जो हो, चाहे चक्कर हों चाहे हलचल हो, बड़े वेग से किसी तरह की गति अवश्य है, 
इसलिये एक-एक परमाणु में शक्ति बहुत भारी परिमाण में भरी हुई है । 

माज़ले नामके के एक वैज्ञानिक ने जा पीछे युरोपीय महासमर में मारा गया कुछ 


विद्य त्कण वाद स्द््ढ 


दी बरस पहले यह प्रमाणित कर के प्रकाशित किया कि पवविध मोलिकों के यद्दि पारमाण्विक 
भार के क्रम से लगावं, तो उन की रचना का क्रम भी लग जाता है। कदने का तात्यय यह 
कि जितना ही भारी परमाणु होता है उतने ही अधिक उस म॑ विद्यत्कण होत॑ हैं। वस्तुतः हल्के 
से-हल्के परमाणु से लेकर भारी-से भारी परमाणु तक विद्य॒त्कणां की संख्या के बढ़ते-बढ़तें बन 
जाते हैं। मोजले के अनुसार यदि उंज्जन में एक अ्रखंड परमाणु या विद्य॒ुत्कण माना जाय 
तो हिमजन में दो, लिथियम में तीन, बेरीलम में चार, टंकम में पांच, कबंन मं छुः, नोपजन 
म॑ सात, ओपजन में आठ, प्लविन मं नो, नूतनम में दस, खवटिकम में बीस, दस्तम मं 
तीस, पारद में अस्सी, थोरम मे नब्बे, इत्यादि अंकों से लेकर पिनाकम्‌ में जा सब से 
भारी अशु है वानबे तक अंक आता है। इस से यह बढ़ी सम्भावना मालूम दोती हे 
कि प्रकृति में शायद बानवे मूल पदाथ हैं। सत्तासी का पता रासायनिकों ने पहले 
लगा पाया था। और जा अंक श्री माजले ने रखे हैं वह प्रत्येक खंडय परमाणु में अखंड 
परमाग़ुओं की वा विद्युकर्णां की संख्या है। [ अब इस वर्ष तक में तो समस्थानीयों को 
मिलाकर लगभग २५० तक संख्या पहुँच चुकी है ! ] 























के बराबर कल्पना करें तो उस में के ऋणाण केवल छोटे छरी की तरह लगेंगे । 
प्रंथकार की कृपा ] [ सौर-परिवार से 


अब हम संसार के मूल तत्वों के बिपय म॑ एक नया विचार रखते हैं। जितना कुछ 
कि इस विश्व में हम देखते हैं सभी पदाथ बढ़ें-से बढ़े पिंड से लेकर छोटे-से-छोटे पिंड 
तक ओर प्राणियें म॑ भी अनुवीक्षण यंत्र से भी कठिनाई से देखे जानेबाले चराचर प्राणी 
तक अगुओं से बने हुए हैं। यह अशोु परमाणुओं से बने हुए हैं। परमाण प्रकण और 
विद्यसल्कण से बने हुए हैं। प्रकणश, विद्यत का धनाण है, और विद्यत्कत ऋणाण हैं । 
यह दोनों अर॒ण बिजली के धन और ऋण! या पुरुष ओर प्रकृति के रूप हैं। प्रकण के 


चारों ओर विद्युत्कण वेग से गति करते रहते हैं। पता नहीं कि प्रकशण भी गति करता 


३ ही 
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के 
| 


रहता है या नहीं। सम्मवतः वह भी सूथ की तरह अपने चारों ओर अपनी धुरी 
पर घूमता होगा । यह तो निश्चय ही है कि जब पूरा परमाण बराबर वेग से 
गति करता रहता है तो अवश्य ही प्रकण भी यह गति करता ही है। बल्कियों 
समभाना चाहिये कि विद्युत्कतण उसी से खिंचकर परमाण-अ्रह्मांड के साथ-साथ 
उसी के कारण गतिशील है। इस तरह यह भी स्पष्ट हो गया कि सारा विश्व एक ही 
सत्ता का बना हुआ हे जिसे हम बिजली कहते हैं। इसी बिजली के धन और ऋण 





चित्र १४१--सर विलियम रामजे [ स'० १६०६-१६७३ वि० | 


रूपों के अनंत ओर असंख्य विधियों से मल के कारण बढ़े-बढ़े विश्वां म॑ं अनंत और असंख्ये। 
प्रकार की चराचर सश्टि बनती रहती है ओर ब्रिगढ़ती रहती है | समस्त सष्टि की मूलसत्ता 
ओर समस्त जड़ पदाथ का मृल रूप यही विद्यत है | 

फिर भी यह पता नहीं कि विद्युत क्या है और उस के ऋण ओर धन रूप क्या हैं, 
इन की सत्ता ओर उत्पत्ति किस प्रकार है। क्या इन से भी सूक्म कोई सत्ता है जिस से इन का 
विक्रांस होता है ? इन प्रश्नों का उत्तर शायद भविष्य म॑ं कभी मिल सके | 


“सष्टिकाल औ।र विकास-क्रम 
लाड केलविन ने यह अनुमान किया था कि प्रथ्वी जब से अलग पिंडरूप मं बनी 
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तब से अब तक बराबर टठंढी हाती जा *ही ह॑ | जा बस्तुए ठंडी होती जाती हैं वह सु कड़ती 
भी जाती हैं ओर सुकड़ने से आंच भी देती जाती हैं। इस सुकड़ने और आंच देने का 
हिसाब लगाकर उन्होंने प्रथ्बी की अवस्था लगभग दा कराड़ वर्षां की आँकी थी। केल्बिन 
को तब यूरेनियम आदि बविकीरक धातुश्रों का ओर विकिरण का पता न था। इस 
विद्युक्कशवाद ने उन के दिसाव का भी बदल दिया | अब तो यद् अनुमान किया जाता है 
कि प्रथ्वी का पिंड दिन पर-दिन ठंढा होने के बदत्ते गरम होता जाता हो तो कोई अनच्भे 
की बात नहीं है | बहुत संभव है कि सुकड़ने से ताप में जो कमी आती रहती है वह प्रथ्बी 
के पदार्था की विकिरणु-क्रिया स पूरी होती जाती है | इस तरह का अंदाजा लगाने से इस 
पिंड की अवस्था बहुत बढ़ जाती है | वेज्ञानिकां ने कई मौलिक पदार्थों की जो निरंतर ट्ूटते 
रहते हैं अवस्था निकाली तो पिनाकम॒ की अवस्था सात-आ्राठ अरब वर्षा, की ठहरी। परंतु ट्रृठत 
रहनेवाले मोलिक पदाथ तो अल्पायु समझे जाते हैं | जिन का ट्ठता रहना अव्यक्त सा 
लगता है वह तो और भी दीर्घायु हागे। इस स तो यह स्पष्ट है कि जिस मसाले का यह 
प्रथ्वी-पिंड बना है वह अनंत काल से विश्व म॑ मोजुद हैं। उसी से अदल बदलकर विश्वों 
का सर्ग और प्रतिसग, जन्म और बिनाश होता रहता है | अ्रय तो यद्द अनुमान किया जाता 
है कि प्रथ्वी पिंद पर चराचर प्राणियों कीआअदिम सूि हुए. कम से कम एक-अरब बरस अवश्य 
हो। गया होगा | यह जड़ पिंड इसस कई अरब बरस पहले बन चुका होगा । और यह भी 
अ्रनुमान किया जा सकता है कि आगे कई अरब बरसों तक इस का जीवन रहेगा । 

विकास संबंधी बिचार में भी परिवत न ही गया हैं | अब एसा समझा जाता है कि 
भारी-से-भारी मौलिक पदाथ भीरे-घारे हलके मोलिक पदाथों' से बने होंगे। उज्जन से 
दिमजन बना होगा, दिमजन से श्रोणम , श्रोणम से वेरीलम , उस से टंकम ओर टंकम से 
कबंन, और कबंन से नोपजन ओर नोपजन से ओपजन बना होगा। इसी तरद  उत्तगेत्तर 
बढते-बढ़त भारी-से भारी मालिक पदाथ पिनाकम तक बना | यद्द विकास-क्रम आज विज्ञान- 
संसार में निश्चित हैं |# इसी तरह ह्ास भी समझा जाता है। जा मॉलिक पदाथ बहुत 
भारी हैं वह टूटत रहते हैं और अपने से हल्के मोलिकां म॑ परिणत होत रहते हैं शायद 
मालिक परमाणु की अपनी घनता भारी मौलिकां म॑ अपनी हृद के पहुँच चुकी होंगी । 
इसी से यूगनियम से भारी कोई धातु पायी नहीं जाती | 

इसी तरह की एक बात का ओर भी निश्चय है | हम देग् चुके हैं कि इस सृष्टि में 
अनंत विश्व हैं जिन में से प्रत्येक में अनंत ब्रह्मांड हैं | काई ब्रह्माएड स्थिर नहीं हैं | प्रत्येक 
ब्रह्मांड में असंख्य पिंड हैं | कोई पिंड स्थिर नहीं है | प्रत्येक पिंड में चराचर प्राणी हैं और 
जड़ पदार्थ हैं, सब के सब अणुओं से बने हुए, हैं, परंतु एक भी अशु स्थिर नहीं है । प्रत्येक 


साधा. ग्स गकना---म हा. स्‍जमााआ-॥ ७७). थामा विन ++न *» 


& सूचम से ही स्थूज्ञ का उत्तरोत्त विकास “आकाशाहायुः, वायेरपक्‍िः, अग्नेरापः 
झदशभ्यां पृथ्वय:”” यह श्रति भी स्थापित करती है। परस्पर-सम्भू तवाद भारतोीथ खषश्टिक्म की 
विशेषता है जिस को विज्ञान आज़ पुष्ट कर रहा है । इस। का उलटा महाप्रलय का क्रम है । 
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परमाणु विद्यत्‌कणां और एक प्रकण का बना हुआ है परंतु विद्यतकण और प्रकण स्थिर नहीं 
हैं । निदान विश्वभर में कहों स्थिरता नहीं है। सब कुछ निरंतर चलता रहता है । जो 
पिंड जितना ही सूक्ष्म है उतना ही अधिक वग से चलता रहता है| जो पिंड जितना ही 
स्थूल है वह उतना ही कम वग से चलता है | परंतु चलते सभी हैं | सृष्टि मं स्थिर कुछ 
भी नहीं है | इसीलिए दभारे ऋषियों ने दुनिया को “'जगत्‌” या “संसार?” कहा है जिस का 
अथ है निरंतर चलनेवाला | वदांतवादियों ने जीवन-मात्र को अत्यन्त चंचल बताया हे | 
बीद्धों ने संसार को क्षणिक कहा है ओर सतत परिवतेनशीचन बताया है। सो सयाने एक 
मत, विजान आज इसी तरह के निष्कर्प पर पहुँचा हुआ है । 


४७-पारमाणिवक शक्ति 


इस विश्व की ग्वना में केवल विद्युतुकण ही हो ऐसी बात तो नहों है। 
विद्युत्कश के सिवाय शक्ति भी हैं। वह आल्यन्तिक गति जिस से कि विद्युत्कण, 
परमाणु, अ्रणु ओर इस विश्व के सभी वहढ़े-बड़े पिद बढ़े बग से चल रहे 
हैं, अपार है और विश्तर में भरी हुई है। अब तक हम जिन शक्तियों से काम 
लेते रहे हैं उन की तो इस अगाघ मंडार के सामने कोई गिनती दी नहीं है | यदि हम बंदूक 
की एक गोली का एक विद्युत्कण की तजी तक पहुँचाना चाहें तो एक करोड़ चौंतीस लास्व 
बंदूक की नालियों भर बारूद की जरूरत पड़ेगी | एक ताबे को एक पाई में आठ करोड़ घाढ़े 
की ताकत कसी पड़ी हुई है। सर भर केायले के पारमाशुओं में जितनी शक्ति मितरायी हुई 
है उतनी शक्ति करेंद्रां मन कोयला जलाकर हम एण नहीं सकते। क्‍या यह अपार शक्ति 
कभी मनृष्य के हाथ में आ सकती हैं ? अब तो मनुष्य ने एक मोलिक पदाथ से दूसरा 
मोलिक पदाथ और एक धातु से दूसरी धातु बनाने की कीमियागरी सीस्थ ली है। फिर भी 
परमारु की असीम अन्तःशक्ति का लेशमात्र उसके हाथ नहीं लगा हं। प्रो साड़ी की 
नीच लिग्वी आशा अभी पूरी हाती नहीं दीख्वती | उन्होंने कभी# लिखा था-- 

“प्राय: नित्य इस बात की आशा बंधती जाती है कि कृत्रिम रीति से एक धातु से 
दूसरी धातु के बनाये जाने की क्रिया सफलता से पूरी हा जायगी | प्राचीनों की साधारण 
हशाश ही नहीं मिला था वल्कि उन्हें कुछ इस बात का श्रधिक ज्ञान था कि जा शक्तियां 
अभी तक देवताओं के ही हाथ में हैं बह धातु परिवतन की क्रिया के पूर्ण हो जाने से 
मनुप्यों के दाथ आ जायेंगी । परन्तु अब हम निश्चय रीति से यह जानते हैं कि घातु-परिवर्तन 
की क्रिया के सफलतापूवंक पृ ण होने से भीतरी पाग्माश्विक शक्त के अन्नय भंडारों पर 
जो हमाग अधिकार अनिवाय रीति स हां जायगा उन के मुकाबिले तो धातुपरिवतन से पाये 
हुए, पाथिव लाभ की कोई गिनती ही नहीं है। अब जा समस्या हमारे सामने है वह कीमि- 
यागरों के निकृष्ट युगवाली नहीं है बल्कि वह ऐसी भारी समस्या है जिस के सुलभाने से यह 
आशा की जाती है कि सार संसार का एक प्रकार का पृणु भौतिक कायाकल्प हो जायगा ।” 


वा माामाकानक'. सा... काका ९७- जहमाइुऋ-नमनक, वतन न का 


४ नेचर के ६ नवम्बर, सन्‌ १६१६ के साडो के एक लेख से | 


बिजली का रूप क्‍ २७३ 


है] 


यदि उनकी आशा अब भी पूरी हुई तो निःसन्देह सारे संसार का आ्थिक रूप ही 
बदल जाय॑गा | 


५--बिजली का रूप 


कोई तीस बरस हुए विज्ञान को यह बिल्कुल पता न था कि बिजली क्‍या है । तार 
आर बेतार चल रहे थे | धंटियोँ बज रही थीं। दूर-दूर से लेग बातें कर रहे थे। समाचार 





चित्र १४२--बिजली झॉधने का एक दृश्य 


का विनिमय हो रहा था। रोशनी से काम लिया जाता था | बिजली के पंखों से हवा खा रहे 
थे | बिजली की गाड़ियों पर सवारी कर रहे थे | सब तरह के यंत्र बिजली के बल से हम चला 
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रहे थे | परंतु हमें यह मालूम न था कि बिजली क्‍या है | हम समभते थे कि एक तरह की 
कोई बहनेवाली ताकत की धारा है जो तारों की राह बहती है | परंतु आज हम यह जानते 
हैं कि तार में. या ओर जहाँ कहीं ब्रिजली की धारा है वहां बड़े वेग से एक परमाणु से दूसरे 
परमाणु का विद्युत्कशां की गति है। रही है| इसी बात के हम यहाँ कुछ समभने की 
केाशिश करेंगे | 





चित्र १४३--बिजली कोंधने का. दूसरा द्श्य 


हम देख चुके हैं कि प्रत्येक परमाणु के मध्य भाग में एक बिजली का धनामु है जो 
ऋणाशुओं या विद्युत्कशां से परिरा हुआ है। यह बिजली के ऋण-करण हैं। अब हमें 
यह बात मालूम है कि बिजली भी कणों की बनी हुई है, जिसकी इकाई यही धन या 
ऋणकण है । विजली की प्रत्येक मात्रा इन्ही इकाइयों की बनी हुई है। एक नपी 
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हुई मात्रा में इन कणो' को विशेष्र संख्या रहा करती है। पदले हम यह समझा करते 
थ्र कि जिस में अधक बिजली का संचार है वह घन है, और जिस म॑ कम है वह ऋण 
है | परन्तु अब आजकल काई पदाथ धन इसलिये कद्दा जाता हैं कि उस के परमाणुओं 
से कुछ विद्युत्कश निकल गये हैं, और ऋण उसे कहा जाता है जिस के परमाणुओं 
मं प्रमित संख्या स अधिक विद्युत्कश मिल गये हैं । 


यह क्रिया केवल बाहर को ओर रहनेवाल विद्य॒ुत्कणों म॑ दी होती हैं । इस तरह 
विद्युत्कश एक परमाणु स दूसर म ओर दूसर से तीसर म॑ जा सकते हैं। यदि यही क्रिया 
बहुत बड़ पैमाने पर ही तो एक थार सी चलन लग | इस तरह विजली की धारा असल म॑ 
विद्युत्कशों को धागा है जो एक परमाएु से दसरे परमाण पर बराबर चलते हुए अद्टट धारा 
बना लेती है। किसी एक रासायनिक पदाथ में एक ओर जस्त का टुकड़ा और दूसरी ओर 
तांबे का टुकड्ठा एक बत्त न में डुबो रखने स विजलो का एक घट बन जाता है। और 
बिजली की एक पतली धारा चलन लगती हैं | इसका मतलब यद् हुआ कि जम्ता एक धातु 
ह जिस के परमाणु अपन बादरी कुछ बिद्युत्कणों के छाड्ने के लिये तयार हैं। क्यों तयार हैं 
यह हम नही जानत। परन्तु तथ्य यह है. कि जस्त के परमाणुओं से निकलकर ताबे के 
परमाणु आओ तक बिद्य त्कणु जाया करते हैं, यही धारा है। प्रत्यक परमाणु अपने पासवाले के 
अपन विदयुकण दे देता है | इस तरह से सिलसिला चलते रहने का हँ।। नाम “धारा” है | 
श्रगर इन दोनों धातुओं के टुकड़ों का तांबे के तार से जाडइ दे तो धारा तज होने लगती है | 
ग्रथात्‌ अधिक तजी के साथ विद्य त्कण निकलन लगत हूँ | बात यह ह कि जिस रासायनिक 
प्रदाथ के भीतर जस्ता प्रवेश किये हुए है वह जस्त के परमाणुओ का ले रहा ह। यह पर- 
माणु जस्त में उन विद्य त्कणों को छाइत जाते हैं। बह जम्त में विद्य त्कणोां की संख्या बढ़ा 
देत हैं। इस तरद जस्त के पास तांब का भेजने के लिये अधिक विद्युत्कण हो जाते हैं। 
जस्ता इसीलिए तांब को विदयुत्कण भेजता रहता है । 


यह ता एक घट की बात हुईं | इस तरह के कई घंटों को तार से जोइकर घटमाला 
या बाटरी बना लेते हैं। आजकल एक घट. का भी वाटरी कहत हैं | इसी सिद्धान्त के ऊपर 
भिन्न-भिन्न रासायनिक पदाथा' के साथ कोयला, जस्ता, तांबा आदि अनेक वस्तुओं के चुने 
हुए. प्लेट लगाकर विविध. प्रकार की बाटरियां तेयार की जाता हैं। सिद्धान्त एक ही है। 
प्रयोग विविध हैं | बिजली का प्रवाह विद्य त्कणों का दी प्रवाद है। परन्तु ऐसा काई न 
समझे कि जल की धारा की तरह उस के अरु मिले-जुले बद्दत हैं । विद्य त्कण अत्यन्त वेग 
से टूठ कर उड़ते हैं, ओर एक परमाणु से दूसर परमाणु में जाते हैं । जसे बच्चे एक पंक्ति में 
जरा-जरा सी दूरी पर ईटे' स्वड़ी कर देते हैं ओर पहली ईट को दूसरी पर गिरा देते हैं 
तो दूसरी तीसरी पर और तीसरी चोथी पर गिरकर गिरनेवाले धक्के को अन्तवाली ईट 
तक पहुंचा देती है । इस तरह धक्के की या गति को एक धागा बन जाती है जा अन्तिम 
ईंट तक पहुँचती है । इसी तरह गति की धारा ही इन परमाणुओ्रा के टूट-हूटकर एक 
अण से दूसरे अण पर जाने में बन जाती है। दीं, इतनी वात ज़रूर है कि परमाण से 
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परमाण तक इतने वेग से गति चलती है कि गति की धारा बरद्टट हुए जाती सी लगती हैं 
और वेग भी अ्रप्रतिम होता है। द 

क्‍ जैसे जस्ता अपने विद्य त्कणो को देने के लिए तैयार ब्रेठा रहता है वैसे ही तांबा 
भी उन्हें आगे बढाने के लिये उत्सुक रहता है | तांबा सब से उत्तम चालकों म॑ है अथात्‌ 
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चित्र १४४--धारा बँधी रहने से लोदे के। छुड़ चंबक बन जाता है भर चाकू को खींच 
द क्लेता है । क्‍ 
श्रनुमति से ] ..[ सायंथिफिक ऐडिय।ज़ आकफ़ टुडसे 


इस के भीतर दियुत्कशो की गति में अत्यन्त कम रुकावट पड़ती हैं, यद्यवि इसी तरह प्राय: 
हर एक धातु में विद्युत्कशो'" की गति बह सकती है। इस तरह की बाटरी से प्रत्येक प्लेट से 
तांबे के तार लगे होते हैं | जिन दो तारों के मिलने से चक्कर पूरा हो जाता है उन के सिरो 
पर बराबर विद्युत्कश मानो आगे बढ़ने के लिये और गति पहुँचाने के लिए तैयार बैठे 
रहते हैं | जब और जहां यह दोनो सिरे जुट जाते हैं गति की धारा बंध जाती है। इस धारा 
को, गति को या शक्ति का प्रकट करने के लिए इन दोनों सिरो' का छू जानाया अगर 
धारा बहुत तेज हुई तो पास थ्रा जाना भी काफी होता है | इसी तरह के दो सिरों के मिला 
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नया शक्ति प्रकट होती है जिससे कि घंटी बजती है, पंथा चलता हैं. प्रकाश 
होता है, ट्राम गाड़ी चलती है ओर मशीनें साधारणतया चलने लगती हैं | 

जैसे बी ः कैप ५ ञं ७. ब छा हैं ु 

से तोंबा बड़ा अच्छा चालक है वेसें ही कई चीज़ बड़ी रुकावट डालने वाली हैं | 

यह विद्युत्कणों का मांगे एक दम रोक देती है | इनका नाम रोधक है | कांच, चीनी, मिद्ठी 

गन्धकित रबर, रेशम आदि अच्छु-अच्छे रोधक हैं। इसलिए हम चाहें तो इस गति के 

चलने के लिए ऐसा बन्द रास्ता बना दें कि भटक कर इधर-उधर न जाने पावे | बाटरी 

इन्हीं बस्तुओं की बनती है ओर तांबे के तार पर रेशम आदि पदाथ लपेट दिये जाते हैं कि 


इस गति का माग निश्चित रहे | 








चत्र १४४--धघांरा तोड़ देने से छड़ का चुम्बकत्व नष्ट हो ज ता है और चाकू छूकर 
द गिर ज्ञाता है । क्‍ 
प्रकाशक की अनुमति से ) ... [ सायंटिफिक पेडियाज्ञ आफ़ टुडेसे अनुव्तन 


आजकल के शिल्प के बड़े-बड़े कारखानों म॑ इन मामूली बाटरियों से क्राम नहीं 


चलता ओर यह शक्ति की धारा दूसरी तरह पर पैदा की जाती है। अदृश्य विद्यत्कश जब 


५ 


तार में से गुज़रते रहते हैं तो उस के चारों ओर एक तरह का. चुग्बकीय ज्षेत्र बना देते हैं । 

इस का अथ यह है कि किसी बेजानी हुई विधि से विद्यत्कशों की इस वेगवंती गंतिं की धारा 

से एक अद्भत प्रकार का खिंचाव चारां और फेल जाता है। इस खिचाब की तेज़ी ज्यों-ज्यों 

धारा के पास जाया जाय त्यॉल्यों बढ़ती जाती है। यह खिंचाव चुम्बकीय हुआ करता है 
ज्टः 


ग्ह्द विज्ञान हस्तामलक 


(र्थात्‌ यह बही खिंचाब होता है जो किसी बलिष्ठ चुम्मक के चारों ओर लोहे के कणों के 
लिए साधारणतया देखा जाता है | चुम्बक के क्षत्र में यदि कोई तांबे का तार लाया जाय 
तो उस के भीतर विद्यत्क्णों की धारा चलने लगेगी। इसी का उलगा किया जाय अर्थात्‌ 
जिन तारों में से त्रिद्यत्कशों की धारा बह रही हो उन की कंडली के भीतर से यदि कोई लोहे 
का छुड. निकला हुआ स्थिर रखा जाय तो वह चुम्बक बन जाता है और एक चाकू को भी 


पकड़ सकता है। परन्तु ज्यों ही धारा तोड़ दी जाथगी त्यो ही चाकू छूट कर गिर जायगा । 





चित्र १४६--उलटी-स.घथी धारा बहानेगले विद्य्च॒स्त्रकीय यंत्र के ध्रुव पर जब एक 
तांबे का छल्ला ले जाते हैं तो वह जार से फेंका जाता है और छूटते ही 
उचछुलकर ऊपर को चला नाता हैं । 


दि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि किसी बड़े चुम्बक के चारों ओर ब्रिजली के तारों की 
कुंडली बढ़े वेग से घुमावी जाय तो विद्युत्कणों के भारी समूह उन में से चमक-चमक कर 
निकलने लगेंगे | यही ऋंडली चुम्बकीय क्षेत्र को छोड़ने लगती है तो फिर उसी तरह चमक 
के साथ विद्यत्कणां का समृह निकलने लगता है | परंतु धारा की दिशा बदल जाती है। यह 
कुंडली जब इसी प्रकार बहुत तेज घूमती रहती है तो दोनों दिशाओं म॑ बिजली को बड़ी 
मजबूत धारा बहने लगती है। इसी को हम उलटी-सीधी घारा कहते हैं। ऐसे भी यंत्र हैं 
के जहाँ जरूरत पढ़े वहाँ इन उलटी-सीघी धाराओं को बदलकर एक ही दिशा में बहा 
तकते हैं। इन यंत्रों को “परिवत्तक” कहत॑ हैं। डाइनमो यंत्र ऐसी। ही उलटी-सीधी धारा 
उत्पन्न करने के लिए यंत्र है जिस में हम बहुत बढ़े पेमाने पर काम कर सकते हैं| 
इस में यांत्रिक शक्ति बिजली की शक्ति में परिणत हो जाती है। प्रो० साडी का कहना है 
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कि डाइनमो को एक तरह का विद्युत्कश निकालने का पंप समझना चाहिए | इस में एक 
बहुत बड़े चुम्बक के दोनों धर वों के बीच म॑ उस के चारों ओर तांबे के तारों की एक बढ़ी 
प्रनी ऋंडली बड़े ज़ोर से चक्क? लगाती रहती है। डाइनमों के निमाण का यही तत्व है | 
बहुत भारी धारात्रों के लिये डाइनमों काम में आता है । इन्हीं धाराश्रों के बल से कारखानो 
म॑ दानवाकार यंत्र चलत हैं । 

कर्मी-कभी बहुत से विद्यत्कण एक पिंड से फूटकर या ट्रठकर बड़े वेग से दू 

पिंड का जाते दिस्वाई देत हैं | यही बिजली की चिनगारियां हैं जा यंत्रो' में या कभी-कभी 
ट्राम-गाड़ियां म॑ देख पड़ती हैं। इसी प्रकार का सब से उत्तम दृश्य आकाश म॑ बिजली 
की चमक है और सूय् की दुदम्य ज्योति से और ताप के भट्ठ से तो विद्युत्कशों की बाढ़ 
सारे आकाश मंडल म॑ फैलती रहती है | बायु-मंडल के बीच में कुछु रुकावट पड़ जाती है । 
ऊपरी भाग में सौर विद्युत्कणां की धारा से घनीकृत ओर ऋणीकृत परमाणु अलग-अलग 
है। जाते हैं | समुद्र के ऊपरी तल से निरंतर उठती हुई भाफ अधिकांश धनीकृत परमाणुओं 
के चारों ओर घिर आती है ओर वर्षा के रूप में उन्हें धरती पर ले आती हैं । इस तरह 
वायु की ऊपरी तह धन विद्य॒ुत्‌ से कुछ दीन हो जाती हैं अथवा उसका ऋणीकरण हो जाता 
है | जब बादल बिरे होते हैं तो दोनों तरह के बादलों मे स्विचाब सा रहता है | कुछ ऋणीकृत 
होते हैं ओर कुछ धनीकृत। खिंचाव बढ़ते-बढ़ते विद्य॒त्कश बढ़े वग से एक बादल से दूसरे 

श ओर अथवा धरती को ही ओर आत हैं | यह भी बदी बिजली का चिनगारी है जो भयानक 
पमाने पर प्रकट होती है | 


६--चु म्बक“व 


चुंबक पत्थर का एक टुकड़ा लोहे कणां को अपनी ओर खींच लेता हैं। इसी 
गुण का हम चुम्बकत्व कहते हैं। परंतु हम पिछले प्रकरण म॑ यद्व समक चुके हैँ कि जहां 
कहीं बिजली की धारा चलती है | अपने चारों ओर चुम्बक की शक्ति का ज्षेत्र बना लेती है 
इसे विद्यत्‌-चुम्बकीय ज्ञेत्र कहत हैं | जिस शक्ति से यह प्रभाव उत्पन्न द्वाता है उसे बिद्युत- 
चुम्बकीय शक्ति कहत हैं। यदि हम एक पुट्र के टुकढ़ के भीतर से आरपार ऊपर नीच 
एक बिजली के तार के प्रवश करावें ओर उस गत्ते पर लोहे का चूण बिखेर दे तो देग्बंगें 
कि लेहचूण गत पर गोलाकार रूप में हा जाता है। जान पड़ता है कि बिजली की धारा से 
उत्त जित चुम्बक शक्ति तार के चारो ओर गोलाकार रहती है। एक अकेला विद्युत्कण 
भी चलते हुए अपने मार्ग में इस तरह का चुम्बक-मंडल बनाता चलता है | जहां कहीं 
विद्युत्कशां की गति होगी वहीं यह चुम्बक-मंडल भी होगा। जब तक यह रहता है तब तक 
विद्युत्कश की गति भी रहती है । इस संबंध में अब ऐसा समझा जाता है कि विद्युत्करों की 
चक्करदार गतियें से ही चुम्बकत्व प्रकट होता है| इतनी बात तो प्रयागों से मालूम है कि 
विद्युतूधाण जिस धरातल पर चलती रहती है उस पर के लम्ब की दिशा म॑ ही चुंबकत्व 
का धरातल होता है । 
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यहाँ इस बात पर विचार करना कठिन है कि चुम्बकल्ल किस तरह से प्रकट होता हे या 
यह कि लोहे पर हो क्यों उस का ऐसा प्रभाव पड़ता हैं। परंतु इतनी बात विज्ञान से अवश्य 
ही स्थापित है कि घरतो का यद पिंद एक बहुत भारी चुंबक है जिस के कारण दिशा-सूचक 
यंत्र काम करता है। हम यद अन्यत्र दिखा चुके हैं कि प्रश्वी का अ्न्तस्तम भाग अनेक 





चित्र १४७--शून्य नलिका में विद्युत्‌ का विसर्जन 


एक नलिका हवा से प्रायः शून्य करके बन्द करे दी जाती है । उस के दानों सिरे 
पर से धन और करण तार निकले हुए हैं | धारा स जोड़ दन पर नत्नी स शून्य देश 
मे बिजली का विसजन हाता है। अ्ँधेर म॑ एक सिर से दसर सिर तक सीधी प्रकाश की 
दड़ती स्फुलिंगमाला दिखाई देती है. जसा कि ऊपरवाली नॉलिका म॑ चित्रित है| परन्त 
यों ही नलिका को चुम्मकीय क्ष त्र के अन्तगत कर दिया जाता है, म्फुलिंग माला, नीचबाली 
नली म॑ जसा दिखाया गया है, कक जाती हैं| रडियम की किर गा भी इसी तग्ह कक जाती हैं | 
अतः दाना मे एक है| तरह के विद्यक्रणा का थारा निकलता है | 


बेजानिका के मत से लोहा है। ओर यह वात भी अच्छी तरह मालूम है कि जब सूर्य म॑ काले : 
धब्बे दीखत हैं तब प्रथ्वी के चुंबकल पर बड़ा उग्र प्रभाव पड़ता है और यह बात अ्रभमी हाल 
में मालूम की गयी है कियह पब्बे विद्युत्कशां के विशालशभ्रमगवत्त हैं और इन का 
चुंबकत्व पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है| इन सब बातों में परस्पर क्या ओर कितना संबंध है 
आर यह क्रियाएं किस प्रकार होती हैं इस पर अभी स्वोज़ बराबर जारी है । 


७--आकाश-तन्व॒ ओर लहरें 


प्रकाश के संबंध में एक विचार यह है कि थ्ञाकाशतत्व के भीतर लदरों' के रूप 
मं प्रकाश आता हैँ ग्रथवा यह कि आाकाशनन्च की लहर जो ।विविध बढड्ाई-छोटाई की 
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होती हैं जब आस के परदे पर लगती हैं तब दम प्रकाश का अनुभव करते हैं। वेज्ञानिक 
आकाश-तत्व की कल्पना मात्र करता है ओर वह इसलिये करता है कि प्रकाश के संबंध 
के नियमां की उस से व्याख्या हो जाती है। वह आकाश तत्त्व को अस्ंदड मानता 
है। उस के परमाणु नहीं होते ओर वह ओतग्रोत भाव से सचंत्र व्यापक है । इसी 
तरह की कल्पना आकाश के संबंध म॑ वेशेषिक शास्त्र की भी हैं | हम इस बात को 
जानते हैं कि अनन्त दूरी से भी प्रकाश हमारे पास पहुँचता है और पहुँचने में समय 
सभी लेता है। वास्तविक सूर्योदय हो जाने के आठ मिनिट बाद हमें सूर्य का विभ्व 
देख पड़ता है क्योंकि सूर्य की दूरी हम से सवा नौ करोड़ मील के लगभग है। उसे आठ 
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चित्र १४८-- लहरों # विविध रूप 


मिनिट में तय करके प्रकाश हमारे पास आता है| यदि हम व्योम-मंडल के शल्य कहें और 
ग्राकाशनत््व से व्याप्त न मानें तो हमे यह भी मानना पढ़ेगा कि तेजस की शक्ति शल्य में 
से होकर हमारे तक पहुँचती है। इस तरह हम के उस की निराधार गति माननी पढ़ेगी | साथ 
ही हमे यह मालूम हैं कि प्रकाश लहरों के रूप में आता है। ध्वनि भी लहरें के 
रूप में आती है, परंतु हवा की लहरों के बिना वह हमार कानों तक नहीं पहुँच सकती | शून्य 
काँच के पात्र मे बिजली द्वारा घंटी बजायी जाय तो उस का सुनना असम्भव हो जाता है | 
परंतु घंटी का देखने में हमें काई कठिनाई नहीं पड़ती । इस से यह स्पष्ट हे कि शून्य में से 
आते हुए, प्रकाश के हम अनुभव कर लेते हैं। ध्वनि का नहीं । वेज्ञानिक यह मानते हैं कि 
विश्व का सारा शून्य देश मात्र आकाशतत्त्व से भरा हुआ है जो केवल तेंज ही नहीं बल्कि 
मब तरह की शक्ति का वाहक है। जिस चुम्बकत्व की शक्ति पर हम विचार कर आये हैं 
बह भी इसी आकाश तत्त्व के भीतर खिंचाव वा उपद्रव रूप है। सूर्य से जितनी शक्तियाँ 
गर्मी रोशनी विद्युत्कश आदि रूपों में हम पाते हैं उस का एक मात्र मध्यम यही आकाश 
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तत्व है, ओर शक्ति चाहे जिस रूप में हमें मिले इसी तत्व के भीतर लहरों के रूप म॑ होकर 
कंट होती है । वेज्ञानिकों का एक दल सेकड़ों वर्षा से यह मानता आया है कि प्रकाश लहरों 
के रूप में आता है ओर भिन्न-भिन्न रंग की किरणों की लहरों की लम्बाई भी नापी गयी है | 
सब से लम्बी लहर गहरी लाल किरण की है जो इंच का २ लागख ५० हजारवां अंश लंब्री 
रहती है। गहरी बरगनी किरणों की लहर प्रत्येक लम्बाई म॑ एक इंच का ६७ हजा- 
रवाँ श्रेंश होती हैं। परन्तु इस से कम ओर अधिक लम्बाई की लहर होती हैं | जिन्हें हम 
देख नहीं सकते | कम लम्बाई की लद्दरों का पता फ्रींटो स लगता हैं। सब॑ से कम लम्बाई 
की लहर जो अब तक मालूम हुई हैं एक्स किरणों हैं। ज्यादा लम्बाई की भी लहरों का 
पता लगाया गया ह | लाल किरणों से ज्याद; लम्बाई की लद॒र गश्मी की होती हैं जो देग्व 
नहीं पड़तों | आंच भी ग्राकाश-तत््व की एक प्रकार को लद्र है। प्रकाश से कुछ बड़ी 
लदरां के हम गरमी के रूप में ग्रनमभव करते हैं। परन्त गरमी की लदरां से भी बहत बढ़ी 
हैं जा हमारी इन्द्रियों के अनुमव म॑ नहीं थ्रा सका | परन्तु यंत्रों के द्वार हम उन का 
पता लगता है। एसी लहर बतार के समाचार में ओर श्वनि में काम में थ्राती है। इन में 
से अनेक इतनी लम्बी होती हैं कि उनकी लम्बाई मीचों म॑ बगायी जाती है | इन ,को विद्यत्‌ 
चुम्बकत्व लहर कहत हैँ। प्रकाश, ताप, श्रांच ओर विद्यत्‌ चुम्बक सभी एक ही प्रकार की 
वस्तुएं हैं, केबल लद्दरों की लम्बाई में अन्तर पड़ता है | 


८--दृश्य और अद्श्य प्रकाश 


यदि प्रकाश विद्युत्‌-चुम्बक ताप आदि सभी लद॒र हैं, तो इन लद्दरो को उठानेवाला 
या आरम्भ करनेवाला कान है ? जिस किसी शक्ति से एसी अत्यन्त बेगवती ओर अद्भुत 
लद्दर निरंतर उठती रहती हैं वह सचमुच बड़ी भयानक और बहुत भारी शक्ति होगी, जिस 
म॑ बड़ा ही प्रचए्ड स्फुरण उठता रहता होगा। इस की व्याख्या करने के लिये किर भी हम 
विद्युत्कणों पर ही आते हैं और उन्हीं म॑ इन लद॒रों की व्याख्या पाते हैं | 
ठंडे लाहे के एक टुकड़े के भी कण बराबर वग से स्फुरण कर रहे हैं। इन के 
दिलने से जो लहर उठती हैं हमारी इन्द्रियां उन का अनुभव नहीं कर सकतीं। परन्तु 
वास्तविक बात यह है कि ठंढा चीमटा भी चारों और लहर फंक रहा हैं। यह बात इसी से 
समभ में आ सकती है कि हम हर एक अशखु ओर परमाणु का गतिशील समझा आये हैं| 
ग्रबर चीमटे के दहकते हुए. कोयले म॑ थोड़ी देर तक रखत हैं तो क्या होता है ? दहकते 
यले के कणा म॑ बढ़े वेग की हलचल है। यही हलचल चीमटे के अणओं म॑ भी अपनी 
शक्ति पहंचा देती है, उस मं भी हलचल पड़ जाती है। उससे जो लहर उठती हैं उन का 
ग्रसर हमारे हाथ की नाड़ियों तक पहुँच जाता है और हम उन्हीं लहरों से चरीमटे म॑ गरमी 
का अनुभव करने लगते हैं| चीमटे को इतनी देरतक आंच म॑ रखत॑ हैं कि लाल हो जाय | 
अब वही हलचल चीमटे मं इतनी बढ़ी ओर उस के कण ऐसे प्रचंद् वेग से हिलने लगे कि 
उत्तरात्तर छोटी-से-छोटी और तेज़-से-तेज़ लददर उठाने लगे | लददर इतनी छोटी और तेज 
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हो गयीं कि आऑग्व अब देख सकती हैं। यह दृश्य प्रकाश ही! गया। परन्तु फिर भी इस का 
प्रभाव फोटो के पट पर नहीं पड़ता | अब आंच ओर तेज की गयी ओर चीमटे का उसी में 
रहने दिया | श्रब और भी छोटी और ज्यादा तेज़ लहर उठने लगीं जिस से सफ़द रोशनी 
बन गयी । वास्तव में दा यद रद्या है कि अ्रव बिद्युत्कशों में हलचल बढ़ गयी है ओर वह 
अपने बेर में एक सेकंड में खरबो और नीला चक्कर लगा रहे हैें। आँच और भी बढ़ाएं तो 
नीले रंग का प्रकाश निकलने लगता है। इस प्रकाश के साथ-साथ ओर भी छोटी लद्दर 
उठने लगीं जा दिखाई नदी पड़ती हैं। परन्तु फोटो के पट पर अपना प्रभाव डाल सकती 
हैं| इन के बाद और भी अधिक छोटी लहर उठती हैं, जिन के अन्त म॑ एक्स किरण है जो 
पत्थर और मांस के परमाग़॒ुओञ्रों के अन्तराल से भी अपना माग कर लेती हैं । 
कोई ढाई सो बेरस पदले यह अन्दाजा किया गया था कि गराशनी ध्वनि की अपेक्ना 
छुः लाख गुने अधिक वग से चलती है। परंतु अस्सी बरस हुए प्रकाश का वेग भी यंत्र 
द्राग नाप लिया गया । घ्रमानेवाले यंत्र मं एक दांतेदार पढिया इस तरह पर लगाया गया कि 
प्रकाश की एक किरगा दो दांतो' के बीच में स पैठ कर एक दर्पण पर पढ़े ओर दपंण से 
प्रतिफलित होकर किर उसी पढ़िये पर दांतों के पास पड़े । पढ़िये से दपंण की दूरी सचमुच 
बहुत ही थोड़ी है ओर इतनी दूर चलने मे प्रकाश के सचमुच एक सेकंड का अत्यन्त सूक्ष्म 
अंश लगेगा | तो भी यंत्र द्वारा यह सम्भव है कि हम पढ़िये के इतनी तजी से घुमाव कि 
जब रोशनी दर्षण से लौटे तब बादवाले दांत पर पड़कर रुक कर जाय। वेग ओर भी 
बढ़ा कर ऐसा कर सकते हैं कि जिस राह से किरण आकर दपंण पर पड़ी उस के प्रतिफलित 
होते पर बादवाली राह से निकले | पदिये का वग मालूम हैं | इस लिये किरण का भी वेग 
हम मालूम कर सकते हैं| यदि छोटी-से-छाटी मी लहर १६७ हजार इंच लम्बी हैं ओर रोशनी 
एक लाख छियासी दजार मील प्रति सेकंड चलती है तो सीधा दिसाब है कि लगभग ८ नील 
लददर प्रतिसेकंड हमारी आग म॑ आती रहती हैं, तब्र हम नीले रंग की रोशनी देखत हैं | 
जब विद्युत्कशण अपने चारों ओर छाटो-छोटी लहर फेकते-फेंकते ३४,००० इंच 
लम्बाई की पकने लगते हैं तब बंद लद्दर बहुत धुमली-सी दिस्वाई देने लगती हैं | लहरों की 
छोटाई ओर तेजी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती हे त्यों'त्यों हमे क्र से लाल नारंगी, पीला, हरा, । 
आसमानी , नीला और बंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देने लगता है । हर रंग का अथ है 
लहर की भिन्न लम्बाई, परंतु जब॑े सब मिल जाते हैं तब सफ़ेद रोशनी मालम होने 
लगती है | सूरज की सफेद रोशनी जब कांच म॑ प्रवेश करती है तो लहरों का वेग कुछ घट 
जाता है और अगर तिपहले कांच के भीतर पेठ तो अलग-अलग लम्बाई की किरण उसमे से 
अलग-अलग राह से निकनने लगती हैं ओर इंद्र-घनुप के विविध रंगों का फैलाब देखेने में 
आता है। तिपहले विल्लोर में यह तमाशा हर आदमी देख सकता है या सातो रंगों के ठीक 
दिये हुए चित्र के अनुसार बड़ाई-छोटाई का लिद्वाज करके एक गोले गत्ते पर चढ़ाकर एक 
पहिये म॑ लगादे और बढ़े ग से चक्कर दे ता सब मिलकर एक ही सफेद रंग होगा | 
यदि इस चक्कर में से काई एक रंग छिपा दिया जाय तो छुहें। का मिला-जुला कोई रंग तेज 
प्रुमाने से दिखाई पड़ेगा | अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं कि जा आँख के सामने रखकर सफेद रं 
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को देग्वा जाय तो सभी किरण उस के भीतर से नहीं गुजरगीं कुछ रूक जायेगी | जिस मं से छु: 
तरद् की किरणुं रुक जायगी और केवल उस गुजरनेवाले रंग का दिखाई पड़ेगा। हमे किसी 
कांच में हरा रंग इसलिये दीखता है कि हम यदि उसे आँख के सामने रखत हैं ते। सफद 
रोशनी के ओर बाकी रंग आने नहीं पाते, रुक जाते हैं । 

तिपदहले कांच म॑ जैसे हम रोशनी के किरणों के ट्रृटकर अलग-अलग रंगों म॑ बेटत 
हुए देखते हैं उसी तरह प्रकृति में बराबर इस तरह पर प्रकाश का विश्लेषण दाता श्हता हैं । 
इन्द्र धनुष तभी दिखाई पड़ता है जब कि वायु के भीतर की घनी नमी तिपदले कांच का काम 
करने लगती है | सीप का एक टुकड़ा या गिया हुआ तल या पानी पर फली हुई तत्न की 
तह यही काम करती है | वायुमंडल इसी तरह प्रकाश के लहरां का दिन भर अलगाया करता 
है | रंग-विरंग के बादल यही तमाशा दिखाते हैं। घरती पर की फुल पत्तियां और सभी 
वस्तुओं म॑ यह क्रिया देख पड़ती है | हमारे सर पर का नीला आसमान क्या प्रकट करता 
है ? ऊपरी वायुमंडल के बहुत सूक्रम कण बहुत नन्‍हें-नन्‍्हं नीले रंग की लहरों का पकड्ठकर 
विखेरा देते हैं । आकाश की नीलिमा हम सहज में जब चाहें तब प्रयागशाला मे एक परस्- 
नली के भीतर देग्व सकते हैं | जहाँ कीं हम का सफेदी दिखाई पड़ती है हमे समझना चाहिये 
कि यह पदाथ जा सफेद दीखता है सभी किरणों को फेक देता है या लाटा देता है। जा 
चीज काली दीखती है बह सभी किरणों का सोस्च ले रद्दी है। प्रत्येक पदाथ मे विदूयुत्कश 
म्फुरण कर रहे हैं और उन के पास नीली लद॒रों की बाढ़ आती रहती हैं । अपनी स्फुरण की 
दशा के अनुकृल वह लम्बी माली या छाटी लहरों को या उन के मिले-जुले अ्रंशों का सोग्व 
लेत हैं | जिन का वह छोड़ देते हैं उन का मिला-जुला या अ्रसली रंग हम देग पड़ता हैं | 
कभी कभी सूरज के छिप जाने पर भी या धूप के चले जाने पर भी बह प्रकाश को लहर देत 
'दत हैं | यही काला प्रकाश या अदृश्य प्रकाश है, इस स हम फोटा ले सकते हैं| कांच की 
तत््त कई पदाथ ऐसे भी हैं जिन का स्फुरण बिल्कुल प्रकाश की लहरों के ही वग से होता है। 
इसलिये उन के भीतर से यह लहर गुजर जाती हैं | 

एसी भी वस्तुएं हैं जा विचित्र रीति से अपना ही प्रकाश देती हैं, अंबेर म॑ चमकती 
है | इन की ज्योति में आंच नहीं होती | यह विज्ञान का एक बहुत वड़ा रहस्य है कि ढंढी 
ज्योति किस तरह निकाली जाय | रोशनी करने में व्यथ ही बहुत-सी शक्ति आ्रँच ओर 
अदृश्य प्रकाश उपजाने म॑ लग जाती है, जिन की हमें जरूरत नहीं होती | यह भेद जुगनू से 
खुल सकता तो केसा अच्छा होता ! स्फुर यह काम दे सकता है परंतु उस में भयानक दुर्गंध 
है । हम बढ़ा खच करके रात का रोशनी करते हैं परंतु वह अच्छे रंग नहों देती जा हमें 
सूरत से मिलत हैं | इस तरह रात का रंगीन कपड़े खरीदने मं हम थास्वा खाते हैं | 

ब्रगनी रोशनी से थी छोटी लद्द॒रोबाली तज अदृश्य किरण होती हैं जा फोटाबालों के 
बढ़ काम की हाती हैं। यह या नीली बेंगनी आदि किरणे लाल या नारंगी परदे से गुजर नहीं 
सका | इसलिये फेोटालेनवाला ऐसे परदों से काम लेता है | प्रकाश की यही लहर हरियाली 
के करों का यद्द शक्ति दंती हैं कि वह वनस्पति की रचना कर सकें और इसलिये सभी पेड़ों 
की गति ऊपर की ओर होती है और अपने पत्ते बद पंखे की तरह इसलिये फैलाये रहते 
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हैं कि नीले आकाश से जितना अधिक हो सके इन किरणों के बढ अपने पत्तों को दथेलियों 


में रोप लें | केायले की खानों में इसी विधि से प्राचीन युगों में बटोरी हुई शक्ति गड़ी हुई 


हि 


जिसे आज हम खोद-खोद कर निकालते हैं ओर कारून के खजाने की र्नराशि के 
बेपरवाही से स्व कर रहे हैं | 





ि चित्र १४६- रासायनिक तुल्ला के दोनों पत्नढ़ों पर बराबर कटा रूफेद काग़ज़ रखा 


, 


हुआ है | दोनों टौल में बराब! हैं। कांटा ठीक शून्य पर है। 


' प्रकाशक की अनु्माय से ] [ सायंटिफिक ऐथ्याज आफ़े ठुड 


इन लदरियों की माला के अ्रन्तिम सिरे पर एक्स किरणें आती हैं | इन की लम्बाई 

भी नापी गयी है, और एक सहमस्वांश-मिति का कैरोड़बाँ भाग अथवा एक इंच का लगभग 

पच्चीस करोडवाँ भाग पायी गयी है | 

केई दस बरस हुए सूथ्य॑ग्रहएु के ससय यंद बात भी मालूम को गयी है कि गुरुत्वा: 

कर्षण का प्रभाव प्रकाश की किरण पर भी पड़ता है ओर एक तारे से आती हुई किरण जद 
३८ 
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सूर्य के पिंड के पास से होकर गुजरती है तब सूर्य की ओर अपनी सीधी राह छोड़ कर मूक 
जाती है। प्रो> एडिंगटन कहते हैं कि रोशनी भी तोली जा सकती है और उन का अनन्‍्दाजा 


रे 


' है कि धरती पर सूर्य से प्रतिव ४३६० मन के लगभग रोशनी आया करती है 


९---शक्ति के रूप 





जसे एक कण का उत्पन्न करने या नष्ट करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, बेसे ही 
शक्ति की एक छोटी-से-छोटी मात्रा भी न वह उपजा सकता हैं ओर न नष्ट कर सकता है। 





चित्र १४०--बाय पबड़े के सफेद कागज पर पेंसिल से ““अल्पमात्रा” लिखकर रखा 
गया और फिर डांडी उडठायी गयी तो कांटा शून्य से हटकर दाइनी ओर चज्ना गया | यह 
तुला इतनी अल्पमात्ना को भी तोल सकती है । फिर भी आंच ओर रोशनी जैसी अति 
पूचम वस्तुओं को नहीं तौल सकती । इसी लिए इन्हें ज्ञोग वस्तु नहीं समभते थे । 
प्रकाशक की अनुमति से ] .....[ सायंटिफ़रिक ऐडियाज़ आफ़ टुड 
जैसे हम यह नहीं जानते कि बिजली के धनाणु और ऋणाणु क्‍या हैं वेसे ही हम यह भी 
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पता नहीं है कि वारतव में शक्ति या सामथ्य कया है | उस के भिन्न-भिन्न रूप तो मनुष्य मुद्दत 
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से जानता है। किसी गिरती हुई वस्तु में कितनी शक्ति है यह तो हर पनचक्क्रीवाला जानता 
है | इंधन जलानेवाले गर्मो की शक्ति जानते हैं | पिछुले सवा सो बयों में वैज्ञानिकों ने यह 
अच्छी तरह निश्चय कर लिया कि एक ही शक्ति के अनेक रूप हैं, एक रूप दूसर रूप में 
बदल सकता हैं ओर शक्ति की मात्रा विश्व में म्थायी है ओर शाश्वत हैं | 

शक्ति के सभी रूपों पर विचार कर उस के दो मुख्य रूप माने गये हैँ | लुढ़कता 
हुआ पत्थर, बदता हुआ पानी, गिरता हुआ कीई पिंड, अथवा, गति की दशा म॑ कोई भी 
पदार्थ जो शक्ति रखता है, उस शक्ति को “गति-जनित सामथ्य?” कहा जाता है। यदि कोई 
पत्थर का भारी टुकड़ा किसी चद्मान के सिरे पर पड़ा हुआ है तो बह गति की दशा में नहीं है 
परन्तु उस की अवस्था ऐसी है कि बद गति-सामथ्य अपने में छिपा हुआ रखता है | इस तरद 
के सामथ्य को “गझबम्था-जनित सामथ्य?? कहेंगे | इन्हीं दोनों रूपों मे हम सामथ्य के और सब 
रूपों को बांठ सकते हैं। जो कोयला जल नहीं रहा हैं उस में अवस्था-जनित-सामथ्य भरा पड़ा 
है | जे। जल रहा हैं उस के अगणु परमाणु ओर विद्युत्कश बढ़े वेग से गति कर रहे हैं । 
इसलिय जलते हुए कोयले में गति-जनित सामशथ्य है | यंद दोनों तो जुद्ध वजानिक विभाग 
हुए, | परन्तु साधारणतया हम देसत क्या हैं ? हम ताप को कहीं गर्मी के रूप में देग्वत हैं 
कहीं स्विचाव के, कर्दी रोशनी के, कहीं यंत्रा के ओर कहीं विजली के रूप में दंखते हैं | यह 
भी हम देखते है कि एक रूप की ताकत दूसर रूप में बदली जा सकती है | जसे गिरत हुए 
पानी के बल से चक्की भी चलती है और डायनमो भी | पानी में सामथ्य है धरती के ग्विचाव 
से। इस खिंचाव को दम पनचकक्‍्की में यंत्रवल बना देते हैं। और डायनमों म॑ उसे बिजली का 
रूप देते हैं। बिजली से गर्मी भी पेदा करत हैं और रोशनी भी, ओर यंत्रमी चलाते हैं, तार 
और टलीफोन से ध्वनि भी पेदा करते हैं | इस तरह गुरुत्वाकपण के बल का भिन्न-भिन्न रूपों में 
हम काम में लाते हैं। एक रूप से दूसर रूप में ताकत या सामथ्य का बदल जाना प्रकट 
ही है। परन्तु सब से अधिक महत्व की बात यंद्र है कि सब तरह का सामथ्य गर्मी का 
रूप धाग्ण करने के लिए प्रव्ृत्त गदना है | गिरते हुए पत्थर स गग्मों पेदा होती है। भरने 
का पानी ऊपर की अपेज्ना नीच अधिक गरम होता है क्‍योंकि जल के कण धरती से टकरा- 
कर गर्मी पेदा करते हैं। अधिकांश रासायनिक क्रियाएं गरमी पेदा करती हैं | तलसीदास जी 
ने लिग्वा है | 


एक दारूगत देखिय एक्‌। 
पावक सम युग ब्रह्म विवेक । 


इस से मालूम होता है कि भारत के लोगों को यद बहुत काल से मालूम है कि 
लकड़ी में गरमी या आग मोजद है परन्तु छिपी हुई या सोयी हुई है | लकड्टी जलती है तब 
बह प्रकट हो जाती या निकल पढ़ती है| रश्मिम या किसी और रश्मिशक्तिक पदार्थ के पर 
मागु दृठती हुई अवस्था में गर्मी पैदा करते हैं| दर घंटे में रश्मिम्‌ इतनी आंच निकालता 
है कि उस के द्वी आयतन के बराबर जल बरफ की ठंदक को अवस्था से खौलाया जा 
सकता है | 


इ्ग्द विज्ञान हस्तामलक 


यह गरमी क्‍या है ? हम कद्द चुके हैं कि सभी वस्तुश्रों के सब से छोटे टुकड़े जिस में 
उस वस्तु के सभी गुण मोजूद हाँ अग कहलाते हैं और यह अशु बढ़े वेग से बरावर 
दिलते रहते हैं | इनके दिलत रहने से वस्तु में गर्मी की एक अवस्था बनी रहती है | परन्तु 
किसी कारण से भी हो यंद्र जब ज्यादा तेजी के साथ दिलने लगते हैं तब गरमी बढ़ जाती 
है और हम कहते है कि यद चीज गरम दो गयी | लकड़ी या कोयला जब जलता है तब 
अणुओ में भवानकगति दीती रदती है ओ९ अण टूट-टूटकर परमाण रूप में अलग होते 
रहते हैं और परमाणु टूट टूट कर विदयुत्कश निकालते रहते हैं। जो गति केवल अ्रणु आरा में बढ़ी 
थी बह परमाणुओं में हलचल पेदा करने लगी ओर परमाणुओं की बढ़ी हुई हलचल विद्रु 
त्कणों तक पहुँची | इन तीनों हलचलों को उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सूक्ष्मता के दिसाव से आकाश 
तत्त्व में सूद्रम-से-सूछ््म लहर उठने लगां। बड़ी लहर हमारी त्वचा की नाड़ियों म॑ं आंच का 
अनुभव कराने लगीं और छोटी लद॒र प्रकाश को किरणों के रूप में हमारी आंग्व की नाडियों 
के रोशनी दिखाने लगीं | इस तरह यह बात बहुत साफ हो जाती है कि हम को सामथ्य का 
अनुभव चाहे जिस तरद्द पर हो वह अन्त म॑ गति ही है, जिस से आकाश तत्त्व म॑ तरह-तरह 
की लहर पैदा होती हैं | श्राकाश तत्त्व बहुत सक्षम है, इसलिये सूकरस-से-सूछुम लद॒र उठा सकता 
है। जो लद्दर वायु में पदा होती हैं वह बड़ी स्थूल होती हैं | उन में से कुछ का प्रभाव हमारे 
कानों पर पड़ता हैं, तब हम शब्द सुनते हैं | यद्द शब्द भी वायु में उस के अणुओ्रों के भोतर 
हलचल पैदा होने से प्रकट द्ोता है, चादे वद हलचल दो जड् वस्तुओं केा टकराकर पदा 
की जाय ओर चाहे किसी चेतनप्राणी के वागयंत्र द्वारा पदा की जाय | इस तरह शब्द 
उत्पन्न करनेवाली जो हलचल पैदा की जाती है बढ़ वही ही. स्थुल हलचल है । अणुओ 
की हलचल से गर्मी पदा होती है तब नापी जा सकती है, जब यह हलचल अधिक पैदा की 
जाय और भरसक ध्वनि में बदलने न दी जाव। जल ने पानी को तेजी से मथकर यह 
नाथ लिया कि किनने यांत्रिक बल से गरमी की कितनी मात्रा पैदा की जा सकती हैं | इस 
प्रयागसे यह सिद्ध हुआ कि मनुप्य अपना सामथ्य नपे हुए यांत्रिक बल में बदल देता है। 
उस से जल में जो हलचल पैदा होती है ओर अणुओं में अधिक वेग उत्पन्न करती है तो 
वह यांत्रिक बल गरमी में बदल जाता हैं, गर्मी स बढकर!बही रोशनी में बदल जाता है | 
परंतु परिवत्तन चाहे कितना ही हो सामर्थ्य की पृण मात्रा में कमी-वेशी नहीं आती | बह 
ज्यां-की-त्यों बनी रहती हे | 
पत्थर का कोयला काम म॑ लानेवाली पच्छादीं उद्योगी दुनियां आजकल इस 
बड़ी चिन्ता में हैँ कि जब कायलों को खाने खाली हो जायेगी ओर करोढ़ां बरस का 
सूथ से लेकर इक्ट्रा किया हुआ ताकत का स्वजाना खाली हो जायंगा तो कल-कारसानों के 
लिये ताकत कहाँ से आवगी ? इस समस्या को सुलभाने के लिए बहुत से उपाय सोचे जा 
रहे हैं। गिरता हुआ जल, बहता हुआ पानी, ज्वार-भाटा, सूरज की रोशनी, भूग्भ की आंच 
इत्यादि सामशथ्य के अनेक भंडारों पर विचार किया गया है | परन्तु कायले के मुकाबिले में 
इन में से हर एक भंडार बहुत छोटा जंचता है। परन्तु परमाण के भीतर जितनी ताकत बन्द 
है, वह बेहद है। परमाण सामथ्य का अट्ूट भंडार है | फिरमी अभी तक वैज्ञानिक इस भंडार 


९ 
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में हाथ लगाने का साधन नहीं पा सका है। इस विपुल धन का वह दूर से लखचाग 
निगाहें से देग्त रहा है, परन्तु कोई राह नहीं पाता जिस से वह बिना जास्विम के उसे 
निकाले और अपने काबू में कर के उसे काम में लावे । 
हम यह कह चुके हैं कि सामथ्य या ताकत के रूप तो बदलत रहते हैं परन्तु ताकत 
नष्ट नहीं होती । फिर वह हो क्‍या जाती है ? वह खच हो जाती है या अपने अधिकार से 
बाहर निकल जाती है ओर किर उसे हम काम में नहीं ला सकते | वह कहीं दूर नहीं चली 
जाती । यह सारा जगत सामथ्य का विशाल महासागर है जिस में से अ्त्य त सक्षम अ्रंश हम 
लोगों का मिल सकता है और हम जब उस से काम ले लेते हैं तब वह उसी अनंत महा- 
सागर म॑ विज्ञीन हो जाता है और फिर हम नहों मिल सकता | हम लोह का तपाकर सफेद 
कर दे और फिर उसे ज्यों-का-त्या छोड़ द॑ तो धीरे-धीरे उस की आंच निकलती जायगी ओर 
गझनन्‍्त में बह उसी तापक्रम को पहुंच जायंगा जिस पर उस के चारां ओर को चीज हैं | यह 
गर्मी, यह ताकत भी ताकत के उसी अनंत महासागर में मिल गयी, और वह हमारे लिए. 
अ्रप्राप्य हे! गयी | परन्तु इन संब बातों से यह भी स्पष्ट हैं कि सामथ्य सब जगह वरगावर 
नहीं है, बल्कि जसे पानी ऊपर से नीच की ओर बहता रहता है उसी तरह सामशथ्य भी बहता 
रहता है | यदि सामथ्य की मात्रा इस विश्व मं सभी वस्तुओं म॑ं बगबर होती अथवा सब 
बस्तुओं में गरमी समान होती, तापक्रम एक-सा होता, तो हम गरमी का कुछ भी अ्रनुभव ने करत 
क्योंकि गरमी तो आग्विर एक पदाथ के ठण्डे और दूसरे के गरम होने से ही मालूम होती है । 
गरमी बराबर वस्तुओं म॑ से निकल-निकलकर विश्व के अनन्त देश म॑ समाती जाती 
है और अप्राप्य होती जाती है । इस तरह हो सकता है कि किसी सुदूर भविष्य में हमारे 
जगत का तापक्रम समान हो जाय। इस का यह अ्रथ न होगा कि वस्तुओं मे 
सामर्थ्य रह ही न जायगा | जो सामथ्य वस्तुओं के धारण किये हुए है बह 
तो बना स्हेगा और साथ ही जितना ताप सब वस्तुओं ने साख्कर अपने मे 
मिला लिया है वह भी कहीं गया नहीं है | परन्तु सब का तापक्रम बराबर हाने से अब 
गरमीवाला सामथ्य अप्राप्य है। इस का यह अथ है कि सार. संसार में शक्ति के भरे रहत 
भी संसार का साय काम बन्द हो जायगा । इसी अवस्था का हमार दिन्दू शात्त्रों ने प्रलय 
काल की “साम्यावस्था” कही है। प्रकृति के गुणीं का वैपम्य दही तो सग की रक्षा करता । 
रहता है | दुनिया का काम चलता रहता है। वेज्ञानिकों ने दिसाब लगाया है कि ठंढक की 
एक एसी दशा हो सकती है जिस म॑ अणुओं की गति भी बिलकुल रुक जाय | यह ठंढक गलते 
हुए वबरफ से ०७३ दजा नीचे होती है । इस से अधिक ठणडक हो नहीं सकती | वेज्ञानिक 
कहते हैं कि काई दिन ऐसा आवेगा जब कि सूथ का ज्वलन्त पिंड भो ठण्डा होकर गलते हए 


बरफ से २७३ अंश नीचे पहुँच जायगा | 
परन्तु कोई नहीं जानता कि आग किसी प्रकार स परमाणओ्रों म॑ं छिपी हुई शक्ति 


काम म॑ लायी जा सके, ग्रथवा जो सामथ्य अ्रप्राप्य हो गया हो उसे किसी विधि से प्राप्त 


किया जा सके, ओर इस तरह संसार का परम शून्य ताप तक पहुँचने ओर नष्ट हो जाने मे 
बचाया जा सके | 


बीसवां अध्याय 
सापेक्षवाद द्वारा विचार-क्रान्ति 
१--शु*च्वाकपण 


जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वह ज्वार-्माट का तमाशा अकसर देग्वा कग्ते 
हैं | यह बढ़े अ्रचरज की बाते मालूम दोती हैं कि चन्द्रमा जो हम से २ लास्व ३८ हजार 
मील दूर है ओर सूरज जो ६ करोड़ मील से भी ज्यादा दूर है हमारी धरती पर ऐसा खिंचाव 
पैदा करे कि समुद्र में लहर उठने लगें ओर धरती दोनों श्र्‌ वॉ पर चिपटी हो जाय और बीच 
में उस की तोंद निकलती आवबे | परन्तु यह बात आज विज्ञान से सिद्ध मानी जाती है 
और पहले-पहल न्यूटन ने गुरुत्वाकप ण के सिद्धान्त के साथ-साथ ज्वार-माटा के विषय का 
भी प्रमाणित किया था | 

हम धरती के उस भाग पर यदि विचार कर जिस पर प्रशांत महासागर का धिम्नार 
हैं ओर यह मान लें कि यद्दी भाग चन्ठ्रमाके सम्सुख्म पड़ रहा है तो हम सहज मे समझ 
सकते हैं कि जल के ढीले और चंचल कणों पर चर द्रमा का खिंचाव ऐसा पड़ सकता है कि 
जल का चबूतरों ओर टीलों की तरह ऊंचा उठा दे | खिंचाब तो सारी धरतों पर पड़ता है 
पर तु ठोस भाग पर ग्विचाव का बह प्रभाव नहीं पड़ सकता जो ढीले और स्वतंत्र जल पर 
पड्ट सकता है। वेज्ञानिकां के तो यह भी अनुमान करने का हेतु है कि धरती के ठोस 
चिप्पड़ में भी ज्वार-भाटा के तरह की एक गति होती है | परन्तु जल भी सबंत्र फेला और 
मिला हुआ है। इस लिये प्रशान्त महासागर के दूसगी ओर इसी तरह का जल 
का टीला बन जायगा | और यदि प्रथ्वी का सारा ऊपरी तन जल की तरह तरल होता तो 
प्रथ्वी के दनिक चकर के साथ-साथ जगदव्यापी जल के दोनों टीले या उभार चौबीस घंटे में 
जगत्‌ का चक्कर लगाया करते। यह भी सहज में सोचा जा सकता हैं कि इस प्रकार धरती 
के किसी भाग में भी समुद्र के जल का दो वार ऊँच होनां अ्रथवा नित्य दा टीलों का उठना 
ज़रूरी है। ज्वार-भाटे के गुरुत्वाकपण वाले सिद्धान्त का यह मोट-से मोटा रूप है। परन्तु 
वास्तव में जे बातें देखी जाती हैं वह बहुत जठिल हैं और यह समस्या इतनी सीधी नहीं है 
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जितनी यंहां समझायों गयी है | समृद्रतट का रहनेबाला यह भी प्रायः जानता है कि ऊँची 
लहर ठीक उसी समय नहीं उठती जिस समय चन्द्रमा मध्याकाश या याम्योत्तर रखा से गुज़रता 
है| उनके उठने का समय कई घंट पदले या पीछे हुआ करता है। परन्तु ज्यौतियथी लोग 
दिसाव लगाकर बहुत पदले से ऊँची लद्॒रों के उठने का ठीक-ठीक समय बता देते हैं | 
यद्यपि यहाँ बह दिसाव तो नहीं दिया जा सकता ओर पर सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की जा 
सकती तो मी इतना सहज में समझा जा सकता है कि अकेले चन्द्रमा ही नहीं स्वींच रहा है, 
सूव्य भी स्वींचता है | यद्याव सूथ्य का पिंड चन्द्रमा के पिंड से दो करोड़ साठ लाग्व गुना 
बड़ा है ओर इसलिये उसका खिंचाव अधिक हाना चाहिये तथापि वढ चन्द्रमा से ३८६ गुना 
आधिक दूरी पर है। इस दूरी के कारण उसका खिन्ाव पिंड की इतनी बड़ाई दोत हुए भी 
बहुत कम पढ़े जाता है ओर चढ्रंसा का खिंचाव अधिक पास होने के कारण उसके दूने से 
आधिक मज़बूती का होता है | इसीलिए जब सूथ और चद्रंमा दोनों मिलकर सींचते हैं तो 
सबसे ऊँची लद्॒र उठती हैं | उस पृण॒ ज्वार-भाठा कहते हैं। और जब एक दूसर के विरुद्ध 
ग्वींचत हैं तब छोटी लद्धर उठती हैं ओर उस “लबु ज्वार-भाठा? कहते हैं। इन के सिवाय 
कई ओर कारण भी हो जाते हैं जिनसे जिविध स्थाने में विविध प्रकार की लद्दर उठती हैं । 
हेस पहले स्वेंड में यद दिखा चुके हैं कि धरती की रचना के आरण्मिक युग में यह 
पिंड अत्यन्त वेग से चक्कर लगा रहा था | चक्कर इतना तेज था कि दो तीन घंट में दिन और 
गत दोनों हो जाते थे | उस समय इतने वग से चलने के कारण इस प्रथ्वी से अनेक टुकड़ों 
का ट्ूटकर उड्दन लगना स्वाभाविक है| चद्ंमा उन्हीं म॑ से एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो 
पदले-पदल प्रथ्वी से बिल्कुल रगड़ खाते हुए घूम रहा था। फिर धीरे-धीर दूर होता गया 
ओर उसका चक्कर भी धीमा होता गया। धरती का भी चक्कर तब से बराबर धीमा होता 
आरा रहा है | अ्रव चौबीस घंट का अदंगतन्र है। चन्द्रमा का भी चक्र ऐसा धीमा हो गया है 
कि बह प्रायः २६ दिनों में धरती की परिक्रमा पूरी करता है प्रथ्वी के थीम होने मं चन्द्रमा 
का खिंचाव ओर उससे उटनेवाली लद्धश भी कारण हैं| यह लहर प्रथ्वी के चक्कर मारने में 
रुकाबट डालती है ओर उसकी गांत श्रीमी करती रहती हैं। प्रथ्बी का चद्रंमा ओर सूर्य के 
स्विचाव के विरुद्ध इन लहरों को घ्रसोटत हुए. चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे चक्कर का वग 
बराबर कुछ न कुछ घटता जाता है | दो चार हजार बय में तो इसका पता नहीं लगता, 
परंतु करोड़ों बरसों में तो इस अत्यन्त थोड़ि-थोड़े घठाब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है | 


२-सापेक्षाद का जपात 


गुरुत्वाकर्पण का मिद्धातं पाश्चात् देशों में न्‍्यूटन के समय से माना जाता है और भारत- 
वर्ष में उस के समय के कई सो वर्ष पृर्व से अब तक ज्योतिष शास्त्र की जटिल से जटिल गुत्थियों 
के इसी सिद्धातं से सुलझाया गया है| परंतु जर्मनी के प्रसिद्ध गणिताचाय आलबठ ऐस्टैन 
ने अपने नये विद्धान्तों से विज्ञान का एक दम कायापलट कर दिया है | उनकी यह धारणा 
है कि गुरुत्वाकर्पण काई शक्ति या बल या सामथ्य नहीं है । यह केबल “देश” का एक गुण 
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ख्े 


या स्वभाव है। उनको यह भी धारणा है कि प्रकाश भारवान्‌ वस्तु है और उसके परमाण या 
कण विशंप मात्राओं में नापे या तोले जा सकते हैं | और उनकी यह भी धारणा है कि प्रकाश 
की लद॒रों की गति मानने के लिये जा आकाशतत्त्व मान लिया गया है उसकी केाई 
आवश्यकता नहीं है। उन्होंने काल के एक चोथी दिशा या चौथा परिमाण माना है ओर 
गणित विज्ञान से अपनी इन धारणाओं के द्वारा प्रायः सभी नियमों का स्थापित कर दिया हैं 
और अनेक त्रुथियों के! भी सुधार दिया है। यद सारे क्रान्तिकारी विचार एऐस्टन के सापेक्ष 
वाद के नाम से प्रसिदूष हो गये हें और इनसे वैज्ञानिक संसार में बड़ा उथल-पथल 
मन्र गया है | 

एक सफ़द कांगज़ के तख्ते पर एक फुट लम्बी साथी लकीर एक सकंद मं एक 
पेन्सिल से हम खींचते हैं। हम समभते है कि यह बिल्कुल सीधी है ओर हमने इस एक 
सकनन्‍ड म॑ सादे कागज पर खींचा हे। परन्तु मान लो कि यूथ्य के पिंड में रदनेवाला काई 
प्राणी हमारी इस क्रिया के देख सकता है| उसने क्या देखा ? किद्दाथ में पकड़ी हुई पेन्सिल 
केबल एक फुट नहीं दोड़ी वल्कि प्रथ्वी के घुरे पर वाले चक्कर के साथ एक बहुत लम्बी 
परन्तु कुका हुई लकार वन गय्री | परन्तु इतनी ही वात नदीं हुई | घरती जो सूरज के चार। 
ओर चक्कर लगा रही है उसके साथ-साथ पेन्सिल लिये हाथ घृम गया है। शोर जहां 
केवल एक फुट लम्बी सीधी लकीर हम देखते हैं वहाँ सूर्य के पिंड वाले पुरुष के देखने मे 
अन्तरितज्ष देश में पूर चालीस मील वक्र या रुकी हुई लकीर दिखाई पड़ती हे । अब जो कुछ 
उसने देखा वह टीक हैं या जो हमने देखा वह ठीक है ? ठीक दानों ही हैं। दम बिलकुल 
पास से देखते हैं और धरती के साथ दोनों तरह का चक्कर लगाते हुए, देखते हैं | परंव सूथ 
के पिंडवाला दशक धरती के चककरों के बाहर से ओर नो करोड़ मील से भी अधिक दूरी 
से देखता है| दानों अपने दविसाव से ठीक देखते हैं और दोनों की दृष्टि अपनी-अपनी परि- 
स्थिति से सापेक्ष है । गति और दिशा सदा देखनेवाले की स्थिति पर निभर है ! किसी वस्तु 
को हम चलती हुई इसी लिये समभतें हैं कि वद किसी दूसरी वस्तु से अधिक पास या दूर 
हा जाती है | अगर दूसरी वस्तु न हो तो पहली वस्तु के चल या अचल कुछ भी नहीं 
कह सकते | इसलिये गति का विचार सापेक्ष है। कभी-कभी दो रलगाड़ियाँ एक ही दिशा 
म॑ चलती हैं और हम तंज गाड़ी में बैठे होते हैं तो देखत हैं कि दूसरी गाड़ी मन्द गति से 
पीछे की ओर जा रही है | परंतु बाहरवाला यही देखता है कि एक गाड़ी दूसरे के साथ 
चली जा रही है | देखना दोनों का ठीक है ओर दोनों का विचार अपनी स्थिति से सापेन्न 
है । इस तरह गति और दिशा देखनेवाले के लिये सापेक्ष हैं । 

हम ग्लगाड़ी में बैठे हुए. हैं ओर सारी खिड़कियों बन्द हैं | गाड़ी बहुत तज चली जा 
रही है, मगर राम्ता सीधा है और वेग समान है, गाड़ी हिल नहीं रही है | ऐसी दशा में यह 
पता नहीं लगता कि गाड़ी चल रही है या नहीं | जब तक गाड़ी से बाहर को किसी चीज स 
एम मिलान न कर तब तक ने गति का पता लग सकता है, न दिशा का। खिड़की खोल दी 
ओर दूसरी गाड़ी गुजरती हुई देख पड़ती है तो यह कहना मुश्किल होता है कि वस्तुतः हमारी 
गाड़ी चल रही है या दूसरी अथवा कोन सी गाड़ी खड़ी है या कोन हमारे साथ या हमारे 


सापेक्षवाद क। सूत्रपात ३१३ 


विपरीत दिशा में दौड़ रही है | सापेकज्षताद देखनेवाले की स्थिति के अनुंसार विचार करनेकी 
विधि है | हमने यह छोटे-छोटे उदाहरण विचार के ढंग केा दिखाने के लिये दिये हैं । 
बस्तुतः ऐंस्टैन के विचार बड़े गम्भीर और दुरूह हैं । 

भारतीय वेदान्तवालों के निकट देश, काल और वस्तु का विचार नया नहीं है | 
इन्हीं पर ऐस्टेन ने भी विचार किया हैे। उनका कहना है कि देश की कल्पना भी सापेत्ष 
है| देश में अगर केाई वस्तु न रह जाय तो नितानन्‍्त शूत्य देश हमारे विचार में आ नहीं 
सकता । देश में वस्तुओं की कल्पना ही हमें देश का भान कराती है। श्रगर हमारा सारा दृश्य 
जगत्‌ दबंकर नारंगी सा छेटा हो जाय तो उसके भीतर की सारी चोजें उसी अनुपात से 
छोटी हो जायँगी । फल यह होगा कि सूथ्य की दूरी तब भी हम से £६॥ करोड़ मील ही 
रहेगी | इसलिये बड़ाई छोटाई या परिमाण भी सापेक्ष हे | | 

अगर कभी कोई घटना न हो तो समय कहाँ रह जाये ? उस का पता केसे लगे ? 
जिस तरह गज और हाथ से हम दूरी नापत हैं उसी तरह घड़ी की सुई की चाल से हम समय 
नापते हैं | वस्तुतः देश क्या है, कितना है, या काल कया है, कितना है, इसका काई पता हम 
के नहीं हे | यह साच लेना कि दो घटनाओं के बीच में जितना समय या जितनी दूरी लगती 
है सदा बराबर ही होती हे, भारी भूल है। हर देखनेवाला अपनी तरह पर विचार करता है । 
हर एक का अन्दाजा अलग अलग होता है। समय के लिये हम नपना क्या बनाते हैं? 
वह तो किसी वस्तु की एक बिन्दु से दू सरे बिन्दु तक गति मात्र है चाहे वह वस्तु एक सई हो 
या एक ग्रह | ' 


परंतु यह गति और देश तो सचमुच काई वस्तु नहीं है बल्कि देखनेवाले की सापेक्ष 
दृष्टिमात्र है। यदि किसी अज्ञात शक्ति के सहारे इस दृश्य॑ जागत्‌ की सारी घटनाएँ एक 
हजार गुना अधिक धीमी हो जायें तो क्या होगा ? घड़ियां जितनी देर में पांच हजार 
मिनिट की दूरी तय करेगी या जितनी देर में हम एक हजार बार सांस लेत उतनो देर में एक 
बार सांस लेंगे। दिन, रात, महीने, ऋतु पौधों का अंकुर निकलना और बढ़ना जीव- 
जन्तुओ की सारी क्रियाएँ, जीवन-मरण, सब कुछ एक हजार गुना ज्यादा सुस्त हो 
जायंगा | हमारा जीवन एक हजार गुना अधिक लम्बा हो जायंगा ? यह सब होते हुए भी 
किसी का रत्ती भर यह पता न लगेगा कि समय में कुछ भी हेर-फेर हुआ है। # ऐंस्टेन ने 
यह प्रमाशित कर दिया है कि देश और काल सब सापेक्ष है झर असल म॑ यह गुणमात्र हैं 
जिन का हम वस्तुओ पर आरोप करते हैं। ऐंस्टैन यह भी कहता है कि किसी पदार्थ की 
लम्बाई,चौड़ाई और मेठार, और देखने में वह जितने देश में अमाया हुआ है वह सब देश, 
उस पदार्थ के वेग पर निर्भर है। किसी वस्तु का रूप और उस की बड़ाई-छोटाई उस की 
गति की दिशा पर और वेग पर निर्भर है। यह सब्र बातें एक सापेज्ञताके विचार पर निर्भर हैं । 

॥ 


जा ाआंामभभा भार ाााभााआा मम कक न चीन न न 


# “मास दिवसकर दिवस भा मरपझ्ु न जान ह. केांह'” रामचरितनाजल के इस दोदे 
की गुश्थी ऐन्स्टैन के सापेत्रवाद्‌ से खूब सुलमझ सकती हैं । 
५ 


के 
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३-गुरुत्वाकपषण पर नया विचार 


एस्टेन का विचार है कि गुरुत्वाकपंण केाई शक्ति या बल नहों हैे। यह केवल 
देश का एक गुण है। इसे समभने के लिये कल्पना कीजिये कि आकाश के किसी सुदूर 
अ्रन्तरिक्ष देश म॑ किसी स्वतंत्र तार की तरदह'आप का कमरा अकेला निश्चल शूत्य देशों 
में स्थिर है, उस के भीतर आप बैठे हुए हैं, तो वहां आपके शरीर में काई भी भार नहीं 
हा सकता | आपके पाँव नीच धरती का नहीं दबावंगे और अ्रगर आप एक गेंद छुत की 
ओर फेंके तो वह छुत में जाकर रुक जायगा ओर वढ़ीं रह जायगा। एक भारी चीज कमानी- 
वाले कांटे पर लगा दीजिये तो भी कमानी नहीं खींचगी क्योंकि ख्िचने के लिये उस में बाभा 
नहीं है । अब यह मान लीजिए. कि आप का कमरा उस देश में ठीक वसे ही बढ़त हुए वेग से 
चलने लगा जिस बढ़त हुए वग से धरती पर काई चीज गिरती है| अ्रब क्या होगा ? उस 
कमरे का फर्श आप के पांबों का ऊपर की तरफ दबाने लगेगा और गेंद का पकड़ लेगा 
परंतु यह पकड़ना एसा मालूम होगा कि गेंद गिर गया है। अब काटा जो ऊपर की तरफ 
लगाया हुआ है ठीक ठीक तोलने लगेगा । काई ऐसा प्रयाग नहीं है जिस आप करके जान 
सकें कि आप का कमर निरंतर बढ़त हुए, वग से दाड़ रहा है या स्थिर है और सब चीजों का 
अपनी ओर खींच रहा है| आपको तो यही ख्याल होगा कि कमरे में ग्राकपंण शक्ति है | 
परंतु आप की यह भारी भूल हो सकती है | इसी तरद्द प्रथ्वी के युरुत्वाकपण के सम्बन्ध मे 
भी हमारी ऐसी ही भूल हो सकती हैं। इस प्रकार के सापेक्ष विचार स इस में तो सन्देह 
नहीं रद्द जाता कि गुरुत्वाकपण के समझने की ओर भी विधियां हो सकती हैं । 

न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरते देग्वा तो समझा कि धरती उसे स्ींचती है । ऐंस्टैन 
कहता है कि सेब इसलिए गिरता है कि जहाँ कहीं पदाथ होता है वहां स्वयं देश दर्द 
वक्र हो जाता है| एक बहुत थाड़े नतादर दपण में कहीं सीधी रेखाएं नहीं होतीं ओर उस पर 
काई चीज चलायी भी जाय तो वक्र रग्वा में ही चलेगी। एक नतोदर कमरे के ठीक बीचो 
बीच एक तकिया पड़ा हुआ हैं| उस कमरे म॑ भीत के पास जिस ही ओर गोली फेंका, वह 
लाटकर तकिये के पास आ जाती है। देखने में ऐसा मालूम होगा कि तकिया हर तरफ से 
गोली का खींच लाता हैं | परंतु असल बात यह्द है कि कमरें का फश कुछ नतोदर है जैसे एवं 
चिलमची । इसी से गोली तकिये के पास चली आती है । वास्तव म॑ तकिया से उस से केाई 
सम्बन्ध नहीं है । इसी तरह देशमात्र वक्र हैं ओर इसीलिये जितनी चीज देश के भीतर 
चल रही हैं सब की ही वक्र गति है | यहाँ तक कि प्रकाश भी वक्र गति से चलता है 
इस भोतिक संसार में जा कुछु हमार जानने मं आता है, देश काल वस्तु से मिलकः 
बना हुआ है| यह तीनों एक ही मत्ता के तीन पहलू हैं। बस्तुमात्रा देश काल के भीतर 
चल रही है, भरसक सीधे ही रखा में चलती है, परन्तु बक्रता का क्‍या करे। देश और 
काल में एक साथ ही स्थिति-परिवत्त न मात्र गति है। जितनी ही अधिक वस्तु की सत्त। 
होती हे उतनी ही अधिक वक्रता देश मं आती है। देश काल के भीतर वस्तु-सत्ता के 
दाने से वक्रता के बढ़ जाने का ही नाम गुरुत्वाक्पंण है। प्रथ्वी सूर्य के चारों ओर दीष॑बृत्त 


गुरुत्वाकषंश पर नया विचार ३१४ 


मार्ग मं घूमती है, इसलिये नहीं कि सूर्य उसे इस प्रकार खींच रहा है बल्कि इसलिये कि सूर्य 
के महापिंड के होने से देश काल म॑ बक्रता बंढ गयी है | इसीलिए देश के भीतर गति करते 
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चित्र १४९१--“सूर्य के ठीक पीछे रहनेवाले तारे का प्रकाश उस के पास से कुककर 
हमारो श्राँखेों तक पहुँचेगा”, यद्द बात अदण के समय प्रत्यक्ष हो गयी । 
ज्याजें न्‍्यून्स की अनुमति से | | टामसन से 
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हुए भूपिंद के लिये चलने का सबसे निकट का और सीधा मार्ग दीघरव्त्ताकार है। इसलिये 
गुरुत्लाकपण के सिद्धान्त की काई आवश्यकता नहीं है। अ्रसल बात यह है कि वम्त॒की 
अधिकता से देश की वक्रता बढ़ जाती हैं | यूथ के ठीक पीछे रहनेवाले तारे का प्रकाश उस 
के पास से कुककर हमारी आंखों तक ठीक उसी तरह पहुँचेगा जस कि रलगाड़ी कभी कभी 
घूमकर आया करती है। यह वात पूणु ग्रहण के समय आँख से दंखी जा सकती है और 
फोटो नी जा सकती है । इस तरद ताशअपनी सच्ची जगह से हटा हुआ जान ५९ढ्ेगा | लगभग 
पन्‍ड है बस्स के हुए कि अदृण के समय में ठीक यही बात देखी गयी ओर ऐबल्स्टेन ने पहले से 
दिसमाव निकालकर तारे की जा स्थिति वतायथी थी बद भविष्यवाद बिल्कुल ठीक निकला । 

निधष्कप यह मिकला कि गलाकर्पश पेश का एक भंग था धर्म है और बस्तु की 
४ शक्ति नहीं हैं । 
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७ बक्रता की समस्या 


प्राचीन उकलदस के रखागणशित का यह यिद्धॉन्‍्त हैं, कि जिस रेखा के एक 
अंतिम विल्दु की सीध भें दूसर अंतिम मिन्दु को इस तरह पर रस सके कि पदले बिन्दु के 
पीछे दूसश इस तरह पर छिप जाय कि सारे रेखा अदृश्य हाकर एक सिंदृ ही दिग्वाई 
पड़ ता वेद रखा सीधी रस्बा होगी [# यह परिभाषा म्पष्ठ ही इस सात पर अवलम्बित है कि 
प्रकाश की किरण सीधी ही रखा में चलती ह | परतु श्री हम देस्व चुके हैं कि प्रकाश का 
भी सीधी रखा मे चलना आवश्यक नहीं हैं। इसलिये जिसे रखार्गणित में सीधी रग्वा 
कहत हैं वह शुद्ध कल्पना ह क्योंकि जब देश का एक शुण ही बक्रता है तब सीधी रेस्वा 
बास्तव मे कमी हो नहीं सकती | यह विषय बहुत कठिन हैं । परंत हम केाशिश करेंगे कि 
पाठके। की भरसक कुछ समझ में आ जाय । 

दम वस्तुओं के तीन परिमाण जानते हैं ओर उसी के भीतर हमारा जीवन है | यह 
तीन पर्माएण हैं लम्बाई, चोड़ाई. और माटाई | जितनी वस्तुएं हैं सब में यह तीन बाते 
जरूर पायी जाती हैं। परंतु थाड़ी देर के लिये मान लो कि कुछ एस प्राणी हैं जिन के 
श्री में लम्बाई और चौड़ाई तो है परत माठा5: नहीं है| उन्हें माठाई की ग्वबर भी नहीं 
ह। उन की दुनिया में लंबाई और चोढ़ाई यही दो चीज हो सकती हैं। न तो वह ऊँचाई 
थी गहराई का पता रखते हैं और न बढ़ एक रंखा का लांब कर दूसरी रेखा तक पहुँच सकते 
हूं | क्योकि लांवन म॑ ऊँचाई का पता होना जरूरी है | बद्द सीधे चल सकते हैं। परंतु 
जहां उन्हें २वा मिलेगी वां उन की गति रुक जायगी। बढ अ्रवश्य दी सीधी रंखा के 
मिवाय कुछ नहों जानते | बह समानांतर रखा स्वींच सकते हैं ओर अ्रवश्य ही उन के निकट दो 
विदुआओं के बीच में सब से छोटी रंखा ऋजु रंखा हो होगी और एसी रेखा <न्‍हीं दो बिंदुओं के 


बम न्नया बज न्न्क् हे बन कनननिनशक- अननकक सा... उस 20२ आयकर | न चक 


# डकलेदस के अरबों संध्काण का अनुवाद जयपुर के सश्रा2 जगन्नाथ ने संस्कृत 
में किय। दें | उस में ऋजुरेखा की यही परिभाष। दी गयी हैं। 


सापेक्षवाद ओर देश-काल-बम्तु की एकता ३१७ 


बीच में एक ही हो सकती है। अब एऐस ही किसी प्राणी के ठीक चपट तल से उठाकर 
एक गोले के ऊपर रग्व दो। इस गोले पर अब वह प्राणी सीधी रखा में रंगेगा और सीधे 
वराबर चलेगा तो जहां स चला था बहीं लोट आवेगा | कागज के चपट तल पर उस की 
रेखा अनंत होती हैं और वह कभी जहां से चला था वहाँ लौट नहीं सकता | उस की सम 
में गोले पर की रखाएँ भी बिल्कुल सीधी ही होंगी। परन्तु बह गैेसी समानानतर कई सीधी 
खाएँ बना सक्रेगा जो दा विन्दुओं के बीच भ॑ होगी और जा नाप में सब से छोटी रंखाएं, 
समभकी जायेगी । श्राज कल के रखागणित भें यह परिभापा दी हुई है कि दो विंदुश्रों के 
बीच में सव से कम दूरी ऋजु रखा की होती है और इस प्रकार की रखा एक दी हो सकती 
है | परव्‌ इस प्राणी को यद्द पता चलेगा कि दो बिन्दुओ के बीच में सब से कम दूरी रग्वने- 
वाली अनन्त रखाएं हो सकती हैं और उसके निकट सब की सब रस्वाएँ बिल्कुल सीधी होंगी | 
चिपट तल पर केबल दें। ऋजु गेखाओं से देश का काइ भाग बंद नहीं हे सकता था | परत 
गोले के ऊपर उस प्राणी को यह प्रतीत होगा कि दो रखाओं से देश का एक भाग विल्कूल 
घिर जाता हैँं। अब हम उन्हीं प्राणियां की स्थिति म॑ अपने का रब कर देखे तो हम का 
जान पढ़ेगा कि धरती की अन्ञांश आ२ देशान्तर रखाएँ बस्तुत: बक्र होते हुए भी हमारे 
लिये क्‍यों बिल्कुल सीधी हैं ओर सीधी रख्वा अगर अनन्त देश तक बरावर बढ़ायी जाय 
तो क्‍यों अपने पहले बिन्दु पर आकर मिल जायगी। यदि वह कल्पित प्राणी र्खवागणित ठीक- 
ठीक जानते हैं तो जरूर यहद्द कहेंगे कि हमाग देश अवश्य ही बक्र है और बक्रता के कारण 
ही यह सब बातें होती हैं | साथ ही वह इस वक्रता का ठीक-ठीक नाप भी लेंगे। एस्टन का 
कहना हैं कि देश के सम्बन्ध में हमार ठीक विचार भी इसी तरह के हागे | इस दंश मे 
वक्रता प्रधान गुण है| इसी के कारण पदाथ-मात्र वक्र या गोलाकार होकर निरंतर बक्र हूँ 
गति करता रहता है। वक्रगति होने से गति का मार्ग अनन्त नहों है. सान्‍्त है। हमारा 
पेश हमार लिये अनन्त नहों है, सान्‍त है | दम निरन्तर सीधच में एक दी ओर चले जायें तो 
जहाँ से चले थे वहीं फिर पहुँच जायंगे । प्रथ्वी श्रादि ग्रह, चंद्रमा आदि उपग्रह, नक्षत्र ओर 
तार सभी पिंड अपने अपने सान्‍त देश म॑ निरन्तर चक्कर लगाते रहते हैं | इनम॑ से किसी का 
देश अनन्त नहीं है । परन्तु प्रत्येक की गति सान्‍्त देश में होते हुए, मी देश म्वयम्‌ सीमारहित 
है ओर अ्रनन्त है | यंह वक्र ठीक गोलाकार नहीं है | अंडाकार हाने की इसमें अधिक प्रन्नत्ति 
देख पड़ती है | एक तार से प्रकाश की किरण चलती है तो सारे विश्व में घूमकर फिर 
उसी तारे तक पहुँच जाती है | यदि हम सीवे न चल कर इधर-उधर भटक के चलते रहें 
कि देश की सीमा का पता लग सके तो हम निराश होंगे कि कहीं उसका अन्त न मिलेगा, 
परन्तु यंदि हम सीधे किसी दिशा को चलते जायें तो फिर अन्त में वहीं पहुँच जायँगे जहाँ से 
चले थ | इस तरह देश तो अनंत है परतु वह अंडाकार हैं प्रा वक्त हैं। इसलिये हमारा था 
किसी पिंड का माग अनंत नहीं हो सकता | 


५-सापेक्षवाद ओर देश-काल-वस्तु की एकता 
मान ले कि केई देवदूत जो शुद्ध बुद्धि रखनेवाला किसी दूसरी सृष्टि का प्राणी है, 


३्श्द विज्ञान हस्तामलक 


एकाएकी इस जगत्‌ में आ गया ओर एक बाग में हाश में आकर उसने आ्रॉग्चे खालीं। उसे 
इस सृष्टि का बिल्कुल पता नहीं है | वह आऑग्व खेलत ही देखता हे कि सामने कछु दूरी पर 
एक सुंदर गुलाब का फूल है जिस पर एक भोरा बैठा हुआ है। देखने में उसे भारा फूल 
ओर पेड़ एक ही जान पड़ता हैं। उस मालूम नहीं है कि भांग ओर फूल अलग अलग 
नीजें हैं। वह अपने के फूल से दूर, फूल का वहां और अपने का यहाँ पाता है | थोड़ी देर 
बाद मोरा जब उस पर से उड़ता है और देवदूत के अ्रंग पर बेठ कर काटता है, उस समय 
देवदूत के यह पता लगता हैं कि पहले फूल और काला भोंय एक चीज थी, अब दो 
चीजे हो गयीं | इस तरद्द यहाँ वहाँ से देश, ओर तब ओर अब से काल का विचार पेदा 
हुआ । परंव॒ देवदूत ने यह देखा कि मोंश वहीं है जा फूल पर बैठा था। इसलिये उसे यह्द 
पता चला कि भोगय ऐसी वम्तु है जा देश ओर काल दानों मे बराबर रहता है | थ्रर्थात्‌ देश 
के भिन्न-भिन्न अंगों मं और काल के भिन्न-भिन्न अंशों में मोजद रहता है | इस प्रकार देब- 
दूत ने देखी तो एक ही घटना, एक ही वात अथांत्‌ वस्तु का बराबर बना रहना,--बस्तु की 
सत्ता,--अऔरोर इसी वस्तु की सत्ता के उसने तीन नाम दिये, वस्तु, उसका देश में होना, 
उसका काल में होना । उसने जिस के तीन विभाग किये वह वास्तव में एक ही है | इस एक 
का विस्तार चार दिशाओं म॑ है | लम्बाई, चोड़ाई और माटाइ यह तीन दिशाएँ तो देश की 
ह और चोथी दिशा सत्ता अथात्‌ वराबर बना रहना यह काल की दिशा है। देश की तीन 
दिशाओं का तो हम का इसलिये अनुभव है कि हम देश की तीनों दिशाओं म॑ रहते और 
चलत फिरत हूँ परंतु काल की एकही दिशा का ज्ञान इसलिये है कि जन्म से मरण तक हमारी 
चेतना काल को एक ही दिशा म॑ निरंतर चलती रहती है | जिस तरह दो ही दिशाओं का 
गान रखनवाला प्राणी, जिस का उदाहरण हमने पिछले प्रकरण में दिया है, ऊँचाई या 
गहराई या नीचाई की कल्पना नहीं कर सकता, उसी तरह काल की ओर दिशाओं की कल्पना 
हम नहीं कर सकते | देश ओर काल वस्तु की सत्ता के दो पहल हैं जो उससे कभी अलग 
नहीं हो सकते | जो घटना होती है वह किसी देश ओर काल के भीतर ही होती है | 

परंतु सब से बड़े महत्व की बात जो ऐन्स्टेन ने हँढ़ निकाली बह यह है कि हर दो 
ग्रनुभव करनेवाले के लिए--यदि दोनों अ्रनुभव करनेवालें की स्थिति भिन्न-भिन्न है--दो 
बटनाओं में जा देश और काल का अन्तर लगता है बह एक ही नहीं होता | मान लो कि 
दोड़ की बाजी का निणय करनेवाले दो तरह के हैं। एक तो फीते के पास खड़े है और 
वूसर विमान में घंटा पीछे सो मील के हिसाब से आकाश में उड़ रहे हैं। दोनों की घड़ियां 
बिल्कल ठीक मिली हुई हैं। विमानवालें के पास बड़ी अच्छी द्रबीने हैं। एक आदमी 
दोड़कर फीत के पास पहुँच जाता है। उस जगह खड़े निर्णायक एक स्वर से कहते हैं कि 
सो गज की दोड़ ग्यारह सकंड में हुई परत विमान पर बैठे हुए निर्णायक दोनों में से एक में 
भी सहमत नहीं हो सकते | यह मत-भेद निश्चित है ओर ठीक-ठीक हिसाब पर अवलंबित 
है । यद्रपि साधारणंतया यही मालूम होता है कि खड़े और उड़ते हुए निर्णायकें के देश 
आर काल की नाप म॑ अंतर नहीं पड़ सकता। असल बात यह है कि जितना कछ कि वास्तविक 
ससार है वह हर देखनेवाले की हृष्टि से देश और काल के मिल जाने से एक विशेष ढंग पर 
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अनुभूत होता है| देश ओर काल इस तरह पर परम्पर मिले हुए, हैँ कि हम विभेद नहीं कर 
सकते । परंतु अपने सुभीत के लिए. अपनी-अपनी दृष्टि स देश और काल का अंतर निकाल 
लिया करत हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर आदमी सदा एक ही तरह स देश और 
काल का भेद किया करे | जिस तरह एक ही घटना के संबंध म॑ दो व्यक्तियों की दो भिन्न 
रायें हुआ करती हैं। उसी तरद से देश और काल के संबंध में आदमी-अ्रादमो में 
अनुभव का भेद हा सकता है। हमने जो दोड़ की बाजीवाला उदाहरण लिया हैं उसमे 
दानों प्रकार के निर्णायकां म॑ं तभो मतभेद हो सकता है जब उनके देग्वने और नापने के 
यंत्र साधारण रीति से परम विशुद्ध ही | वास्तविक बात यह है कि इस भूतल के ऊपर जितना 
वेग हम उत्पन्न कर सकते हैं उस स दंश काल के नाप म॑ वद्र अंतर नहीं पढ़ सकता जिस का 
हमार यूक्म-स-सूक्षम यंत्रों को पता लग सके | देश और काल के नाप में अंतर पड़ने के 
लिये हम हजारों मील प्रति सकंड का वेग चाहिये। सूर्य के चारों ओर प्रथ्वी घट में ३० 
हजार मील चलती है। यदि विमानवाले निशायकां की गति भी इसी वग की होती तो 
स्थल पर खड़े निर्णायक की घड़ी दिन भर में केबल १|२३०० सकंड सुस्त होती ओर एक फुट 
रूल केवल इंच का पाने दो करोइवां अंश कम जान पड़ता। परन्तु यदि इसस भी अधिक 
वेग से विमान चल सकत,मान लो कि एक सेकंड में $,६१,००० मील चलते तो घड़ी बारह 
घंटे सुस्त हो जाती और फुट रूलर ६ इंच का लगता। और श्रगर एक लागस छ्ियासी 
हजार मील प्रति सेकंड चलते तो घड़ी तो बिल्कुल बन्द दीसख्ती और फुटरूल लापता हो 
जाता | यह प्रकाश का वग है | इस स अधिक वेग की कल्पना अ्रसंभव समझी जाती है । 
देश ओर काल की अलग-अ्रलग सत्ता ता कल्पना-मात्र है परंतु दोनों का एक में मिली हुई 
दशा में मानने का तो सभी तेय्यार हैं । चाहे जा हा संमिलित देश-काल का भिन्न-भिन्न 
विधियों से अलगाने में मतभेद हो सकता हे, परंतु एक म॑ समभने मं मतभेद नहीं है | 

एंस्टन का सापेज्नवाद केवल दाशनिक कल्पना नहीं है | वह वेज्ञानिक प्रयांगों पर 
अवलम्बित है और गण्िणत द्वारा सिद्ध किया गया है| ग्लगाड़ी अगर ठहरी हुई हैँ ओर एक 
चिड़िया उसकी लम्बाई भर एक सिरे से दूसर सिर तक उड़ जाती है तो एक निश्चित समय 
लगाती है । यदि गाड़ी चल रही हो और चिड़िया की ओर आती हो तो बहुत कम समय 
लगेगा | यदि चिड़िया से गाई| दूर माग रही हा तो चिड़िया के ज्यादा समय्र लगेगा । 
माइकेल्मन और मोलेंने इसी तरद्द का प्रयाग प्रकाश के वग के सम्बन्ध में क्रिया। परन्तु 
वेग समान ही पाया | यह रहस्य समक में नहीं आया । परन्तु एन्स्टेन के सापेक्षबाद से 
इसकी पूरी व्याख्या मिल जाती है| हम गाड़ी से दी उड़ने की दूरी और समय नाप रहे हैं 
परन्तु देश और काल की नाप हमारी गति के अनुसार बदलता रहता हैं और ठीक उतना ही 
बदलता है जिस से कि लेखे की कमी वेशी ठीक पूरी हो जाती है । और हर हालत में प्रकाश 
का वग नाप में एक सा ही ठदरता है। गाड़ी चाहे कितनी ही तज़ जा रही हो | गाड़ी कीं 
तेज़ी जो अधिक से अधिक है| सकती है वह प्रकाश के वेग के सामने नगण्य है | 

सापेक्षबाद और भी विचित्र बात बताता है , पदाथ का काई पिंई जितने ही अधिक 
वेगसे चलेगा उतना ही उसका भार बढ़ेगा। साधारण वंगों पर यह बात नहीं मालूम 


३२० विज्ञान हस्तामलक 


हातो | प्रथ्वी को गति अथात्‌ ६३००० मील प्रति घंठा बेंग पर आध सर म॑ केवल बीस 
करेड़वां अंश बढ़ेगा । परन्तु प्रति सकड १,.६१,००० मील के ब्रग पर आ्राधसर की चीज 
सर भर के वजन की हो जायगी ओर प्रकाश के वेग पर तो उसके वज़न का काई ठिकाना 
ही नहीं है । इसी से जान पड़ता है कि प्रकाश का वेग अन्तिम है। ऋणेाद किरणे और 
श्मिम से निकलनेवाले कुछ कण लगभग प्रकाश के ब्ेग से मिलते जुलत वग रखत हैं। 
इनके भार म॑ जो वृद्धि होती है बह निकाली जा सकती हे जिससे कि सापेज्वाद का समथन 
दाता है। ऐन्स्ट्रेन ने सापेज्नवाद का वन पहले-पहल संबत्‌ १६६२ बि० में किया था | तब 
से अब तक की अवधि में सापेन्नवाद की कड़ी से-कड़ी जांच हुई है और वह ठीक उतरा | 
सूड्य के सब से निकटवर्त्ती ग्रह बुध की गति में जा विशेषताएं थीं, न्‍्यूटन के गुरुत्वाकर्पण के 
सिद्धान्त से उनकी व्याख्या नहीं हे! सकती थी | ऐन्स्टेन ने यह कहा कि जहां वस्तु को 
जितनी ही अधिकता होती है वहाँ देश में उतना हो अधिक सरोड या बक्रता आ जाती है | 
इसी से बुध में भी गति की अ्रधिक वक्रता है, जिसका दिसाव ठीक ठीक मिल जाता है। 
प्रकाश की वक्रता के सम्बन्ध में जा यब्य स पास से चलने में हैं। जाती हैं हम पहले कह 
चुके हैं | 

सापन्नवाद स यह सिद्ध हाता है कि विश्व मे कराई परम सत्ता है जिसके सम्बन्ध मे 
कुछ कहा नहीं जा सकता, अथात्‌ जा मन और वाणी से पर है | इसी परम सत्ता के किसी 
एक विशेष रूप का मनने गोचर कर लिया है जिस का वह " बन्तु ” कहता है और जिस 
की मत्ता के लिये वद्द देश ओर काल रूपी दे विभाग बना लेता है। इस श्रर्थ मं सारा 
पदाथमय संसार मन की ही ख॒ष्टि मालूग हाती है । 
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रसायन विज्ञान 


इकीसवां अध्याय 
रसायन के चमर्कार 
१--विश्व की सुक्ष्प इटों की जांच 


पर गहस्थी में हम सकड़ों तरह की चीज़ें देखते हैं. ख्वाने-पीने को चीज़ों में चावल, 
दाल, आटा, घी, शकर, मेदा, जलाने के लिये लकडी, तल, पहनने के कपड़े और बैठने- 
सोने आराम करने के लिये लकड़ी, बांस, रस्सी, नेवाडू आदि के बने हुए चोकी, मोढ़े, स्वाट, 
पलंग, थ्री* चीज़ों के रखने के लिये अ्र॒लमारियाँ खूटियां आदि, जितनी चीज़ें हम गिना 
सकते हैं सब देग्बने में तो भिन्न चीज़ें हैं परन्तु रसायन-विज्ञानी से पूछा जाय तो बह हमारे 
समभने लायक शब्दों मं तो कहेगा कि इन सारी चीज़ों में जो तुम गिना गये हो, दा बवस्तुएँ 
प्रधान हैं, कायला और पानी। मतलब यह कि इन सब चीज़ों म॑ मुख्य रीति से कोयला 
पानी ही सब से अधिक है । परन्तु विज्ञान को दृष्टि से पानी भी, ओपजन और उजन, इन दो 
पदार्था' से बना है। सारांश यह कि जितने पदाथ हमने गिनाये वह सब-के सब तीन मूल 
पदार्थों से बने हैं, उजन-आ्पजन और केायला या कबन, क्‍योंकि रसायन-विज्ञानवाले जिस 
मूल पदा् का नाम कबन देते हैं, वह शुद्ध कोयला ही है। परन्तु जिस घरती पर हम रहते 
हैं और हमारा पर हे वह धरती और हमारे घर की दीवार ईंट, चूना और पत्थर आदि की 
बनी हुई चीज़ें उन गिनायी हुई चीज़ों से कुछ भिन्न हैं और इन में अधिक भाग उजन ओप- 
जन आदि के सिवाय सिलकन का भी है। रसायन-विज्ञानवालों ने प्रथ्वी पर मिलनेवाले 
सभी पदार्थो' की जॉच की है। इतना ही नहीं, जहाँ से रोशनी आती है उन अनन्त दूरी 
पर से टिम-टिमानेवाले तारों और नीहारिकाओं में कौन-कीन से तत्त्व या मौलिक पदाथ 
मोजूद हैं इस बात का भी पता रसायन-विज्ञानियों ने लगाया है ओर अन्त म॑ यह निष्कप 
निकाला है कि सारे विश्व में जहाँ तक विज्ञानी के करणों और उपकरणों की पहुँच हे, वहाँ 
तक कुल सत्तासी से लेकर बानबे तक मूल पदाथ या तत्त्व हैं जिन के संयोग ओर मिश्रण से 
विश्व की श्रसंख्य वस्त॒ुएँ, सजीव और निर्जाव, जड़ और चेतन, चर और अ्चर, सभी बनी 
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हुई हैं। इस विश्व की बड़ी भारी इमारत में जो ईंट लगी हुई हैं उन की चर्चा हम 
पिछले अध्यायों में कर आये हैं। यह विश्व वस्तुतःविद्य तू का बना हुआ है जिस के दो कण 
विद्य तकरण आर प्रकण हैं। प्रत्यक परमाणु में एक प्रकण और एक या अनेक विद्युत्कण 
| और हर एक अरु में एक या अनेक परमाणु हैं ओर हर एक पदाथ का छोटे-से-छोटा 
कड़ा असंख्य अरुओं का बना हुआ है। संस्कृत के व्याकरण म॑ माहेश्वर सूत्रों मं केवल 
ततालीस अन्नर गिनाये हैं। इन्हीं ततालीस से मिलकर असंख्य शब्द बनते हैं और इन्हीं 
शब्दां से विविध विपयां और विद्याओश्रों पर लिखे हुए बढ़ विशाल ग्रन्थ हैं। चारों वेद चारों 
उपवद छुट्टां श्रंग अद्भाईसों स्मृतियां बारहों' दशन, आदढारहें पुराण, अठारहें उपपुराण 
अगणशित तन्त्र तो धाग्मिक साहित्य के हैं| इन के सिवाय रामायण, महाभारत, आदि इति- 
दास ग्रंथ ओर चोसटों मद्ाविद्याओं के सम्बन्ध का अपरिमित साहित्य इन्हीं थोड़े से अक्षरों 
की करामात है। उसी तरद यह सारा विश्व इन्हीं सत्तासी तत्वों के मेल से अत्यन्त विविध 
ओर अमसंख्य प्रकार का बना हुआ है। यद अद्भुत अनेकता और विविधता केबल एक 
पदाथ से उत्न्न हुई है ओर वह पदार्थ विद्य तू है । 

धनाणुओर ऋणाणु दोनों प्रकार के विदयुत्कण एक से गुण ग्ग्वत हैं| विद्युत्कणों 
की भिन्न संख्याएं भिन्न गुणोंवाले परमाणु बनाती हैं। विविधता का आरम्भ यहीं से हाता 
है| एक ही प्रकार के विद्य त्करों से बने हुए सत्तासी तत्त्व एक दूसरे से भिन्न गुण र्नेवाले 
हैं| इन तन्त्वों के भिन्न-भिन्न गुणेंवाले अणुओं के मेल से असंख्य प्रकार के विविध गुण- 
वाले पदाथ बने हुए हैं। परन्तु सभी तरह के पदार्थों में यह बात देसी गयी है कि हर एक 
तीन अवस्थाओं में रह सकता है, धन. द्रव और वायव्य | यह सभी जानते हैं कि जल का 
ठोस रूप बरफ़ है, द्रव रूप पानी है और वायव्य रूप भाफ है। और यह भी सब को मालूम 
हैं कि गरमी पहुँचाने से बरफ़ से पानी और पानी से भाफ बन जाता है ओर ठंढा करने से 
भाफ से पानी और पानी से बरफ़ बन जाता है। घन में पदा्थ के अरु अधिक पास पास 
होते हैं और बहुत कम वेग से म्पन्दन करते रहते हैं। द्रव में अणु कुछ दूर-दूर रहते है 
ओर कुछ अधिक वग से स्पंदन करते हैं। यही वेग ओर परस्पर की दूरी बढ़ने से घन की 
म्वाभाविक दहढता बदलकर द्रव की तरलता और बहाव के रूप में दिखाई पड़ती हैं | 
सायव्य में अशु अधिक दूर दूर होते है और अधिक वेग से स्पन्दन करते हैं । इसलिये इस 
भें तरलता बर्ढ़ी हुई है और चारों ओर गोंजने का गुण रग्बती है । 

इन मत्तासी मृल पदाथों' के परमाणुओं के मेल स॒ संयुक्त पदाथ के बनने में समृचे 
परमाणु दी मिलत हैं। परमाणुओं के टुकड़ नहीं होत, और न दुकढ़ीं के मल से संयुक्त 
पदाथ ही बनता हैं। जल का एक अणु दो परमाणु उज़न और परमाणु ओपजन से मिल 
कर बनता हैं | जल कीं से भी लिया जाय उस के अरणु इस तरह बने हुए मिलेंगे। शुद्ध 
गन्ने की शकर के एक अशु में कर्बन के बारह उजन के बाइस और ओपजन के 
ग्यारह परमाणु मिले हुए दोते हैं। इसी तरह शुद्ध खड़िया मिद्टी के एक अ्रणु में एक 
परमाणु स्वटिकम एक परमाणु करवन, ओर तीन परमाणु ओपजन मिले हुए होते हैं | इस 
से कम या अधिक से खड़िया मिद्टी नहीं बन सकती | इस तरह से अलग-अलग गुण रखने- 
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वाले पदार्थो' के संगठन को हम रासायनिक संयोग कहते हैं। रासायनिक संयोग में जितने 
पदाथ मिलते हैं उन का परिमाण निश्चित होता हैं। साधारण मिश्रण में परिमाण का 
निश्चित होना ज़रूरी नहीं है । शकर और खड़िया मिट्टी चाहे जिस परिमाण में चुणं करके 
मिला दो मिल जायेंगे और पानी में घोलने से शकर घुलकर अ्रलग हो जायगी और खड़िया 
मिट्टी बेतुुली हुई छानकर अलग की जा सकती है। गंघक और तांवा ६३॥ और ३२ के ही 
अनुपात में आग के सहारे मिलकर तांबे का काला रस बना देंगे।यह न तो किसी और 


अनुपात में बना हुआ पाया जा सकता है और न अत्यंत तेज़ आँचिवाली ग्रथवा किसी अन्य 
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रासायनिक विधि से गंधक के अलगाये बिना तांबा कभी निकल सकता है। यह काला रस 
ओर वह खड़िया मिट्टी ओर शकर और पानी प्रत्येक यौगिक पदार्थ हैं। इन सब को एक में 
मिलायें तो सब का मिश्रण बन सकता है। मिश्रण किसी अनुपात में बन सकता है परंतु 
योगिक के संघटन का अनुपात निश्चित है । 
इन तत्वों मं एक यह विशेषता है कि यह एक दूसरे से विविध परंतु निश्चित 
अनुपातों म॑ं मिलते हैं ओर विविध योगिक बनाते हैं। परंतु आपस में ऐसा कुछ नाता है कि 
किसी एक का परमाणु दूसरे के परमाणु से बड़ी तेज़ी से मिलता है ओर किसी-किसी से 
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आपस में मेल ही नहीं होता । जिन से मेल होता है उन में भी आपस का नाता इस तरह 
का हैं कि किसी में मिलने को ताकत कम है और किसी में ज़्यादा । ऐसा मालूम पड़ता है 
कि मिलने के लिए, किसी तत्त्व के परमाणु एक हाथवाले होते हैं तो दूसर तत्त्व के दो हाथ 
बाले और तीसरे के तीन हाथवाले, इस प्रकार सातव-सात हाथवाले तक परमाणुवाले तत्त्व 
जाने गये हैं। कभी-कभी दो हाथवाले तत्त्वों में चार और छः हाथों के गुण भी देखे जाते 
हैं ओर तीन हाथवालों में पाँच और सात हाथवालों के गुण भी देखे जाते हैं । जसे, करवन 
सदा चतुभुजी दिखाई पड़ता है। ओपजन द्विभुजी और उजन एक भुजी | इस तरह करबन 
का एक परमाणु उज्ञन के चार से मिलकर या ओपजन के दो से मिलकर सन्तृष्ट होता है । 
इस प्रव्॒त्ति का नाम संयोग शक्ति है । 

अंडसिन या अल्बूमन में करबन के बहत्तर उजन के एक सो-बारह नोपजन के 
अठारह परमाणु ओर गंधक के एक परमाणु मिलकर उस का एक अणु बनाते हैं। यह वस्तु 
अंडे म॑ पायी जाती है। प्राणि-मात्र के सेल के कलल रस या प्रोटोन्लाज़्म में प्रत्यमिन करवो- 
देत और मजा का मिश्रण पाया जाता हैं | इसी से जीवन का आरम्म होता हैं। कुछ जीव - 
वैज्ञानिकों का कहना हैं कि इसी कलल रस में समम्त जीवन का मूल-बीज कोई अर छिपा 
हुआ रहता है जिस से जीवन का आरम्म होता है। सर र लनकेस्टर ने इस का नाभ 
प्लास्टाजन या कललजन रखा हैं | उन का कहना हैं कि इस अणु का पता अभी तक 
नहीं लगा है और इस की रचना की व्याख्या नहीं हो सकती । 
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हम जितनी मृल वस्तुएं या तत्त्व देखते हैं, या जानते हैं, उन मे से कुछ तो हवाई 
या वायब्य हैं, जिन के भांति-माँति के गुण हैं, जेस जलनवाली हवाएं उज्जन आदि, 
जलानवाली हृवाएं ओपजन आदि ओर तटस्थ दवाएं नोपजन आ्रादि | कुछ जल की तरह 
द्रव पदाथ हैं, जसे पारा और ब्रम | परन्तु जो घन रूप हैं उन की संख्या अधिक है । अधि- 
कांश तो धानुएं हैं| थोड़ी संख्या अधातुओं की भी है| अधातुएं हैं कबंन (कोयला), गंधक, 
मिलकन, रफुर आदि | धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अलुमिनम, प्लाटिनम, जस्ता, 
रंगा आदि प्रसिद्ध हैं। धग्ती के जितने चिप्पड़ पर हम रहते हैं और जितने की खुदाई स 
जांच कर सकते हैं उस का तीन चौथाई भांग ओपजन ओर सिलकन का बना हुआ है 
जिस में आधे के लगभग ओपजन है । सार पिंड में सेकड़ा पीछे निन्नानव भाग में अट्रासी 
में से केबल बीस मोलिक पदाथ पाये जाते हैं | शेप सभी दुलभ धातुएं हैं| यह सब मूल 
रूप में अलग-अलग ते। अत्यन्त कम मिलने हैं। सारा पिंड प्रायः मिश्रणों ओर संयुक्त 
पदार्था' का बना हुआ है | यह अनुमान किया जाता है कि धरती के केन्द्र के पास हजारों 
मील की घनता में सोना आदि श्रनमोल रक्न या मौलिक पदाथ होंगे | 

चीनी और बालू जैसे मिश्रणों मं ओर चीनी यो बालू ही जैसे संयुक्त पदार्था' में 
बड़ा अन्तर हैं। पानी में घुलाकर छान लेने से बालू के अलगा सकते हैं | पानी का खोला- 
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कर उड़ा दे तो चीनी भी मिल सकती है | परन्तु कायला और पानी के संयोग से चीनी 
बनी है ओर पानी स्वयं उज्जन ओर आओपजन नाम के दो बायब्यों के मिलने से बना है, 
यह बातें जल्दी समझ में नहीं आती | बालू और चीनी का मिश्रण चाहे जितना चाहो 
जिस परिमाण में चाहो मिला लो | परन्तु चीनी में कायले और पानी का परिमाण बिल्कुल 
निश्चित है| प्रट-बढे नहीं सकता | पानी मे भी दो आयनतन उज्जन से एक आयतन ओऔप- 
जन का मिला हुआ है। तोल में भी उज्जन का एक भाग और ओपजन के आठ भाग 
मिलने से ही पानी बनता है| इस से कमोत्रेश में सिश्रण भले ही वन जाय, परन्तु जल नहीं 
ब्रन सकता | मिश्रण के तो हम सहज में अलगा सकते हैं पर जल जसे संयुक्त -पदाथ का 
तोइकर मौलिकां में परिणत कर देना जरा कठिन काम है। फिर भी मिश्रण और 
योगिक में भेद समझ लेना कभी-कभी कठिन हो जाता हैं। जिस वायु में हम सांस 
लेते हैं उस में सात मोलिक और दो यौगिक वायब्य मिले हुए हैं| परंतु ऐसा जान 
पड़ता है कि सागा बायु-मंदल एक-रस है | इसी तरद जा जल साधारणतया शुद्ध और 
निम्मल समझा जाता है उसमें हवा घुली हुई है ओर अनेक घन वस्तुएं उस में घुली हुई हैं । 
पीने लायक पानी में जा ईपत्‌ मिठास है उस का कारण हे घुली हुई वायु । विश्लेषण द्वार 
भिन्न-भिन्न स्थानों के पेय जलों म॑ं भी लवण आदि अनेक वस्तुएं घुली पायी गयी हैं। सच 
तो या है कि जल ऐसा प्रचंद घोोलक हे कि उस में घुलने से संसार की काई चीज बंच नहीं 
सकती । भाफ से ट्पकाकर खींचा हुआ शुद्ध जल शुद्ध कांच के वातल में रखा जाता है तो 
बोतल का ही घुलाकर अपन का अशुद्ध कर लेता हैं। ऐसा काई पदाथ नहीं है जिस के 
बरतन मं पानी रखा जाय और उस के एक अंश का घुला न ले | 

इस तरह यत्रपि सत्तासी मोलिक पदार्थ और लाखों योगिक पदाथ रसायन-विज्ञान 
ने मालूम किये हैं तो भी काई पदाथ ऐसा नहीं हैं जो परम शुद्ध कहा जा सके | परम शुद्ध 
पदाथ तो वस्तुतः मिलना ही असम्भव है | इतने पर भी जहाँ तक शुद्धता दो सकती है वहाँ 
तक व्यवहार में लाकर वेज्ञानिक इन समस्त पदार्थों का परिशीलन करता है | क्रिसी ने सच 
ही कहा हैं कि रसायन विज्ञान के मॉलिक और योगिक सभी पदाथ काल्पनिक हैं, क्योंकि 
वास्तविक जगत्‌ म॑ रसायन की एक भी परम विशुद्ध चीज़ नहीं मिलती । रासायनिक अशुद्ध- 
ताएँ इतनी सूकछुम हैं कि साधारण व्यवहार में उन का अ्रभाव ही मान लेना पडता है। परंतु 
वेज्ञानिक सूक्ष्म-स-सूद्रम अशुद्धि का पता लगा सकता है| 

यह रासायनिक अशुद्धियांँ अनेक स्थलों में बढ़ महत्व के प्रभाव डालती है । 
विवियन का कहना है कि आंजनम का सहस्नांश करे उत्तम-से-उत्तम तांबे का निकम्मा कर 
डालता है| केल्विन ने लिग्वा हे कि यदि विस्मथ “'विशदम” का सहस्नांश भी मिल जाय तो 
तांबा सामद्रिक तार म॑ लगने लायक नही रह जाता | आम्टिन का कहना है कि यदि उत्तम 
साने में त्रिस्मभथ का पाँच-सोवां भाग भी मिल जाय तो सोना सिक्का ढालने लायक नहीं रह 
जाता, तांबे में तडित की चालकता नहीं रह जाती और सोना ठप्पे के दबाव से टुकड़े- 
टुकड़े हे! जाता है । 

सेडियम (मैन्धकम) ओर हरिन्‌ इन दो मौलिकों के संयोग से खाने का नमक बना 


श्ग्द विज्ञान हस्तामलक 


है | इस का एक अत्यंत छोटा टुकड़ा लेकर छोटे से-छोट भाग मे विभक्त करो | विभाजन की 
किसी क्रिया से इस के टुकड़े संघकम और हरिन में परिणत नदी हो सकते। छोट स-छोटा 
अस्तिम टुकड़ा नमक का ही होगा जिसे हम अरु कह सकेंगे | इस अर के दा ही टुकड़े हो 
सकते है, एक होगा संधकम का परमाणु और दूसरा होगा हरिन्‌ का परमाणु | नमक की 
एक छाटी सी इली म॑ अरबें अरणु मोजूद हे, जिनमें से प्रत्येक अणशु एक एक परमाणु संघकम 
ओर हरिन से बना है | मौलिक पदाथ म॑ अरु उसी एक जाएि के पस्माणुओ से बने होत 
ह | परन्तु यूरनियम और थोरियम आदि कुछ ऐसी धावुएँ भी है जिन के अशु टूट टूटकर 
दूसरी धातुएं और दीलियम नाम का अधातु मुलक तत्व बनाती रहती है । 


4. 


३-बिजली और रसायन 


जब पानी में विजली की थाश चलती है तो एक घुर से उज्जन वायु और दृसरं से 
आपजन वायु निकलती है | बात यदद है कि जल जिन दो वावब्यों से बना है फटकर उन्हीं 
म बंद जाता है| यह ता वह बात ह जो हम आस्था से देखते है परन्तु अनुमान यह किया 
जाता है कि ओपजन के अणु एक ओर ओर उनज्जन के दूसरी ओर चले जाते हैं। जब 
तक यह अशु जल में होते हैं तब तक इन के परमाणुओं के समूह बायव्य रूप धारण नहां 
किये होते | ऐसा अनुभव क्रिया गया है कि परमाणु जितने ही अधिक भारी होंगे उतनी ही 
अधिक उन की गति हागी । साने चाँदी आदि भारों परमाणुओं की गति अधिक हाती है। 
इसी सिद्धान्त पर एक धातु के पदाथ पर दूसरी धातु बिजली की धारा के द्वाग, चढायी जाती 
है। तांबे पर चांदी या सोना इसी विधि से चढ़कर बर्तनों और जबरों को रुपहला या 
मुनहला रूप दे देत है | एक बर्तन म॑ चाँदी या साने का (सेनेड) श्यामिद जेसा लवण 
जल मे घुला हुआ रहता हं | इस म॑ दो अरबों की जग एक श्रव तो बद धातु की चीज होती 
है जिस पर साना या चाँदी चढ़ानी है, ओर दूसरा श्रुव साने या चांदी का पत्तर होता हैं | 
जो धात चढ़ानी है, उसी धाठ के पत्तर और घोल दोनों हुआ करते हैं । 


हम जितने पदार्थों का अपने चारों ओर अनुभव करत रहत हैँ, जल, वायु, मिद्ठी, 
भोजन ओर पहनने की सामाग्री, प्र ओर घर की सजाबट का सामान, लिखने-पढ़ने की 
सामग्री, यंत्र आदि सभी चीज़ें अपने अपने मृल रूप में रासायनिक परिबत्त न के फल हैं 
ओर चाहे अत्यंत धीरे-धीरे हो ओर चाहे वेग से दो बराबर लगातार रासायनिक क्रिया जारी 
है | दमार शरीर में स्वयं और हमार सिवा भी जितने प्राणी हमारे चारों ओर देख पड़ते हैं 
सत्र के शरीरों में निरंतर रासायनिक क्रिया जारी है | जलवायु की क्रिया धातु पर हाने स मोौरचा 
लग रहा है, हमार शरीर के भीतर जलवायु ओर अन्न से बराबर बड़ी ही जटिल और 
अमंख्य क्रियाएं प्रतिक्षण होती रहती हैं। मिट्टी म॑ं अनेक क्रियाएं होती रहती हैं जिन का 
पता दम नहीं लगता | इसी तरह इस दृश्य ओर अदृश्य जगत्‌ म॑ काई चीज़ ऐसी नहीं है जे। 
घोड़े या बहत वग से बराबर परिवत्त न न करती जा रही हो | 
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४-रासायनिक क्रियाएं 


इन परिवत्तनों का अध्ययन बढ़े मनोयाग से किया गया है। प्रस्येक परिवित्त न में 
पूृष्॑ और उत्तर दशाओं का पूरा विवरण रग्वा गया। प्रत्येक सामग्री ठीक-ठोक तोली और 
नापी गयी, उस की शुद्धता की पूरी जांच कर ली गयी । गर्मी ओर दबाव ठीक ठीक नाप 
लिये गये | इस तरह ठीक-ठीक दिसाब लगाकर सॉलिकों और योगिक्रां के संयाग और 
वियेग के सारे नियम मालूम कर लिये गये। बह नियम एसे ठहर कि उन के बल से 
अनेक परिणामा का काम के शुरू में ही विस्तार से जान लिया जाता हैं | रासायनिक क्रिया 
इतने धीर-धीर होती है कि राई से भी छोटा बीज धीर-धीर ही बंद्कर भारी बरगद का पेड़ 
हैं। जाता है | लोहे में मोरना लगकर उसे धीरे-धीर गला डालता है| हमारे भोजन का 
पाचन ध्रीर धार होता हैं| परंतु रासाबानिक क्रिया के वग भी भिन्न-भिन्न हैं। तोप के भीतर 
एस बग की क्रिया दोती है कि फूट या फट पढ़ती है | विततोल ओर बन्दूक स 
तजी से जो गाली चलती है, रासायनिक क्रिया है| दियासलाई के जलन स लकर प्राणियों 
के जीवन के अगरित अनुभव, अनन्त घटनाएँ, सब कुछ रासायनिक कियाओं स संबंध 
ग्वती हैं। इधन जलता है तो लकड़ी के भीतर की सभी चीज़ें जा अधिकाश कबन ओर 
उज्जन की ही बनी हुई हैं, दवा के ओपजन से मिलकर कबन द्रयोषिद बरायव्य और जल 
का वाप्प बनाती हैं। जा अश पूरी तोर स जल नहीं जाता वह धुआ होकर उड्जता हैं। धुएं 
में अधिकाश शुद्ध कर्बन है। दमार पेट के भीतर मी जा अन्न जाता है बह भी एक तरह से 
धीर-धीर जलता ही हैं। वहां भी सांस के द्वारा भीतर जानबवाला ओपजन ही अन्न का 
जलाता है और अन्न में भी लकड़ी की तरद अधिकांश कबंन ओर उज्जन है जिसस कर्बन 
दरयापिद बायव्य ओर जलबाप्प बनता है। भीतर जानेवाली सांस ओपजन को लेकर भीतर 
जाती है। ऊपर आनेबाली सांस में नोपजन के साथ ही जलवाप्प और कबन-द्रयाषिद 
बाहर निकल जाया करते हैं। कुछ व जले अश भी उस के साथ हो साथ निकल जात हें । 


५-वायुमंडल 


हम इन चर्चाओं में तीन तरह की वस्तुओं का नाम ले आये | अधिकाश घन या हृत 
हैं, जैसे कलम, कागज, मिट्टी, घानुएँ, पत्थर कांच आदि कुछ द्रव हैं जस जल, दूध, शरबत, 
शराब, शहद , सिरका आदि जिन में अपनी हृढ़ता या रूप नहीं है, जो अपने पात्रों के अनुरूप 
रूप ग्रहण करते हैं। कुछ वायब्य हैं जो प्रायः देख नहीं पड़ते परंतु जो अपने दोने का प्रमाण 
बराबर देते रहते हैं। एक कांच के बढ़े मत्त वान के पानी के ऊपर इस तरह रस््रो कि हवा 
भरी रहे ओर उस म॑ तार के एक दीवट पर एक टुकड़ा स्फुर रखा द।। स्फुर हवा में 
अपने-आप जल जाता है। जब इस बत्द हवा में जलकर उस का सफेद घुआं जल 
में ब्रैठ जाता है तब हम देखते हैं कि पानी कुछ ऊपर चढ़ गया है | और बाकी बची वायु में 
हम कुछ जलाना चाहें तो वह जला नहीं सकती | इन दोनों वायव्यों को अलग-अलग 
विविध रीतियें से निकाल कर अच्छी तरद जांचा ओर परसा गया है| जलानेवाली वायु 

हर, 


३३० विज्ञान हरतांमल के 


गपजन हैं | न जलानेवाली नापजन । दोनों में बढ़ा भेद है। वायु में ओपजन एक भाग 
है, नोपजन चार भाग | नोपजन की तसरढ, बल्कि उस से भी आधक नितांत अ्रकमंर्य पांच 
ओर मौलिक वायव्य मी इस हमार वायु मंडत्त में हैं परंतु उन का परिमाण बहुत कम है । 
इस वायुमंडल के सिवा अनेक वायब्य खनिजों म॑ सेःस्ंव हुए हैं ओर संयुक्त रूप मे भी 
मोजूद हैं | हम अन्यत्र यद बता आये हैं कि घन से द्रव, द्रव से बायव्य उत्तरोत्तर आन 
के बढ़ाने से बनते हैं। इसी तरह अव्यन्त ठंढ से बायव्य से ठव और द्रव स घन भी बन 
जात हैं | इस तरह अदृश्य वायब्य भी हश्य 5व और घन बन जा सकते हैं | 

ग्रोपज्नन ही मोर्चा लगाकर लोहे का सवा जाता है | हमार सांस का कबन-द्बयोपिद्‌ 
वायव्य चूने के पानी के दृधियां कर देता है। कबन-एकरापिद से भरी खानि में चूहे मर 
जात हैं| यह वायब्य हलके मी होते हैं भारी भी। उज्जन वायु इतनी हलकी होती है कि 
गुबार मं भरत है तो भारी चीज से बना हुआ दोने पर भी बह वायु में उड़ जाता है । वायु 
रूप म॑ भूगभ में जे। लोटा है बढ़ पानी से पंचगुना भारी आंका जाता है । 

का भारी सभी तरह का बायब्य अब अत्यंत ठंढ और दबाब स सुकड़कर द्रव 

और द्रव से व्रन बन चुका हैं | जिस वायु के भीतर हम रहते ओर सांस लेत हैं उस भी ढंढ 
ओर दबाव से द्रव और घन कर दिया गया है। अरब तो वायब्य का द्रव बनानवाले कार 
खाने खुले हैं जहां फोलाद की भारी और मोट दल की पेंचदार बोतलों में यह द्रबीभूत 
वायव्य भरो हुई ब्िकती है ओर कई कामों में इस की जरूरत पड़ती है। यह विचित्र बात 
इसी पिछले सो बरसों के भीतर व्यवद्ार साध्य हो गयी हैं | 


६ 

परन्तु सब से बड़ा चमत्कार तो गस्सायन का यह हैं कि अब एक धातु स दसरी धातु 

भी बनने लगी है | पहल के लोग कहते थे कि पारस पत्थर के स्पश से लोहे को सौना 
बनाया जा सकता है | यह यात तो ठीक इसी रूप म॑ अब तक देग्लने म॑ नहीं आयी है | 
परन्तु विछुले दस-पन्ठ्रह बग्सो म॑ एक मौलिक पदाथ से दूसर मौजिक पदाथ बनाये गये हैं 
आर प्रकृति में तो सदा से निरन्तर बनते आये हैं। युरेनियस आर थोग्यिम धातु से 
निरन्तर बिकिरण दाता रहता है, विदयुत्कण निकलत रहते हैं, हीलियम वायव्य निकलता 
रहता हैं और गंडयम भी बनता रहता है, ट्रठ-दृटकर उस से भी हलकी धातु बनती 
जाती है| फिर इसी हलकी धातु से और भी अधिक हलकी धातु बनती जाती है। यहां तक 
कि अन्त में सीसा बनता है | इसी विधि से साना भी बनाया गया है | ईसा की उन्नीसवीं 
सदी भर एक घाव से दूसरी धातु का बनना असंभव समझा जाता था | परन्तु अब देखा 
गया है कि प्रकृति में यद्वी क्रिया निरन्तर होती रदती है और जिन खनिजों म॑ युरेनियम और 
थोग्यिम मिलते हैं उन्हीं में रेंडियम और सीसा तथा हीलियम वायब्य भी खुले मिलते हैं। 
प्रोफेसर साडी का कहना है कि खनिज में युरेनियम के प्रत्यक शतांश सीस का यह अ्थ हैं 
कि सीस में परिणुत दीन म॑ युरेनियस के आठ करोड़ बरस जलगे हैं| यह हो सकता है कि 
परिणाम के पदले का उस में सीसा मौजूद रदा हो, परन्तु परीक्षा तो खनिज के सैकड़ों नमुनों 
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से की गयी है ओर यह निश्चय हो चुका है कि जो सीसा युगनियम के साथ निकलता हैं 
बह उसी से उत्पन्न होता है। हीलियम वायब्य उस के साथ निकलता है | उस के प्रत्येक 
सीसी के प्रति ग्राम युगनियम के अनुपात से यह पता लगता हैं कि नब्बे लास्ब बग्स 
लगें हैं | यह तो निश्चय है कि हीलियम वायब्य किसी ओर परदाथ स नहीं जुड़ता । इस 
लिये उस का पहले से होना संभव नहीं है। परन्तु इस स ठीक दिसाव इस लिये नहीं 
ही। सकता कि बहुत कुछ हीलियम वायब्य के रूप में उड़ भी गया होगा । इस लिये नब्ब 
लाग्ब या एक करोड बेस्स तो बहुत घटी हुईं संख्या होगी। इसे ही दम कम-से-क्रम की 
कालावधि मान लेंगे। सीस के दिसाव से जो संख्या मिलती है उसे ऊंची-स-ऊंची मान 
लेंगे | इस तरह कुछ करन -भरो चढ़ानों की आयु पतीस करोड़ बरसों के लगभग होगी और 
सब से प्राचीन चद्धानों की आयु कम-स-कम इंढ़ अरब बरसों के लगभग होगी। 

परमाणुओ्रों के ट्ूट-ट्टकर विद्युस्कश देते रहने का बगुन हम अन्‍्यंत्र कर चुके हैं । 
भारी परमाशुओं से इस भूमंडल पर हलके परमाणु बनते हुए हमें प्रतीत होते हैं। मौलिक 
पदार्थों के संगोग-वियोग से निरन्तर पश्वितन दोते रत हैं। एक क्षण के लिये भी इस संसार 
म॑ किसी एक दशा की स्थिरता नहों है। इसी तरह इस बूलल से अत्यन्त देर, इस 
ब्रह्मांड के बाहर विश्व में किसी विशान्न विश्वीण आकाश-रेश में ताप और चाप की 
आत्यन्तिक भिन्न परिस्थिति में हलके-हलके परमाणु जुट-जुटकर भारी-मारी परमाणु बनते 
जाते होंगे ओर किसी भावी स्थूल ब्रह्मांड को दृढ़ नीब रखते ढींगे | 
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अट्रासी मौलिक पदार्थों में स उन्‍्तीस के लगभण प्राणियों के शरीर में पराथ जाते 
हैं। इन में स बारह तो अ्रत्यन्त कम मिलते हैं | सन्रद् अच्छे परिमाण मे पाये जाते हैं| 
उज्जन, कबेन, ओपजन, नोपजन, म्फुर, गंधक, पांशुजम ( पोटासियम ), मगनीसम 
खटिकम , और लोहा, यह दस तो सदा सर्वत्र पाये जाते हैं।ओऔर संघधकम , 
( सोडियम ), हरिन, ओर सिलकन भी अधिकांश प्राणियों म॑ अवश्य पाये जाते हैं। 
चुल्लि-ग्रन्थियों में एवं सामुद्रिक वनस्पतियों म॑ नल ( अयोडीन ), अधिकांश प्राणियों में 
चिहमात्र की तरद्द मांगनीज, श्रति अ्रल्पांश म॑ कुछ प्राणियों म॑ ओर अधिकांश सामुद्रिक 
भूर उद्धिज्जों में अरुणिन ( ब्रोमीन ), दृड्डियों ओर कुछ उद्धिजों में ्व यह चार भी 
अधिक पाये जाते हैं | यह सब मिलाकर मसत्रह हुए | 

यह एक बहुत विलक्षण बात है कि जड़ ओर चेतन दोनों तरह की वस्तुओं में 
इन्हीं मुल पदार्थों की अधिकता है। इस बात में जड़ चेतन प्राय: समान हैं। परन्तु 
प्राणियों के शरीर मे सब से अधिक महत्व के उपादान चार हैं. उजन, कर्बन, ओपजन 
ओर नोपजन | इन के बाद अधिकांश प्राणियों की सेलों में पाये जानेवाले गंधक ओर 
सफुर का नम्बर आता है। जलस्थ उजन यवन ( आयंत ) शरीर के भीतर श्वसन और 
पाचन क्रिया के लिये बड़े उपयोगी हँ। प्राणिन्गरीर के भीतर अन्न के दाष्ट म॑ शक्ति 
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वा सामथ्य देना ओर दूसरे उपयोगी मोलिकां के आराकृष्ट करना ओपजन का काम है | 
जीवित पदाथ में सकड़ा पीछे सत्तर भाग से ग्रधिक उपादान जल रहता है। सभी प्राणी, 
अग्ंडज, पिदज ओर उद्धिज, प्रत्यमिनों (प्रोटोन्‍्स ) से बने हुए हं जो सलों के मुख्य 
उपादान है, जो निरन्तर टूटने -जुड़ग रहते है । प्रत्य॑मिनों म॑ं नोपजन स कबंन, उजन, 
ग्रोपजन ओर गंधक जुट हुए है । इन पांचों में कप एक ऐसा मोलिक है जो असंख्य 
योगिक बनाता ' है। इस के लाख से अ्रधिक योगिक पदाथ अब तक जाने गये है! और 
अ्रभी सूर्ची पूरी नहीं हुई है । 

कर्बन कई रूपों में इस धरती पर पाया जाता हैं। एक तो साधाग्ण कायला या 
दीपक की या धुएं की कजली हैं | पत्थर का के'यला भी यही चीज है पर उस मे असंख्य 
ओर वस्तुएं मी मौजूद है! | दूसरा रूप है चमकोला काला पदाथ जिसे ग्रफाइट (/लेखनिक) 
कहते है जिस म॑ चिकनी मिट्टी मिलाकर भांति-भांति की काली पेंसिल बनाते हैं | 
तीसरा रूप हैं द्वीगा जो शुद्ध वणदीन चमकीला रवा होता है ओर बड़े दामों का मिलता है । 
इस में अन्य पदाथ। की अवत्यल्प अशुद्धि स भी रंग आ जाते हैं! | फ्रांस के मोइसां नामक 
प्रसिद्ध रासाधनिक ने प्रचंद ताप ओर चाए के प्रभाव से कुछु कृत्रिम हीरे बनाये परन्तु बह 
ऐस श्वेत नहीं वन सके ओर न निर्माण-ब्यय इतनी सीमा के भीतर हुआ कि नकली हीरे के 
व्यवसाय में सुभीता हो | 

प्रत्यमिन में गंधक ओर दृंड्डी ओर मम्ति'क के पदाथों में स्फुर विशेष महत्व रखते 
है | पांशुजम के लवण प्राणशक्ति के नियमन में बड़ा काम करते हैं | पत्तियों मं हरापन 
लानवाले पदाथ परणुदग्नि में मगनीस एक विशेष उपादान है। क्रोगाफ़ल था परणुहरिन 
की ग्चना मे सहायक रूप से लोहा भी काम देता हैँ। २क्त कग्‌ों मे लोहा द्वोता है। 
इसी के प्रभाव से वाद्य जगत्‌ से रक्त-कण ओपजन वायु को चूसते रहते है | शरीर की 
जीवनी शक्ति की क्रियाञ्रों मं उत्त जना या ह्ास उपनजान म॑ खटिकम के लवण बढ़ 
महत्व का काम करते हैँं। इस तरह जीवन की क्रिया मे शरीर के इन उपदानों के 


विविश्र॒ कतव्य हैं जिन से जीवनी शक्ति की रद्षा और ह्ास दोनों क्रियाएं चलती रहती हूं | 


८-परिवत्तन-च क्र 


संसार में जीवों की उत्पत्ति, रक्षा और विनाश बराबर चलता रहता है। नये शरीर 
बनते हैं, बढ़त हैं ओर अपने सरीस्व शरीर उत्पन्न कर ते हैं, ओर फिर नष्ट हो जात हैं | प्रत्यक 
शरीर अपनी तृप्ति और सुख के लिये दूसर शरीगों के नष्ट करता है अ्रथवा नष्ट शरीरों और 
मलों का खा जाता हैं। “जीवो जीवस्य जीवनम”? “जीते जीव अहार, बिना जीव जीव नहीं ।? 
उद्धिज लबनिज का भोजन करता है ओर उद्धिज का भी खाता है | अंदज और पिंडज 
उद्धिजों ओर अपनी जातिवालों के भी खात हैं | स्वदज, पराश्चित, परसत्वाद सभी तरह के 
प्राणियों का खात हैं। इस प्रकार वह सत्रहों वा उन्‍्तीसों मल पदाथ भी एक से दूसरे शरीर 
मं, और दूसर से तीसर में चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरह आहार के रूप में यह प्रकृति- 
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परिवर्तन का महाचक्र निरंतर चलता रहता है | परंतु इस स्थूल रूप के सिवा सृक्ष्म रूप में 
भी भारी परिवत्त न चक्र चलता रहता है| जा दवाहम भीतर ले जाते हैं बढ रक्त में चुस जाती 
है | उस के बदले कर्बनद्रयायिद के रूप में हम अपने शरीर का मल वाहर निकालने हैं | इसी 
कबनद्रयोविद का सूथ्य की किरणे। के बल से पत्तियों की हरियाली चूस लेती है ओर अपने 
मल के रूप में शुद्ध आपजन अपने में से निकालकर बाहर करती है। यह शुद्ध ओपजन हमारा 
प्राण है और इसे दी दम शुद्ध वायु के रूप में सांस स भीतर की ओर ले जाते हैं। ओआपजन 
आर कबनद्रथाविद का यह परिविर्नन-चक्र निरंतर चलता रदता है और चमत्कार की वात यह 
हैं कि इन का अनुपात हमार वायुमंडल में प्राय: निरंतर समान और म्थिर बना रहता ह | 

नत्रजन का परिवत्त न चक्र इस से कम अद्भुत नहीं है | उद्धिज ओर अन्य प्रागि- 
शरीर घरती में सड़ता है ओर उस से नोपजन के एस लवण बन जात हैं जा उद्धिजों के 
लिये भोजन हैं | इन्हें जड़ के तंतुओं के सहार पेड़ स्वींच कर सवा जाता हैं | साथ ढी जा 
नोपजन और श्रोपजन बायुमंडल में हैं जब विजली कोंदती हैं तब मिलकर यौगिक बनाते 
हैं और मेघर के जल से मिलकर नोपिकाम्ल या शारे का तेजाब बनाते हैं| यह वर्षा के 
जल में मिलकर धरती पर गिरता है और उस म॑ समाकर उद्धिजों का भोजन बन जाता हैं। 
साथ ही जा प्राणि-शरीर एक दम जल जाता है या पूणतया विध्रटित हो जाता है उस से 
भी नोपजन और श्रोपजन तथा कर्बन सभी किसी-न-किसी रूप में निकलते ही हैं ओर फिर 
बायुमंडल में मौलिक या यौगिक रूप म॑ लाौट आते हैं | इस प्रकार बाथुमंदल में सभी उपा- 
दानों का अनुपात सतत परिवत्तन के होते भी स्थिर बना रहता है | 

सम'त पदार्था' के उवादानों के अनुपात मं स्थिरता बनी रद के लिये भी सतत 


/ ्क् 


परिवत्त न आवरश्वक सा जाने पढ़ता है| ऐप प्रती दोता है कि सारे विश्व में सस्पृण 
पदार्थो' का, एक-एक परमाणु और विद्यकण का, एक निव्रतित और निश्वित रूप से नाच 
दे। रहा है। इस नाच के ताल अनत प्रकार के हैं जिन की अवध एक पन्न के काडि-का्थि 
अंश स लेकर श्रह्मा की आयु तक है। सार विश्वों की सारो सट्टि, बढ़ कई नियमों के 
बंधन म॑ बेंधकर निरंतर नाच रही है। उस की गति मे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता | 
उस की गति अ्प्रमेय और अनंत है | हम रसायन की दृष्टिस जिन पर्वचित्तन चक्रों की 
चर्चा कर आये हैं वह इस अनंत अ्रख्वंड ओर अज्ञेय नाच का एक अत्यल छोटा, अत्यन्त 
सूछुम , अंश है। यह परिवत्त न चक्र जिन के दो ही उदादरण दमने दिये हैं, प्रत्यक मौलिक तच्व 
मं बत्तमान है | प्रत्येक मौलिक तत्त्व वा पदार्थ इन विश्त्रों म॑ं अनवस्त चकहूर मारते हुए. 
अपना अनुपात बनाये रहता है | विद्युत्कणों के टूटने और जुटने की अ्नवस्त क्रिया में भी 
यही बत्य का नित्यल्व बना रहता है। सब का इसीलिय “जगत्‌ या “संसारः” या “भव- 
सागर”? कहते हैं | सचमुच यह “जगत्‌” प्रकृति को रंगभूमि हैँ जदां उस की गसलीला 
निरंतर होती रहतो हे। 


९ 
९-परिवत्तन की उत्पेरणा 
ईसा की वत्तमान शताब्दी के आरंभ से द्वी रसायन-विरान के परीक्षण ओर 
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परिशीलन करनेवालों ने थ्रशुद्वियों की उत्पेरणा-शक्ति पर विशेत् ध्यान दिया जिस से एक बढ़ी 
ही विलज्ञलण बात मालूम हुई | उजन और ओपजन ठीक परिमाण में किसी पात्र में मौजूद 
हों तो उन में विज.ती को एक चिनगारी से भें जिम्कोटनपूवेक संयोग हो जाता है ओर जल 
बन जाता है | परंतु यदि पूरा प्रबंध कर के दोनों वायुओं ओर पात्र के भी पूण अनाद 
कर दिया जाय, पूरी तौर पर सुस्वा लिया जाय, तो एक नहीं हजारों चिनगारियों के निरंतर 
चलते २दने पर भी विस्फोटन नहीं होता और जल नहीं बनता । अत्यन्त थोड़ी नमी, नाम- 
मात्र का, मौजूद रहे तो एक चिनगारी से विस्फोटन दो जाता हैं यद्यवि आाद्वता या नमी इस 
विस्फोटन में बिल्कुल तटस्थ रद्दती है और काई काम नदीं करती | जिल्कुन सूल्वी हरित वाशु 
ओर विल्कुल सू्ली उजन वायु सूख पात्र में हो और उस पात्र पर धूप भी पड़ती हो तब भी 
विस्फोटन नहीं होता, यद्यपि साधारण दशा में नमी नाम मात्र को भो मौजूद रहने से सूर्य्य की 
किरणों के पड़ते ही विस्कोटन होता है और उठ हरिका स्‍ल बायब्य बन जाता हैं। इन दोनों 
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क्रियाश्रों म॑ं झ्राद्वता या नमी का मौजूद रहना दी प्रग्णा करता हैं और दोनों उपादानों या 
घटकेां का मिला देता है | इन दोनों उदाइग्णी में आद्वता या जल वायब्य अशुद्वि के रूप में 
मोजूद है। एसी अशुद्धि के रासायनिक क्रिया के उद्प्रस्क दोने के सकड़ों उदाहरण हैं | अरब 
तो स्सायन-विज्ञान में अशुर्द्धियों की उप्प्ररणा शक्ति वा क्रिया स बढ़ महत्व के परिणाम 
माने जाते हैं ओर इस उद्यरणा क्रिया से अनेक रासायनिक उद्योगों में अब बहुत लाभ 
उठाया जाता है । अब थोड़े से प्वाटिनम के उत्प्रेरण के सहारे गंधक जल ओर आपजन 
बायु का संयोग कराकर बढ़े परिसाग में गंधका मस्त बनाया जाता है। प्लाटिनम इस काम में 
रगत्ती भर भी खच् नहों होता | उत्पेरक पदार्थ स्वयं काई भाग नहीं लेता, परत वह मैंदान 
मं माजद रहता है तो मानो उस की दाज्ञा चलती हे कि अमृक काम हो या अग्रमक काम न 
हो | वह तनिक सा दोने पर भी बंड़ी हुकूमत रखता है | 

कबंन के कुछ अत्य'त सक्षम योगिक दोत हैं जो अणुरूप में प्रेरणा का ही काम 
करते हैं | ख्वमीर नामक उद्धिज से और कीटाणुओं से यह प्रेरकाशु पदा द्वोते हैं | स्वमीर 
का एक सेल बढ़ाई म॑ इंच के तीन सदस्तांश भाग के बगबर के व्यास का होता है| इस सल 
से अनेक अद्भुत रासायनिक पस्वितन दोते हैं | इस से प्राप्त प्रस्काहुओं को अत्यंत अल्प 
मात्रा से थोढ़ दी समय में आप-से आप भारी से-भारी रासायनिक परिवत्तन हो जाते हैं, 
जिन के सम्पन्न करने में प्रयोगशाला में बहुत ऊंची आ्रांच ओर बड़ी तेज दवाओं या शसा- 
यनिक घोलों की ग्रावश्यकता बड़ी-बड़ी मात्राश्रों में पड़ती | यद जीवित प्राणी तो नहीं 
समझे जाते किंतु जीवन के लिये अनिवाय्य अवश्य समझे जाते हैं ओर किसी निश्चित ताप 
ओर दबाव की सीमाओं के भीतर ही काम करने हैं | मुंह के लाला में ठायलिन एसा ही 
प्रेका तु है जा मंद के शक बन जाने में प्रवृत्त करता है। आमाशय में पेन्सिन से इसी 
विधि से प्रत्यमिन का पेप्टोन बनने की उत्तजना मिलती है | क्लोम में टिप्सिन से, ओर 
पत्तियों की हरियाली म॑ एक विशेष दाम्तेज से मंद अपने आप विलेय॑ शकरा में परिणत हे 
जाता है। इन प्रेस्काशुओं से जा-जा क्रियाएं होती हैं बह तो हमें समझ में आती है 
परन्तु आज तक किसी की समझ में नहीं आया हे कि यह प्रेरकाणु हैं कया ? 
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अनेक लवणों के अनेक तरह के रवे देखे जानते हैं। जो नमक हम खाते हैं उस के 
रवे ठीक घन के आकार के होते हैं। तृतिया के रब्े उस से भिन्न आकार के होते हैं। फिट- 
किरी के रवे और ही तरह के हेते हैं। हर चीज के रव एक विश आकार प्रकार के हेते 





चित्र ६४३--स्फटिक मणि ( काट ज़ञ ) 
[ परिषत्‌ को कृपा 


हैं | जब कभी जमाया जाय वही रूप देखने म॑ आता है । यह पता अभी नहीं लगा है कि 
किसी रवें का काई विशेष ही रूप क्‍यों हाता है। इतनी बात जानी गय्री है कि नमक के रवे 
में प्रत्येक सेंघकम के परमाणु के छ:-छः हरित्‌ पड़ोसी हेाते हैं और प्रत्येक दरित्‌ के परमाणु 
के छुः-छुः संघकम पढ़ेसी होते हैं। परमाणुओं के बीच अन्तरवकाश एक इंच के दस 
लाखने भाग के लगभग है। हीरे का रवा चोपहला होता है जिस का हर एक पहल सम. 
काश त्रिभुज है| उस म॑ त्रिथुज के सिरों पर एक-एक कंबन का परमाणु है जो चागे' ओर 
समान अन्तरवकाश पर चार कबंन परमाणुओं से बिरा रहता है। इस प्रकार उस का 
एक-एक अणु बना होता है। उस की सब से अधिक कड़ाई ओर घनता छुक्कारण उस के 
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अणु की इसी प्रकार की रचना समझी जाती है। रबां का रूप-रंग सदा से मनुष्य के 
माहित करता आया हैं। उस का आकार और उस के पहले की काट स दी उस में रंग 
बिरंगी चमक पैदा हाती है। उस के और भी अनेक गुण समभे जात हैं जिन के कार्गा 
लाग उन्हें धार्ण करना शुभ या अशुभ समक्ता करते हैं। रत्नों का आकार प्रकार अ्रभी 
गभीर अनुशीलन का वियय है ओर संभव हैं कि शीघ्र ढी यद पत्रा लगे कि इन आकारो 
की विविधता से परमाणुओं और विद्युत्करशो के संघटन और रचना का घनिड्ठ सम्बन्ध है 
और बह सम्बन्ध दी इन्हें निश्चित्‌ रूप देता हैं । 

संबत्‌ १६ श्थ बि० में ग्रेहम नाम के एक रसायनतनच्बनिंद ने मिल्ली का एक छुत्ना 
बनाया | उस में यह बात देखी गयी कि उस में से रबदार पदाथों के घाव तो झट छुन 
जाते हैं परन्तु कई बे-रवबाले पदार्थो' के घोल बहुत काल में अत्यना बरीर-चीर छुनते हैं। 
उस ने जल्दी छुन-जानेवाले पदार्थों के “स्कटोद” और अत्यन्त भीर छुननेवाले पदाथा 
का " कलाद ” नाम दिया । नमक शकर आदि स्फटाद के उताडरगो हैं| गोंद. अंडे की 
सफेदी आदि " कलोद " के उदाहरग हैं | परन्तु एक ही पदाथ कतेोद और स्फटाद 
दोनों दशाओं मे पाया जाता है। इसलिये यढ दोनों पदाथ की दो दशाए समझी जानी 
चबाहदिय | कलोद घन ओर ठब दोनां दशाओं म॑ पाये जाते हैं। कलादों का भी अ्रनुशीलन 
आर परीक्षण जारी हैं । ऐसा समझता जाता है कि किसी ओर घन, द्रव का वायव्य मे किसी 
प्रन के पगएुवीक्य सूकछ्म कण था द्रव के सूदम सीकर अवलम्बन या बविकरण की दशा में 
जब मोजद होते हैं तव हम उस पदाथ के कलोद की अवस्था म॑ समझते हैं। शरोर 
विजानवाले के निकट कलोद की अवस्था बढ़ महत्व की है। जीवन-मृल, कललरस वा प्राटा- 
ज्ञाउ्म कलोद की ही अवस्था में होता है जिस में प्रन ओर द्रव पदार्था' के सूदह्स कण ओर 
सीकर तरल अवस्था में रहत हैं । जीवन ओर प्राणि-शरीर की अनेक समस्याएं इसी कलोद 
विपयक खोजां से सम्बद्ध हैं । 


११--दुलभ मौलिक पदार्थ ओर उन के उपयोग 


अम्सी स ऊपर जो मौलिक पदाथ अब तक मालूम किये गये हैं उन मं से आधे से 
ग्रध्िक एसे हैं जिन के नाम भी साधारण लोग नहीं जानते | फिर उन का देखने-जानने- 
पहचानने की वात तो बढ़ी दर की है। हवा में पांच मोलिक वायव्य ऐसे हैं जा किसी से 
कभी भिलते-जुलत नहीं | उन की मात्रा भी वायुमंडल मं इतनी कम है कि बह दष्पराष्य 
हैं । उन म॑ से होलियस ( दिमजन ) इतनी दलकी वायु हे कि हवाई जहाज मं उज्जन की 
जगह भरी जा सकती हैं | ज्ज्जन वायुमंडल के ओपजन में बड़ी भयानकता से जल जाती 
है, इस से हवाई जहाज वहथा जल जाया करते हैं। जितनी चाहिये उतनी मिले तो हिम- 
जन वायु म॑ तन्निक भी जाखिम नहीं ह॑, परन्त वायु से अलगाकर बड़ी मात्रा मं इस का 
इकट्रा करना अ्रर्थैन्त व्ययसाध्य है| अ्रमरिका म॑ टक्‍्सास की खान में से यह बहतायत से 
युगपीय महायुद्ध के अन्त म॑ उपलब्ध हुई थीं। परन्तु इस की दुष्प्राप्यता साधारण 
उपयाग म॑ बाधक है। 
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इसी तरह लांथानम आदि बहुत सी दुष्प्राप्य धानुएं हैं जिन का अ्रनुशीलन करके 
वेज्ञानिकों ने अच्छे अच्छे उपयोग निकाले हैं | सब स उत्तम काम जा इनसे लिया जा 
सका है वह हे प्रकाश | ईसाकी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त के लगभग वल्सब ने परीक्ना 
स यह पाया कि यदि लांथनम जैसी दुलभ धातु के किसी घोल में रुई की जाली तर करके 
सुख ली जाय और फिर गेस की तेज आंच में उसे जला दिया जाय, तो उस समय धात 
का आऔपिद तज आंच म॑ लाल हाकर बड़ी तेज गेशनी देता है। इस विपय मे तब॒स 
अब तक बहुत सुधार हुए | अब तो च्ीना घ्रास की जाली का निन्नानत्र भाग थोसिया 
आर एक भाग सीरिया से संफ्रक्त करके जलात हैं | उसमें क्रिया किस प्रकार हाती है यह तो 
अभी नहीं मालूम हुआ है, परन्तु राशनी बहुत तज दोती है । 

सं० १६५४ बि० में नन्‍्स्ट ने पता लगाया कि इन इुलंभ मिद्टियों का तारया 
पतली धज्जी बना लें तो यत्रांप साभारण दशा में वह बिजली का चालक नहीं है तथापि 
आंच देन पर चालक दो जाती है| इस रीति से त्रिजली के लम्प बनने लगे। इसमे भी 
सु घार हुए, अब कर्बन, आस्मिय्स , टंस्सटन आदि के तार लगाये जाते हैं। निदान यह 
दुलंभ धातुएं अरब बिजली के लम्पे। में घर-घर काम में आ रही हैं | 
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बाइंसवा अध्याय 
रासायनिक के चमत्कार 
१- रासायनिक की शक्ति का विकास 


म्वाभाविक दशा में प्राणी सबंथा प्रकृति के भगेसे रहता था | उस के भाजनाब्छादन 
और छाया के लिये जो साधारण सामग्री प्राप्त थी उसी पर संतोप करता था। भोजन के 
लिये कब्च दाने फल-फूल-मुल, छोट शरीरों के कन्च मांस, आच्छादन के लिये पत्ते, ग्वाल 
आदि और छाया के लिये बृत्ष आर गुफाएँ काफी थीं । परन्तू मनुष्य ने अपनी बुद्धि के 
विकास से, जा सभी प्राणियां स बढ़ी चढ़ी थी पदले घ्रास-फूस की छाया कर के घर, रशों 
का बटकर ओर बुनकर कपदढ़, और अ्रम्मि का आविष्कार कर के पकाकर भोजन बनाये। 
आग पेदा करना मनुष्य का सब से वड़ा चमत्कार था | इसी ने मनुष्य का गसायनिक 
बनाया, क्योंकि ईंधन जलाकर उस से काम लेना मनुप्य की अपनी इच्छा ओर बुद्धि से 
की हुई प्राय: पढली गसायनिक क्रिया थी | इस के बाद तो उस ने न केबल भोजन पकाना ही 
सीग्वा बल्कि मिट्टी के बस्‍्तन बनाना, कन्ची धातुओं से पक्की धातुएँ निकालना, धातुओं के 
ओजार हथियार गहने बर्तन तथा इमारत आदि की सामग्री बनाना, पानी के साथ अनेक 
वस्तुओं का उबालना, मिश्रण तयार करना, योगिक बनाना, य्रोगिकां का तोड़-फोडकर 
मोलिकां में अलगाना आदि सभी क्रियाएँ अ्रग्मि के आविष्कार से पीछे की हैं। पिछले डेढ़ 
सो बरसे के पहले तक मनुष्य ने व्यावहारिक रसायन की सेकढ़ीं आवश्यक बातें जान लीं 
जिन की मजबूत नींव पर ही आधुनिक रसायन का महल खड़ा किया गया है। आज जा 
इमारत खड़ी है उस की कल्पना स्वप्न में भी नींव भरनेवाले नहीं कर सकते थ और अ्रगले 
चालीस-पचास बरसों म॑ संभव है कि रंगरूप सजावट और नकशे म॑ आज की इमारत ऐसी 
ब्रदल जाय कि हमार सामने जा नकशा मोजूद हैं उस से बिल्कुल न मिल सके | 

मनुष्य न पहले प्रकृति स ही अपने पसन्द की चौज़ें तैयार करानी शुरू कीं। स्वती 
ओर बागवानी कर के उस ने भाँति-भाँति के नाज और फल-फूल आदि उपजाये | उस न 
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पाल डालकर कृत्रिम विधि से फलों का पकाना सीसा | दही जमाना, पनीर बनाना, शराब 
ओऔर सिरका बनाना, अचार डालना आदि सीखा | इसी प्रकार उस ने अनेक धातुओं से 
दवाएं बनायीं। निदान जा बस्तुएँ उसे प्रकृति म॑ तयार मिलीं या जिन के तयार करने के 
साधन प्रकृति म॑ मिले उन से काम लेकर उस ने भॉति-भाँति की वस्तुएं तेयार कीं | कीढ़ां से 
रेशम, पशुओं से ऊन, घासेों और पोधों स रेशे लिये और काम में लाया । मधु-मक्खियां से 
शहद इकट्ठा कर उस के स्वाद लेने लगा। पेड़ें के छालों और रसें और आ्ासवों से गन्दा 
बिरोजा, रबड़, गोंद, लाख आदि पदाथ लेकर काम में लाने लगा। फलें, छाल्ों, पत्तियां 
छिलके और खनिजां से भाँति-भाँति के रंग निकालने लगा | इस तरह और आगे बढ़कर 
उसने गन्ने चुकन्दर आदि का निचाड़ कर मीठा रस और शक्कर निकाला | उस ने बीजों से 
भांति-भांति के तल निकाले और पक्षियों और पशुओं की चर्बी से भी चिकनाई निकाल 
कर काम म॑ लाया | उस ने प्रथु बनकर प्रथ्ची रूपी गऊ के चारों थन अ्रच्छी तरह दुद्दकर 
अनन्त ग्त्न और धन निकाल लिये और आज भी उसी उद्योग में लगा हुआ है | 

उस की रत्नलिप्सा घटी नहीं | उस ने रासायनिक सिद्धांतों का अनुशीलन किया और 
जितने पदाथ उस के हाथों पड़े सके और उस के करणां और उपकरणों के काबू में आये 
सब को आत-प्रोत भाव से पूरी परीक्षा की, प्रकृति की शक्तियां के काम करने के नियमों को 
जांच की, उन का प्रयोग करके योगिकरां का तोड़ फ़ाइकर देखा और मोलिकों का जाड़: 
जाइकर भाँति-मांति के योगिक बनाये | उसने रसायन के मल तत्वां के सामान्य और विशेष 
गुणां का एसा विश्लेषण किया कि उस की अदालत के सामने एक एक परमाण हाजिर हो हैं 
कर इजहार देने लगा। उस ने इस विश्व की ईट-ई ट का पता लगा लिया | एक एक का 
स्वभाव जांच लिया | अब बह कागज पेंसिल लेकर बठता है और चतुभुज कबन के चोपहले 
रूप की कल्पना कर के उस की भुजाओं म॑ विविध सोलिका का मल कराकर, उन में भी तरह- 
तरह के जाड़-तोड़ करके, कागज पर ही कबन के योगिकां की रचना करता है और फिर 
अपनी प्रयोग-शाला में जाकर उस का वास्तविक जगत्‌ में पैदा करके बोतलों म॑ भरकर रग्ब 
लेता है ओर कल्पना और नियमो के अनुसार जा गुण उस यौगिक में आरोपित करता है 
बही गुण उस वास्तविक योगिक में पाये जात हैं | सचमुच आज वह ब्रह्मा और विश्वामित्र 
की तरह नयी सश्टि करता है और जगत्‌ के बिलकुल नयी चीजें देता है जो ब्रह्मा ने नहीं 
सची थीं। 

सी बरस से कुछ ऊपर हुए कि लोग ऐसा समभते थे कि शक्कर, मिरका, शराब. 
यूरिया, चरबी, तल आदि पदाथ जा हम के चतन संसार से ही मिलते हैं हम कृत्रिम रीति से 
नहीं बना सकते | हम केवल जड़ संसार की बस्तुएँ जाइकर तेयार कर सकते हैं। संबत्‌ 
2८८४३ बि० में वूलर नामक एक रासावबनिक अमेनियम-श्यामेत नामक ऐसे ही जड़ योगिक 
के गरम कर रहा था | वह एकाएकी यूरिया में परिणंत हो गया । यूरिया पेशाब म॑ ही 
मिलता है जा चतन जगत्‌ के शरीर म॑ जीवन की क्रिया से ही उत्पन्न होता है। यह अपने 
प्रकार का पहला परिवत्तन था। इस परिवर्तन ने मनुष्य के सामने से रहस्य का परदा हटा 
दिया | अ्रब यह सिद्ध हा गया कि जड़ जगत्‌ से मिलनेवाले पदार्थों के ही जाड़-ाडइ से 
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चेतन जगत्‌ के शरीर के द्वारा उपजे हुए पदाथ भी कृत्रिम विधियों से बनाये जा सकते हैं | 
फिर तो एसी ओर वस्तुओं के निर्म्माण की बराबर केशिश होने लगों और रसायनवत्ता 
ब्रह्मा की हा ड़ करने के लिये प्रस्तुत हो गया । अब शकर, सिसका, शराब, चरबी, तल, 
बानस्पतिक खटाइयां थ्रादि सभी चीजें वह कृत्रिम तेयार करने में समथ हो गया | 
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भारत में नील के सकड़ें गोदाम और कारखाने थे और आज भी बहुतर मोजूद हैं । 
नील जिन पाधां से निकाला जाता है उन की खेती हाती है. परन्तु अब उस का रोजगार 
नष्टप्राय है, क्योंकि क्रत्रिम नील बहुताअथत से तयार होता हैं। इसी तरह फ्रांस में पहले 
मर्जीठ की खेती बहुत हुआ करती थी | परन्तु जय से “अलीजरगीन”? रंग तेयार होने लगा इस 
खती का फ्रास में अन्त हो गया | इसी प्रकार जितने तरह के रंग पहले बरते जात थे उन के 
बदले के रंग तथा उन के सिवा हजारों और तरह के रंग कालतार वा अलकतर से निकाले 
गये ओर पुराने रंगों का रवार उठ गया । 

पत्थर का कायला जो पहले केवल आंच देता था, रास यनिकरां के प्रयोगों म॑ं आया । 
उन्दीन उस बन्द म॒पा यंत्र मं तज आंच दी | उस में स जलनेवाले वायव्य निकले जा 
गंशनी दने के काम में थाने लगे | इस के साथ दी कालतार या धूना और पकाया हुआ 
कायला जिस “काक” कहते हैं, निकलने लगे | कालतार लकड़ी और धातु पर लेप करने स 
कीढ़ां ओर मुग्च स रक्षा करने लगा और काक अत्यन्त तज आंच देने के काम म॑ लाया 
जाने लगा । परन्तु रासायनिक इनने से दी संतुष्ट न हुए । उन्होंने वायब्यां की परीक्षा की और 
यह मालूम किया कि बह भांति-माँति के अनेक वायब्यां के मिश्रण हैं। उन्होंने केलतार 
का देग में चढ़ाकर आंच दी और स्ॉलाकर उसे भभके से चुलाया | उस में से अनेक 
प्रकार की वस्तुएं निकलीं | इनके हम पाँच विभाग करगे | ( १ ) अ्मानिया, ( २ ) नफता, 
( ३ ) कियोसाट ( ४ ) अंथासीन तेल और (५ ) पिच या कालतार की काली कीचड़ 
जिस तारकाल कहते. हैं श्लोर जा दीमक से बचाने का पोतने के काम मे लायी जाती है | 
नफता का भी देग म॑ चढ़कर भपके से खींचा तो बानजाबीन, तोलवीन, घोलक नफता 
ओर काबोलिकाम्ल मिला। क्रियासोट से नफतलीन मिला जिस भूल से फुनेल की 
गालियां कहते हैं, परन्तु जा कपड़ों का कीढ़ीं से . बचाने ओर कृमिनाशक होने के सिवा 
सकड़ों रंगों एवं पदार्थों का पिता हैं.। श्रन्थासीन के तेल से अन्थासीन मिला जा अली- 
जगीन वा मजीठबाले लाल रंग का ही पिता नहीं है ब्रहिक गंधकाम्ल के संयोग से सैकड़े! 
रंगों का मुलपुरुष है। बानजाबीन और कात्रोलिकाम्ल तो स्वयं असंख्य य्ौगिकों और 
रंगं। के मूलपुरुप हैं। इसी कालतार से संसार के. .पहले के सभी रंगों की प्रतिष्ठा उठ 
गयी और सस्ते नये रंगों ने उन का स्थान ले लिया | कालतार से निकलनेवाले पदाथों' 
म॑ स तीन चाथाई से अधिक रंग सारे संसार के लिये संवत्‌ १६७१ वि० तक अकेले जर्मनी 
बनाने लगा था और शेप चोथाई के लिये संसार के लिये सामग्री जुटाने लगा था, इतने 
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पं युरोपीय महायुदभ छिड्ू गया | इन रंगों में केवल विविध प्रकार के बस््रों के रंगने का 
ही गुण न था | अनेक रंग दवाओं के गुण रखनेवाले हैं। आंग्य शग्रायी ही ता गुलाबी 
व्रुकनी मलना अपने ही देश में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ है। “फ़्तेवीन” नामक रंग 
ऋमिनाशक है ओर फोढ़ीं पर लगाया जाता है। इन्हीं रंगों के सहजात पदाथ अनेक 
दवाइयां भी कालतार से निकली हैं। इनमें से अधिकांश गुणदाोप दोनों रखती हैं। 
“अस्पिरिन? “'किनासिटिन!”' “सलफोनल”? “वबीरेनल” आदि इसके उदाहंग्ण हैं | 
ग्रनेक वस्तुएं इसी काल्नतार से कृत्रिम भी बनी हैं। परन्तु कृत्रिमता से कोई यह ने समझे 
कि घटिया वस्तुएं होंगी। कालतार से बनी कम्त्‌री म्रगमद -कम्त्रों से रक्ती भर भी कम नहीं 
होती | वनावटी रूह-गुलाब अ्रमली रूह गुलाब से किसी बात मं कम नहीं दवीता । 

स्वाभाविक और बनावटी पदार्थो' में इतना ही अंतर होता है कि दोनों भिन्न विधियों 
से तैयार होती हैं परंतु तेयार हो जाने पर रासायनिक दृष्टि से दोनों समान होते हैं, बल्कि 
शुद्धता की दृष्टि से कृत्रिम वस्तु अधिक शुद्ध होती है | 

स्वाद की दृष्टि से भी केलतार से अनेक अभूतपृत्र म्वादिष्ट पदाथ निकले हैं। यों 
तो कृत्रिम शकंग की अ्रशेत्तर-शतबवाली माला बन चुकी है, परंतु सकरीन नाम की चीज. 
जिस का आविष्कार संयेगवशात्‌ अमेरिका के इरा रेमसेन नामक रासायनिक के "हाथों हुआ 
इसी कालतार से निकली, जो साधारण शकरा से कई-सों गुनी अधिक मीठी होती है और 
जो वस्तुत: शकर नहीं है और जिसे वह रोगी भी सबन कर सकते हैं जिन के शक्कर से 
पर्हज है | 

पेड्ों के गोंद से मनुष्य भांति-मांति के काम लेता हैं। स्व 'मी कुछ पेड़ों का 
गोंद है । इस की सेकड़ों तरह की चीजें बनती हैं। गद्मा परना दूसरी तरदद का गोंद हैं। 
गंदा-बिरोजा चीड़ का गांद हैं। परंतु गोंद भी कृत्रिम बनने लगा है | आलू के मंद से रबढ़ 
बनाया गया है | यद्यपि अभी बढ़ पेमाने पर नहीं बनता तथावि कायले ओर चने के याग 
से कृत्रिम रबइ बनाने में सस्ता पढ़ेगा और संभव है कि आगे इस का शजगार जोरों 

बढ़े | 

रासायनिक आज जादूगर का काम कर रहा है। नकली प्री, नकली मयदा, नकली 
शकर वह बात-की बात में तैयार करने लगा है | अब मिठाइयें के बनाने में उसेन तो 
गाय पालने की जरूरत है और न खेती करने की । बह कायला पानी के सहार सब कुछ कर 
सकता है | उस ने लकड़ी से कागज, बरतन, भाइन, प्याले, रस्सियां ओर कई ओर वस्तुओं 
के याग से नकली रशम तक बना लिया हे। लकड़ी के बुरादे से उत्तम-स-उत्तम तल्‍्ले 
और सेलूलोइड तक बनता है। बढ़े-से-बढड़ा विस्फोटे करनेवाला पदाथ भी इसी से बनता है 
जो वत्त मान काल के महायुद्धों में काम आता हे । 


३-नोपजन के हास का प्रतीकार 


परंतु लकड़ी और पत्थर का कोयला तो हम इंधन की तग्ह जला डालते हैं | इन 
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में नोपजन के बहुत से योगिक जल जाते हैं और शुद्ध नोपजन वायुमंदल में मिल जाती 
है | मु्दों' के जलने से भी इसी तरह बहुत सा नोपजन निकलकर वायु में मिल जाता है | 
दस तरह वायु में नोपजन की मात्रा बढ़ जाती है। परन्तु नोपजन बड़ा अकम्मंण्य है । 
साधारण दशा में वह किसी और मोलिक पदाथ से मिलता-ज्रुलता नहीं । परंतु प्रणिमात्र के 
बड़ी अ्रच्छी मात्रा मं संयुक्त रूप म॑ नोपजन चाहिये । सांस लेने से नोपजन शरीर में जाता 
है परंतु बिना मिले ज्यां-का-त्यों लाट आता है | पत्तियां और पोधे नोपजन के वायु में स 
ले नहीं सकते | फिर नोपजन इन के शरीर म॑ केसे प्रवश करता है ? पाध लकड़ी आदि से 
तथा जानवरों की लाशों से धरती में नोपजनीय पदाथ अलग होते हैं | अ्रत्यंत बारीक 
कीटाएु इन पदार्थों का सड़ाकर नोपत उत्पन्न करते हैं। विष्ठा ओर मृत्र स भी नोपजनीय 
पदाथ धरती में समात हैं | इन्हीं स पीध उगते बढ़त और फ़ूलते-फलते हैं। इन्हीं पीधां से 
असंख्य पशु अपनी वृति करते हैं। और पशुदओ ओर पौधों से मनुप्य समेत अनेक प्राणी 
तम्त होते हैं ओर नोपजन का आत्मसात्‌ करते हैं | परंतु जितना नोपजन हम जलाकर अलग 
करते हैं, उस की मात्रा बड़ी है। बारूद द्वारा भी नापजन का एक बड़ी मात्रा वायु में 
मिल जाती है| यद देखकर कुछ काल हुए मनुष्य जाति की चिन्ता बढ़ गयी थी कि नोपजन 
धीर-धीरे कयु में बढ़ जायगा तो नोपजन के दुभिनज्ञष से पीड़ित शरीसों का अन्त हो जायगा | 
इस चिन्ता का निवारण अ्न्तरिक्त देश में विजली किया करती है | जब-जब विजली कॉंदती 
है, एक विशाल-काय विदयुल्लेखा वायुमंडल में एक मेघरमाला से दूसरी मेघमाला तक चली 
जाती है। इस वगवती गति से वह अपने माग की हवा पर विचित्र प्रभाव डालती है, 
नोपजन और ओपजन केा इतना उत्ताप देती है कि दोनों संयुक्त हो जाते हैं ओर मंत्र के 
जल से मिलकर नोपिकाम्ल बनाते हैं| वर्षा के जल से यह अम्न हलका घोल होकर 
धरती में समा जाता है ओर पौधों का पुष्ट करता है । वेज्ञानिक ने भी इसी बिधि से बिजली 
की चिनगारियां चलाकर मध्यवत्तों वायु का संयुक्त करके नापिकाम्ल बनाना आरंभ किया । 
इस विधि से बढ़े परिमाण म॑ वायव्य नोपजन का संयुक्त किया जाने लगा | 

जब फर्सिल काट लेते हैं तबे खेतों में पोधां के जो अंश खढ़ रह जाते हैं उन्हें जात 
कर हल के द्वारा धरती में मिला देते हैं | उस में बह सड़कर मिल जाता ओर स्वाद बन 
जाता है | परंतु बारंबार इस तरह खेत की पूंजी से ही खेत के ख्िलात खिलात घाटा आ 
जाता हैं| खत कमजार हो जात हैं | उन की सहायता के लिये शोर डालने की विधि हैं | 
सं० १६७० बि० में अमेरिका के संयुक्त राज्यों न जमनी के शोर के खेतों से दो करोड़ 
साढ़े बद्दत्तर लाख मन शोर खरीदा था जिस के लिये वहां के किसानों ने साढ़े पांच करोड़ 
रुपये दिये। रूपये म॑ साढ़े पांच मन के अत्यंत सस्ते भाव पर खरीदकर भी कितनी रकम 
देनी पड़ी | परंतु शोर के खेत अन्नय नहीं हैं। उन के खतम हो जाने पर क्या होगा ? 
इसी समस्या का सुलझाने के लिये कृत्रिम बिजली से नोपजन का संयाग किया जाने लगा | 
स्कन्दीनबीय देश में जल-बल की प्रचुरता के कारण विजली सम्ती पड़ती थी। इसलिये यह 
विधि वहां बढ़े परिमाण से चल पढ़ी । 

परंतु जमनी में जल वल की प्रचुस्ता न होने से एक और विधि बरती गयी। यहां 


नोपजन के ह्रास का प्रतीकार ३५ ३ 


कुछ दुलम धातुओं के उद्पेरणा-बल से काम लिया गया | विशुद्ध नोपजन ओर विशुद्ध 
उज्जन का संयोग पिनाकम्‌ या अश्मिम जैसी धातुओं की उपस्थिति में बहुत भारी परिमाण 
में निरन्तर दोत हुए अ्रमोनिया उत्पन्न किया जाता है| फिर प्लाटिनम की उद्पेग्णा से अमो- 
निया का पर्वित्त न नोपिकाम्ल में हो जाता है | इस तरह खाद बनाने की दूसरी विधि 
जमनी में बस्ती जाती है | वायु स कितने काम लियेजाते हैं, साचकर बुद्धि चकरा जाती है । 
वायु से विशुद्ध नोपजन इसलिए निकालते हैं कि खाद बनावे | ओपजन इसलिये निकालते 
हैं कि इंजिनियरी के कामां में असीटलीन के साथ उत्तम करके गलाने और जोडने के लिये 
प्रचंड आंच पैदा कर | अब बचा हुआ अगन और नीयन बिजली की रोशनी के कुमकुमों में 
भरे जाते हैं | इन में यदि हवा भरी जाय तो तार तुरंत जल जाये ओर शून्य करने म॑ कढि- 
नाई और दोप आते हैं| ओर अरगन आदि भरने से न तो तार जलता है ओर न काई दोप 
है ओर न कठिनाई | निदान हमार वायुमंइल के कम्मएय, उदासीन और अकमरय सभी 
पटक बढ़े पमाने पर हमार उद्योग-घंधां मं काम आत हैं । 

हमार रासायनिक कुड़े स कुबर का घन निकाल लेते हैं। कायल सी निकम्मी 
चीज स उन्होंने कितनी ग्रसंख्य अनमोल वस्तुएं निकालीं ओर अरबोां रुपयां का नया गेज- 
गार ढ्ं ढ़ निकाला। पोधां के छिलके से शगब निकाली | लकड़ी से सकड़ों अनमाल 
चीज़े बनायीं | मिट्टी के तल से बड़-बड़े काम लिय | तलहन की खली फेकत थे पर उस के 
भी सदुपयाग निकाले । कपास के बीज जिन्हें वह फेंक देते थे पेले गये ओर खाने याग्य 
तल निकला । उस की खली मवेशी के लिए, उत्तम भाजन सिद्ध हुआ | उसी से खाद 
का काम लिया | लिखने का कागज बनाया। पुटोन ओर साबुन ओर वागरनिश भी तेयार 
किये | यहां तक कि वे-धुएं की बारूद भी बनायी | टमाटर के बीज से उस का पंचमांश 
गवाने लायक तल भी निकाला | रासायनिक की निगाहों में संसार में काई वस्तु व्यथ और 
फेंकने योग्य नहीं है | वह धुएं में होग, धूल में रज् और रंत में साना स्वोज निकालता है । 
वह इस समय विधाता की हाड्ू कर रहा है ओर विश्वामित्र की तरह नयी सूर््टि की रचना में 
लगा हुआ ह । 
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१--जल खारी क्‍यों हे ? 


धरती के रचना के आरंभ म॑ किसी युग म॑ साथ स्थल छिड्लुले जल से ढका सा था] 
न पहाडू बने थे और न समुद्र | और वह जल भी था अत्यन्त तप्त और भारी। बादल 
भी जलते हुए. जल की वर्षा किया करते थे। इसी समय जल की बहुत बड़ी मात्रा उत्तप्त 
धरती के गर्भ म॑ भी समाती जाती थी ओर अनेक स्थलों म॑ उबलते हुए जल के फौवारे 
भी फूटे पड़ते थे | करोड़ों बरस तक यह तमाशे होते रहे, धरती का ऊपरी चिप्पड़ धीरे-धीरे 
ठंदा होता रहा, कहीं सुकड़ता था तो कीं तेज़ आँच से फेलता था | इसी सुकड़ने और 
फैलने की क्रिया से धरती का ऊपरी तल ऊँचा -नीचा होता गया पहाड़ ओर मैदान बनते 
गये | कहीं-कीं धरती का ऊपरी तल उभरता गया ओर सुकड़ता गया और कहीं-कहीं 
फैलता गया और धेसता गया । यह सब क्रियाएं हज़ारों मीलों के फेलाव में, बढ़े विस्तृत 
देश में बहुत दीधेकाल तक॑ बराबर होती गयीं जिन से पहाड़ बने, घराटियां बनीं ओर 
समुन्दर बने, धरती के धंभते जाने से गहर महासागर बन गये और उधर नये बन पहाड़ों 
पर चद्गानें पानी के जमकर फैलने से चिर गयीं, फट गयीं, चूर-चूर हो गयीं और रत और 
मिद्टी बनकर पानी के साथ बहीं | पानी की धारा ने चद्ठानों को तोड़-फोड़ ओर विशाल 
व्रक्तों को बहाकर घाटियों के भीतर से अपनी राह बनायी ओर गहराई को रेत ओर मिद्री 
ख्रोर पत्थर के रोड से पाटकर मेदान बनाया । 

समुद्र और मेदान के फेलाब में पानी के ऊपरी तल का सूरज की गरमी से भाष 
बनता रहना निरन्तर जारी हैं। बादल बनते रहते हैं ओर जितना पानी भाप के रूप में 
ऊपर जाता है सब ओस, बूंद, ओले बनकर बरस जाता है और बह-बहकर सोतों, नालों 
की राह नदियों और नदियों की राह समुन्दर में जाता है। यह जलवहन-चक्र निरन्तर 
जारी रहता है जिस से समुद्र देखने में न तो घटता है न बढ़ता है बरन्‌ अपनी मर्यादा 
बनाये रहता है | | 
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जो पानी धरती पर बस्सता है बढ तो प्राय: घन पदार्थों से शुद्ध और निमल 
होता है परत ज्योंही बरती पर गिरता है त्योंदी खुलनेबाले घन पदाथ उस म॑ मिलने लगते हैं | 
चढ्ानों के अनेक स्तरों से होता हुआ, ऊपरी और भीतरी नमकों को घुलाता हुआ नदी 
की थाशओं में भांति-भांति के नमकों को घरोलता हुआ समुद्र में पहुँचता रहता है। अरबों 
बरस से इसी तरह पहाड़ी के और चढद्मानों के ब्रुलननशील अ्रंश घुल घुलकर समुद्र के भीतर 
झात रहे हैं। समुद्र म॑ं इस तरह नमक का अंश बराबर बढ़ता रहा है। भाफ बनकर 
जब पानी उड़ने लगता है तव अपने में घुले हुए. नमक को जल में ही छोड़ जाता है, 
क्योंकि ठोस पदाथ भाफ में नहीं मिल सकते | इस तरह समुद्र गे चद्ठानों से बराबर 
नमक की आमदनी अनेक युगों से होती रही है परतु खच न होने के कारण समुद्र मं नसक 
बगबर घुलता रहा है ओर बढ़ता आया है। आर्भ में स्थल से यह नमक बड़ी मात्रा में 
ख्राता रहा होगा, परंतु ऊपरी तल का नमक उज्यों-ज्यों घटता गया टत्योॉ-त्यों जल के द्वारा 
समुद्र म॑ पहुँचनेबाले नमक की मात्रा भी घटती गयी। समुद्र का जल सत्र इन्हीं कारणों 
से अत्यंत सवारी है | इस समय औसत सामुद्रिक जल में प्रत्येक सो मन में लगभग साढ़े तीन 
मन के विविध नमकोां की मात्रा आंकी जाती है| यह श्ोसत है । वास्तविक बात यह हैं कि 
समुद्र के भिन्न-भिन्न भागा की लाबण्यता विविध सांद्रताओं की पायी गयी है |. जहां-जहां 
शोपण अत्यधिक होता है वहां लवण की मात्रा भी अत्यधिक होती है। लाल समुद्र और 
ईसा के यत्रिक देश का म्रत समुद्र और राजपुताने का सांमर कील इस बात के कुछ 
दाहरण हैं। जहां वर्षा बहत होती है वहां सामुद्रिक लावण्यता अत्यंत कम होती हैं । 
समद्र की आसत लावण्यता रुपये में बारह आने स ग्रधिक साधारण खाने के नमक के 
कारण होती है। शेप चार आने से कम भाग म॑ मगनीस हरिद संब्र स अधिक है। इसी 
बराबर की मात्रा में मगनीस खटिकम ओर पांशुजम के गंबत हैं | स्वटिक कबनेत, सगनीस 
कर्बनेत, मगनीमसब्रमिद और कोई-कोई और लवण अत्यंत थीड्डी मात्रा में हें | यद् घ्रुलित 
अंश का लेगा हैं। बेस तो शंग्ब सीपी आदि अनंत प्राणियों के शरीर की रचना में खटिक- 
कर्बेनेत और म्पंज आदि की देह मे रत की मात्रा अ्रत्यूधिक है। स्थलचर और नभचर 
प्रागियों के शरीर म॑ अ्रमण करनंवाले गक्‍त में भी लावण्यता वां लवणों को मात्रा समुद्र जल 
के ही अनुरूप है, बल्कि वज्ञानओंं का कहना है कि यह अनुरूपता इस बात का प्रमाण 
है कि समम्त प्राणियों की सद्धि का आरंभ समुद्र के भीतर ही हुआ है और हमारा यह रक्त 
भी उसी समुद्रजल (नारा) का ही अंश है । 


््भै । 


२-गहराई गरमी और दबाव 


इस प्रृथ्वी का सम्पूणं ऊपरी तल का क्षेत्रफल लगभग उन्नीस अरोड्‌ सत्तर लाग्ब 
वर्गमील है । इस मं से तीन चाोथाई से कुछ कम और एक तिद्याई से उतना ही अधिक 
अर्थात्‌ चौदह करोड वर्गमील सांगरों समुद्रों ॥र? भीलों का तल है। स्थलचर मनुष्य 
सममभता है कि सागर का जलतल सीधा-सपाट दपंण-सा होगा, न कहीं ऊँचा न कहीं नीचा 
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परंतु वास्तविक तथ्य यह नहीं है। अनेक कारणें से जलतल में जगह-जगह ऊँचा-नीचा 
पडा हुआ है। महाद्वीपों के और उन में के पहाड़ों के खिंचाव से कदिये, या देशमात्र की 
बक्रता के कारण कहिये, सागरों का जलतल मध्य में गहरा होता है जिस से किसी 
महासागर को एक छिछुले प्याले के अनुरूप अनुमान किया जा सकता है। हिमालय 
के कारण हिन्द महासागर का मध्य॑ जलतल बहुत धसा हुश्रा है। यह ऊपरी जलतल की 
चर्चा है। जल की गहराई के भीतर नीचे की तली की वात नहीं है। तली की गहराई 
जानने के लिये तो हजारों परीक्षाएँ की गयी हैं। हिसाब लगाया गया हैं कि समुद्र की 
गहराई ढाई मील के झसत मं है| महासागर की तली के छुठे अंश के लगभग तो किनार 
से लेकर एक हजार पोरसों तक की गहराई का होगा । झआाधे के लगभग दो से 
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लेकर तीन हजार पोरसें तक होगा । सागरों और समुद्रों म॑ं बहुत से ऐसे गडड़े और नालियां 
ओर बिलें और सरंग भी हैं जो तीन हजार पोरसे से भी अ्रधिक गहराई के हैं । प्रशान्त 
महासागर के बायव्य केाण पर सवा पाँच हजार पोरसों से भी श्राधिक गदर गत हैं अथात्‌ 
छः मील से भी अधिक गहरे | कहीं हिमालय का गोरीशंकर शिखर, जे संसार की सब से 
ऊँची चोटी है, इन गत्तों' में डाल दिया जा सके, तो ऐसा ड्रबे कि उसके ऊपर आधे मील 
से अधिक उँचाई तक जल रहे, अर्थात्‌ उस का पता लगाने के आधे मील से अधिक गहराई 

क गोता लगाने की जरूरत पढ़े | इस प्रकार गौरीशंकर शिखर की ऊँचाई से लेकर प्रशान्त 
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महासागर की अधिकतम गहराई तक इस धरती की ऊँचाई-नीचाई की हृद है | यह हृद कुल 
साढ़े ग्यारह मील है | इसी दद के भीतर अंडज, पिंडज, उद्धिज्ज ओर स्वेदज सभी तरह के 
प्राणी इस संसार म॑ रदत हैं। 

जल की ऐसी प्रचंड गददराई के भीतर सूड्य के ताप की पहुँच बहुत थोड़ी दूर तक 
है | ढाई सो पोरसे से अधिक यट्य की किरण नहीं जाती | इस तरह जल का अधिक भाग 
ठंदा दी रहता है। जा गरमी ऊपरी तल पर बढ़ती है वह भाफ बन कर पानी के उड्त रहने 
से ऊपरी तल पर ही खच होती रहती है | उस के नीच जान की नोबत नहीं आती । यदि 
ऊपरी तल अधिक टठंढा हो जाय तो भाफ का एक आवरण बन कर उस की बिखरनेवाली 
गरमी का रोक रखता हे | येद्यति ऊपरी तल पर कहीं कम और कहीं अधिक गरमी होती है 
तो भी यह तारतम्य बहुत थोड़ी गहराई पर जाकर सामात्त हो जाता है, क्‍योंकि जल गरमी 
का बुरा चालक है | सगर-विज्ञान के विशेषज्ञ सर जान मरने हिसाब लगाया है कि पांच सो 
पोरसें के नीचे तापक्रम प्राथ; ४० फ०» से कुछ कम दी रहता है। इस तापांश पर पानी 
सबसे अधिक घनी दशा में होता है इसलिये दक्षिणी श्रुत्र की ओर से दिमसागर का श्रत्य॑त 
ढंढा जल अपने भार के कारण तली में से ढी धीरे-धीरे रंगता हुआ सारे सागर में फैल 
जाता है। यह जल प्रायः बरफ के लगभग शीतल होता है। इसके गरम होने की कभी नौबत 
नहीं आर सकती । निदान गहरे समुद्र में शाश्वत शीत का साम्राज्य है | 

जब एक लकड़ी के टुकड़े में बोक बाँध कर समुद्र में गहराई में पहुँचते हैं ओर फिर 
उसे ऊपर सर्वींच लेत हैं, तो बॉ से अलग कर लेने पर वह लकड़ी अब पानी पर नहीं 
तैरती | कारण यह है कि लकड़ी के सूछम रंकां मे स वायु निकल भागती है ओर दबाव पाकर 
पानी भर जाता है। लकड़ी भारी हो जाती है और तेर नहीं सकती | इस मे यह पता लगता है 
कि गदहशई के भीतर पानी का दबाव बहु है। दिसाथ से पता चलता है कि ढाई हजार 
पोरसां के नीच की गदगई मे प्रस्यक बगे इंच पर अठदत्तर मन के लगभग दबाव है। इतने 
भयंकर चाप पर भी एसी गदराई में अत्यंत कोमल ओर निवल शरीरवाले पदार्थ वहाँ सहज 
में ही पनपते हैं ओर रहते है | यद बड़े। बिचित्र बात मालूम हाती है परंत अचरज का केाई 
काग्ण नहीं हैं। पानी का भारी दबाव चागा ओर से अशुद्ों को अत्यंत अधिक सटा देता 
हैं| खुला बग्तन अगर बहुत गहराई में डाल दिया जाय तो बद तुरंत पानी से भर जाता है 
आर गहराई का उस पर काई असर नहीं दीखखता | अब एक बातल लीजिय जा बिल्कुल 
भरी नदी हैं मगर काग कसा हुआ हैं | उसे गहगई में डालिये तो या तो काग उसके भीतर 
घुस जायगा या वातल दब कर पिचक जायगी । भौतिक विज्ञानी श्री बुकानन ने सन १८७३ 
में चलेजर नामक जहाज से पोने अड्तीस सो पोरसे की गहराई म॑ दो तापमापक यंत्र उतारे 
थे | वह बिल्कुल चिपके हुए बापस आये | तब उन्होंने एक कांच की नली ली जा दोनों 
ग्रोर बन्द थी | उसे कपड़े म॑ लपेटा और फिर बेलन के आकार के ताँवे के पात्र म॑ उस बंद 
कर दिया | इसके दोनों सिरों पर पानी जाने के लिये छेद बने हुए थ | यह डब्बा तीन 
हजार पोरसा के नीच डाला गया ओर फिर निकाल लिया गया। जान पड़ता था कि इस 
डब्बे पर जहां कांच की बन्द नलिका रखी हुई थी बढहाँ श्रन से पीटा गया है | कॉच की 
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नलिका तो भीतर ही-भीतर ऐसा चूणं बन गयी थी कि बारीक बरफ की धूल की तरह लगती 
थी। सर जान मरे ने इस घटना की व्याख्या इस तरह की कि जान पड़ता है कि भीतरी नली 


ड्रबतें समय बहुत देर तक दबाव का मुकाबला करती रही परंतु अन्त में उसे हारना पड़ा | 
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चित्र १६६९--अ्रष्टपद्‌ जलदानव 
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इतनी जल्दी यह डब्बा पिचक गया कि पानी के समय नही मिला कि बेरों के भीतर से आर- 


पार जा सके | यदि जा सकता तो पिचकने की नाबत न आती | यही बात अत्यंत गहरे देश 
में बहुत नाजुक चीजां के सही सलामत रहने का भी कारण बताती है । रन्प्रों मं से होकर 
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कक 


चारों ओर समान भाव से जल पहुँच जाता है ओर व्याप जाता है ओर दबाव समान हे 
जाता है। इसलिये इतने भयंकर दबाव का काई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता । जब केाई 
चीज बहुत गहराई तक ड्रबने लगती है तो उसके छिद्र भरने लगते हैं। जल्दी भरने के कारण 


जा जगह भर नही सकती तुरन्त पिचक जाती है इसी से आकृति बिगड़ जाती है । परन्तु जे 
बस्तुएँ उस दबाव के भीतर ही उत्पन्न होती हैं उन में तो बहाँ का जल ओत-प्रोत भाव रो आरम्भ 


न्+क 














चित्र ११६--मुंगा-मछ की 
ज्याज न्यून्त की कृष टामसन से 





से ही व्यापा रहता है। उस म॑ पिचकने का तो काई प्रश्न ही नहों है। समुद्रधाले मांकियों 
का साधारण विचार यह है कि जो चीजे समुद्र मं ड्रबती हैं वह कहीं सुभीते की जगह 
पर पहुँचकर तैरती रह जाती हैं। परन्तु यह श्रम है। ज्यों-ज्यों जल ड्रबनेवाली चीज 
मं व्यापता जाता है या पिचका कर ठोस कर देता है त्यों-त्यों ड्बनेवाली चीज नीचे 
की ओर चलती जाती है और अन्त में तली तक पहुँच जाती है। इसी के विपरीत अपने 
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शिकार का पीछा करते हुए. काई जलजन्तु अपने शरीर के अनुकूल दवाववाले प्रदेश स 
ज्यादा ऊपर के उठ जाता हे तब दबाव की कमी के कारण उस का शरीर फूलकर 
हलका हो जाता हे और उस के लाख जतन करने पर भी वह ऊपर की तरफ लुढ़के बिना 
रह नहीं सकता | दबाब के कारण पानी उसे ऊपर का फेंक देता है ओर जब वह बिलकुल 
ऊपर का आने लगता है तभी उस का शरीर फेलकर फूट जाता है ओर प्रत्यक अवयब के 
फटने स वह बिलकुल चिथड़्ि-चिथड़ हो जाता है । 

समुद्र निरन्तर चंचल रहता है। प्रथ्वी के बराबर घूमते रहने स आर ग्रहों के 
स्विचाव से ज्वास्-भाटा उठता ही रहता है। परन्तु जब ओर जहां कहाँ वृफान आता हैं 
वहां तृफान के बीत जाने पर भी कई घंटे तक बराबर जल में थराहट बनी रहती हैं 
क्योंकि जल बड़ा ही स्थितिस्थापक है। तृफान का कम्पन बड़ी देर में मिटता है ओर 
बहुत दूर तक जाता है। वायु के कारण ता लहर उठती दी रहती हैं। कहां कही ता 
जस फगडदी की खाड़ी में, सतालीस-अइतालोॉस द्ाथ ऊंची भेड्े उठती हैं और कन्याकुमारी 
के घाट की तरह कहीं कही जलन शांत होता है। जैस साधारणुतः तालाबों में हुआ करता 
है | समुद्र की गति में सब से भयानक चीज भवंग् या श्रमरावत्त हैं जा लदरांबाली धारा 
के दो भागों में बेंट जान स बनता है। यह चूसने की विचित्र शक्ति रखता है और इस के 
चक्कर में पड़ कर काई चीज नहीं बच सकती । 


३-धारा, तूफान ओर तली 

सूर्य की भिन्न भिन्न स्थितियों स सागर के ऊपरी तल के तापक्रम, बनता और 
वायुवेग म॑ बराबर देश-देश म॑ अन्तर पड़ता रहता है | इन कारणें स जल के नीच ऊपर 
की गति ता बहुत मन्द हुआ करती है परंतु सीधी दिशाओं म॑ वेग से घ्राग चलती रद्दती 
है | सम्पूण सागर में सबत्र धाराओं की सी गति नहीं है | मद्दाद्वीपों के घेर्त हुए सागर के 
भागों में नदियों की धारा की तरह पचासों मील के पाठ म॑ सागर की थाराएं बहती हैं । 
विशाल विस्तृत जल के फेलाब के भीतर ऐसी धाय भी दीखती है आर उसके दोनों किनारे 
भी साफ अलग मालूम पढ़ते हैं। च्वाड्टी नदी (€ गल्फ्‌ म्ट्रीम ) के नाम से प्रसिद्ध धारा 
मील की चोड़ाई में पांच मील प्रति घण्टे के बंग से बहती हैं। इस का नाम ख्ाड़ी नदी 
इसलिये पड़ा कि यह मेक्सिका की खाड़ी से चलती है ओर अत्यंत नमकीन गरम पानी के नदी 
के रूप में फ़्लारिहा के डमरूमध्य से होकर निकलती है ओर हृटरों के अंतरीप का छो डकर 
पूरव की तरफ के बल खाती हुई अतलांतिक मद्रासागर म॑ फेल जाती है । इस से कई 
शाग्वाएं निकलती हैं। उत्तर का जानेबाली शाम्बाए ब्रिटन और नारव के समुद्र तद 
के पास से हाकर जाती हैं। परन्तु मुख्य भारा दक्षिण की और जाती है और कनारी 
द्वीपां स दूर पर उत्तरी भूमध्य रस्वावाली धारा में मिल जाती हैं। ओर उत्तरी भूमध्य- 
वाली रखा अनुकूल वायु की उस धाश से उठती है जा अफ्रीका के समुद्र तट से बह 
करती है | सागर म॑ ऐसी धाराएं नियम स बहती रहती हैं। एसा जान पढ़ता है कि 
समुद्र का मंथन हो रहा है जिस म॑ परमेश्वरी मथानी उत्तर की आर तो घड़ी की सूइयों 


५४ 
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की दिशा मं चलती है और दक्षिण की ओर उलदटी दिशा मं। जब यह मंथन है तो बीच की 
शांत जगह भी काई होनी चाहिये | ऐसी पांच जगहें सागरों म॑ पायी जाती हूँ जिन में से मुग्त्य 
सर्गस्सा समुद्र हे जा अतलांतिक महासागर में उत्तरी भाग में स्थिति है ओर जिस के किनारे 
से होते हुए कालम्बस ने अपनी पदली यात्रा की थी। यहां का जल प्रशांत होने के कारण 
आप-पास से बहती हुई चीज आकर इकडट़ी हा जाती हैं। लाखों बरस से टूट हुए जद्दाज 
बहते हुए, पेढ़ आदि के सिवाय सामुद्रिक सेबार यहां इकट्ठा होता रहा है । लेटिन मापा 
में शैवाल या सवार का सर्गस्मा कहते हैं। इसलिये इस का सगस्सा समुद्र नाम पड़ा । बहुत 
काल पीछे यदी समुद्र का विस्तार पटते पठत एक मद्दाद्रीप बन जा सकता है और काल 
पाकर प्राचीन संसार की सम्यता अपने प्राचीन स्थान का छोड्कर यहां नवीन रूप धारण कर 
सकती है | 

ऊपर से नीच की और वग से बहती हुई वायु के प्रवल धक्कों स जलतल दबकर गहरा 
हो जाता है, परंतु जिधर धक्के की गति होती है. उसी और का। दवा हुआ जल ऊंची लहर 
का रूप ग्रहण करता है ओर धक्के के कारण आगे बढ़ता है | तुंग तरंगमाला का यद्दी कारण 
होता है। लहर का शिर्बरर जितना ही आगे बढता है उतना दी उस का रद पीछे को हटता 
हैं | जब यहां तरंगमाला छलिछले जल म॑ पहुँचती है तो स्वडकी गांत बरती से लगकर शिथिल 
हो जातो है ओर शिग्बर का भांग ट्ूटकर विंदु-सीकरमाला का रूप ग्रहण कर लेता है | यह 
टूटनेवाली लहर ऐसे धक्के देती हैं कि चद्धानें चिर जाती और चूर चूर हो जाती हैं | लददर के 
एक शिखर से दूसरे की दूरी पाव मीलत तक हो सकती है ओर शिखर की ऊंचाई पचास 
फुट से भी अधिक दो सकती है। कुछ भी दो कितनी ही अधिक वंग और वलवाली लहर 
हो उस का प्रभाव गहगई में सो पोरसों स अधिक नहीं होता | अधिक वेग से चलनेवाली 
वायु बड़ी-बढ़ी विशाल लद्धर उठाकर इसी तरह तृफान यदा करती है। कभी-कभी छिलले 
चलनवाली आंधी जल की एक पतली तह का बग से अपने आगे उठाकर बहा ले जाती 
है जो या तो स्थल पर एका-एकी बाढ़ लाती है ग्रथवा जल के समुद्र की ओर सींच ले 
जाकर किनारे को खाली छाइ देती है । भूकम्प और बड्वानल के फूटडने स भी विशाल 
भेड़ें उठती हैं। दो विरोधी दिशाओं में जानेवाली वायुधारा के वंग से मिलने पर बवंडर 
या वायु का भ्रमगवत्त बनता हैं और समुद्र में बायु के श्रमगवत्त से जल का फौवारा 
उठता है | परंतु जल में इस से बहुत वग का भ्रमरावत्त नहीं बनता | 

भूपिंड के सार धरातल पर विचार करे तो हम धरातल का तीन प्रकारों में बांट 
सकते हैं | एक तो महाद्वीपीय धरातल हैं जिन में (१) समुद्र तट से सवा दो हजार फुट की 
आओसत ऊँचाई की धरती, (२) मद्दाद्वीपां के चारों ओर के छिछुले पानीवाले धरातल, और 
(2) महाद्वीपीय टापू जा मद्दाद्वीप से छिछुले जलाशयां द्वारा ही अलग हुए हैं, यह तीन 
शामिल हैं | दूसरे, महाद्रीपीय ढाल है जा छिछुले पानीवाले धरातल से आरम्भ होकर 
भमुद्र की गहगई तक पहुँचा हुआ है, जा धरती के संपृू्ण धरातल के पष्ठांश के लगभग 
श्रेर हुए. हैं | तीसर समुद्र को प्रकृत गद्गई के नीच की विस्तीर्ण धरगनल है जा सब 
मिलाकर लगभग एक अरब बर्ग मील के विस्तार में फैला हुआ है। इतने विस्तीर् क्षेत्र में 
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कहीं-कहीं ऊंँची-नीची लहरीले तल की धरती भी है ओर कहों-कहीं अ्रत्यंत ऊँच शिग्वर 
झोर बट्वानल के बनाये द्वीप हैं जा जल से ऊपर गये हैं। परंतु यह सब इस विशाल 
विस्तार मं बिंदू के समान हैं | कहीं-कहां मयानक गहराई के गत्त भी इसी क्षोत्र म॑ हैं| मरे 

दोदय का विश्वास हें कि विस्तीण क्षेत्र बढ़-बढ़ भयानक बड़वानलीय चिराबों के द्वारा 
विशाल भागों मं विभक्त हैं और इन्हीं चिरावों म॑ं से धरती भ्रपनी भीतरी ज्वाला उगलती 
आर धरातल में परिवत्त न करती रहती है | जान पड़ता है कि सामुद्रिक बड़बानल से धरती 
ध्रंसती है और स्थलीय ज्वालामुस्बी से धस्ती उभरती है | लगभग साढ़े पांच करोड़ वगे मील 
के फेलाब में लाल मिद्ठी की जमती हुई तद्द हे जा विलज्नण हैं श्रोर जिस के कारण का पता 
अभी नहीं लगा है । 
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म्थलचरों और नभचरों, म्वेदजां ओर उद्धिजों आदि सब का मिलाकर भी 
देगा जाय तो गिनती म॑ जल के प्राणियां की अ्रपेन्ा कम ही डहरगे। जल का एक 
नाम “जीवन” भी है| जल का अनन्त पागवार वास्तव मे सभी अ्रथीं में जीवन का 
अनन्त पारावार हैं। हम अन्यनत्र जल के सभी तरह के प्राणियां के जीवन का 
द्ग्दिशन विकास के प्रसंग में कर आये हैं | यदां हम इतना कद देना आवश्यक समभते 
हैँ कि यूट्य की प्रत्यक्ष किरण पांच सो पोसर्सां तक पहँच जाती है और अप्रत्यज्ञ रासायनिक 
किरण और अधिक गद्दराई तक पहुँचती हूँ | इस प्रकार सूथ्य का उत्पादक प्रभाव बहुत बढ़े 
क्षेत्र तक पहुँचता रहता हैं | शेत्रान आदि जलेद्धिज्जों के बहते बागों स लेकर पारमार्विक 
जलेद्विज्ज तक इन्हीं किरणां के आश्रित हैं | इनमे निरंतर प्रकाश द्वाय रासायनिक क्रिया 
से असंख्य प्रकार के यागिक बनत रहते हैं | कबन-द्ववापिद के टूटने स और जल म॑ वायबीय 
ग्रपनन के घुलत रहने स ऊपरी तल म॑ अनन्त प्रकार के प्राणी एवं मछलियां ओपजन पाकर 
जीवन रक्षा करती हैं | अ्रत्यंत यक्ष्म अणुवीक्षण यंत्र से भी दुर्भेद्र प्राणी एक-एक जलविंदु 
में काटि-काटि की संख्या म॑ रहनेवाले समुद्र म॑ अनन्त हैं . बढ़-बढ़े प्राणियां की भी चचा 
अन्यत्र हा चुकी है । 

मसुद्र का जल कहीं आसमानी, कहीं नीला, कही गाढ़ा नीला, कहीं काला, घोर 
काला, ओर ध्रव प्रदेश आदि में बिल्कुल हरा देख पढ़ता है। शुद्ध स्वच्छ जल का वास्त- 
विक रंग आसमानी है जा साड़ी-धाग का भी रंग है | जान पड़ता है कि ख्वाड़ी धारा में शुद्ध 
जल बद्धता है| ध्रुव प्रदेश में जलोद्धिज्ज, श्रुलित लवण, प्रकाश के किग्ण आदि अनेक 
कारणों से हरा रंग दीखता है। झाकाश के रंग के प्रतिफलित होने से भी समुद्र के जल 
का रंग नीला, काला आदि दीखता हे | 

मसुद्र अत्यंत उत्तर खंड में जाड़ां मं बरफ की चद्दानों से पटा रहा करता है| समुद्र 
के नमक से लदे जल का वरफ शुद्ध जल के बरफ से भारी होता है, पर तो भी उस पर एस 
किमा जाति के लोग अपनी बे-पहिया की, फिसलनेवाली नाबगाड़ी पर निभय चढ़े दौड़ते 
रहते हैं | बरफ की नचद्वानें स्थिर धरती सी ह। जाती हैं । 
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जहाँ दिन-रात साल-के-साल बरफ जमा रहता है वहाँ भी भीतर गहराई में जल 
रहता हे । उत्तरी ओर दक्षिणी मरु प्रदेशों म॑ यही हाल है| जल म॑ धीरे-धीरे बहते हए 
बग्फ के पहाड़ जा देश पड़ते हैं उन के नव भाग से अधिक जल के भीतर रहते हैं, केवल 
एक भाग जल के ऊपर रहता है | यह पहाड़ बह-बह कर गरम प्रदेशों में भी पहुँच जाया 
करते हैं और भयंकर उपद्रव के कारण हुआ करते हैं | समृद्र के पानी के ढंढे रहने के 
कारण यह बड़ी देर में गलते हैं। सौर संवत १६६६ बि० के पहले दिन टेटनिक नाम का 
जहाज एक ऐसे ही चल दिमशेल से टकराकर नप्ट हो गया और १४१७ मनुष्या क ग्राण 
लिये | यह हिम-शैल लंबे-चोढ़े टापुओं की तरह होते हैं | इन के साथ बहुत-कुछ विजातीय 
पदार्थ और लवण आदि भी रहते हैं और इन के गलने से समुद्र के ताप और लावण्यता 
दोनों भ॑ कमी बेशी पड़ जाती है । 

समुद्र जैसे जीवन से भग हुआ है उसी तरद् सांसारिक जीवन की रक्ता में इस से बड्ुत 
महायता भी मिलती है | समुद्र से उष्ण कटिबंधवाली सूय्य की भयानक गर्मी का शोपण हे 
जाता है और वह उन जगहें पर पहुँचायी जाती है जहाँ शीत श्रधिक है। जहाँ अत्यंत गरमी 
हैं वहां बहाव से मरु प्रदेशों की जलधारा आकर ठंढक पैदा कर के गर्मी की तेजी के घटा 
देती है | समुद्र के जल की ही गर्मी सरदी से सब तरह की हवा उठती है जिस से भलाई- 
बुगई दोनों होती है | समुद्र के ही कारस्वाने से संसार के जल मिलता है | समुद्र नदो को 
अ्रादि और अन्त दोनों है।वायुमंडल के बायव्यों के शोपण ओर बिसजन रह यह 
बायुमंडल के एकरस बनाता रहता है | समुद्र रत्नाकर है| इस से मनुष्य अनेक रेत्न 
पाते हैं | 

जल का आरम्म भी चद्ठानों से हुआ हे | उन्ही में से अत्यंत उत्तम दशा में उजन 
ओर ओपजन अलग हुए. । फिर ताप के कुछ कम हेने पर दोनों ने मिलकर जल का रूप 
ग्रहण किया था | सुदर भविष्य में जब सब्य शीवल हो जायगा और धरती पर अत्यंत शीत 
का साम्राज्य हो जायगा तब सारा समुद्र जमकर चढद्गान का धगतल हो जायगा और उस के 

पर द्रवीभत बायुमंडल का समुद्र लगभग चालीस फुट औसत गहराई का बहने लगेगा । 


चोबीसवां अध्याय 
ऋतु-विज्ञान 


१--तब की ओर अब की दुनियां 


प्रथ्वी का धगतल दो बढ़े वेप्ठनों से धिय हुआ है | एक तो जल है जिस का बणुन 


हम पिलछुले अ्रध्याय में कर आये हैं | दूसरा वष्ठन वायु है जिस पर ही प्राय; इस संसार में 
ऋतु-परिवर्तन अवलंबित है और जिस की ऊँचाई दो सी मील से भी अधिक समभी जाती है | 
इन दोनों महावेष्ठनों मे निरंतर परिवतन होते रहने से धरातल के आकार ओर ऊँचाई नीचाई 
म॑ वराबर परिवर्तन होता रहता है | भृगभ के बड़वानल से भी प्रथ्वी भर म॑ उस के घरातल 
का परिवतन होता रहता है| यह परिवतन दस -बीस बरस में एस भारी और स्पष्ट नहीं होते 
कि जिन पर साधारण लोगों की निगाह पढ़े | परन्तु लासंों बरस के बीच तो संसार का इतना 
प्राकृतिक परिवतन हो जाता है कि प्रश्ची का नकशा ही बदल जाता है । 

भूगोल आज दो भागों में बैठा समझा जाता है। एक में उत्तर मध्य ओर दक्षिण 
अमेरिका है और दूसरे में यूरोप एशिया अफ्रीका और आस्ट्रेलिया हे | पहले बिभाग के पृ 
म॑ अतलांतिक और पश्चिम में प्रशान्त महासागर है। दक्षिण मं दक्किण महासागर और 
उत्तर में उत्तर तथा हिम महासागर है । इसी प्रकार दूसरे विभाग के उत्तर में उत्तरीय तथा 
ट्रिम महासागर और दक्षिण में हिन्द तथा दक्षिण महासागर है, ओर पू्र तथा पश्चिम में 
क्रमशः प्रशान्त तथा अतलान्तिक महासागर है | आस्ट्रेलिया के ईशान कांण मं प्रशान्त 
महासागर के विशाल वक्षस्थल पर नकशे म॑ अनेक नन्‍हें-नन्हें टापू देखे जात हैं जिन सब के 
समूह को पालिनीशिया कहते हैं| उत्तर और दक्षिण मेरुओं पर भी बरफ से ढका स्थल का 
बड़ा विस्तार है परन्तु यह द्वीप प्रायः जनशून्य हैं यद्यपि जीवन-शून्य नहीं हैं। उत्तरी 
अमेरिका के ईशान में हरितद्वीप के नाम का विस्तीण टापू है जिस पर एस्किमा जाति के 
मनुष्य रहते हैं। आस्ट्रेलिया के पास तस्मान्या ओर नबजीलंड नाम के द्वीप भी हैं जा 
आस्ट्रेलिया से ही सम्बद्ध समझे जात॑ हैं | 
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प्राकृतिक रूप से अ्रमरिकावाला गोलाथ जिसे नयी दुनियां भी कहते हैं एक ही 
भूखंड का विस्तार है, उत्तरी अ्मरिका से मध्य ओर दक्षिण अमेरिका बिलकुल मिला हुआ 
है | इधर एशिया वा जम्बूद्वीप के उत्तरी अमेरिका हमार इशान ओर अ्रमरिका के वायब्य 
काण मे अलूशियन द्रीपमाला के द्राग मिला सा ही है। दूसरे गालाध में एशिया और 
युगप का भूर्ंड ता एक ही है। यह दानां मद्दाद्वीप वस्तुत; प्राकृतिक रीति से अलग नहीं 
हुए हैं | अफरीका भी इतना अधिक मिला हुआ हं कि हम एशिया और अफरीका का भी 
एक ही भूख्ंद मानने का लाचार हैं। आस्ट्रेलिया ओर इस मद्दाभूस्बंड के दक्षिण एवं 
अग्निकाणवरत्ती दीप ता सभी अ्रलग हैं | परन्तु इन द्वीपसमुहों के एक अग्रलग विभाग मान 
लें तो इस पुराने गोलाध में केवल दो भूर्ंद हुए | 

हमने धरती के बत्तमान रूप का हस्तामलकवत्‌ थद्ं दिखा दिया । परन्तु अत्यंत 
प्राचीन काल में, जिस की काई सुधि या स्मरण मानव इतिदास का नहीं है ओर जिस के 
लाखो बरस से अधिक बीत होंग. धरती का नक्शा वत्तमान से विनकुल भिन्न था। अनुमान 
से हम उस का बगन यहां देते हैं । 

पालीनीशिया द्वीपपुंज की जगढ एक बहुत बिम्वृत मद्गाद्वीप था जिस के बढ़े ऊंचे- 
ऊंच पवत-शिखर आज छोट-छोाट टापू से दीग्बत हैं | आस्ट्रेलिया आदि द्रीप उस से प्राय- 
द्वीप के रूप में मिले हुए थ | दक्षिणी अफरीका का भाग उत्तरी स सहारा महासागर द्वाय 
बिलकुल अलग था और अपने आस पास के द्वीपों स मिलकर एक छोटा-सा महाद्वीप था 
जो एशिया से सवथा अलग था | सहारा सागर ओर मूमध्य सागर और काला और कश्यप 
श्रार लाल समुद्र सब एक थे | और इस महासागर के भीतर बहुत छोट-छोट टापू छिटके 
हाए थे । यह नेकत्य मद्रासागर था जो नऋत्य दिशा में दूर तक बढ़कर अतलांतिक महा- 
द्रीप से वर्तमान दक्षिण अफरीका के अलगाता था | वत्त मान अतलांतिक महासागर जहां 
नहर मार रहा है वहां एक अत्यन्त विस्तीण और सम्य सम्रद्ध महाद्वीप था जहां मायावी 
शानवों का निवास था| इस के पच्छिमी किनार पर उसी जगह प्रशान्त मद्सागर फला हुआ 
प्रा जहां आज उत्तरी अमरीका बसा हुआ हं। इस प्रशान्त महासागर का पच्छिमी किनारा 
उस समय के पालिनीशिया महाद्वीप का पृर्बी तट था | मेक्सिका ओर दक्षिणी अ्रमरिका एक 
ग्रोर महाद्वीप बनाते थ | इधर एशिया म॑ भी भारतवप में बंगाल म॑ समुद्र लद॒गता था। 
पजस्थान भी एक स्थलावेप्ठित समुद्र था। शेष प्रांत जसे आज हैं वसे ही तब थे। परंतु 
गशिया मे गोबी महासागर उधर उत्तर कुरू का उत्तर में आर चीन का पृव में, तिब्बत का 
इज्षिणु म॑ अपने किनार पर बेसाय हुए था | पश्चिम म॑ं इस का एक खंड नक्ृत्य सागर से 
प्रार आग्निकाण म॑ इस का दूसरा स्वंड चीन समुद्र स जाकर मिलता था | उस समय महा- 
ब्रटन का अधिकांश उत्तर महासागर के जल के नीच था | उत्तर ओर दक्षिण महासागर 
£ उत्तरी ओर दक्षिणी किनारों पर क्रमशः सुमरू ओर मेरू महाद्वीप थे | यह महाद्वीप जना- 
गगू थे, सम्य और समृद्ध थे, क्योकि उस समय इन द्रीपों म॑ं आज-कल की सी घोर सरदी 
| थी । उस समय बारहों मास वहां वसन्‍्त ऋतु बनी रहती थी | संसार के ओर महाद्वीपों 
मे भी ऋत॒एं बहुत ही अनुकूल थीं। यह सचमच सतयुग रहा होगा। 
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ऋतुओं की दशा प्राचीनकाल में और प्राचीन देशों म॑ं जसी थी बसी ग्रजकल 
हीं है | इस बात का प्रमाण तो प्राचीन वैदिक मंत्रों स भी मिलता हैं ओर यह बातें विज्ञान 

से भी इसी तरह प्रमाणित हाती है । 

ऋतुओं की दशा आ्राज विभिन्न है। उत्तर खंड में आत्यंतिक शीत के कारण बहुत 
कम मनुष्य रहते हैं | छः मास की रात में विद्युज्ज्याति का प्रकाश रदता हैं। [ चित्र ४६ 
क, ग्व, देखिये। ] परन्तु दिम के आधिक्य से इस प्रकाश में भी मनुष्य कुछ कर नहीं 
सकता | जीवन रक््ता ही कठिन होती है। समभने के सुभीत के लिये धरती का जो बिभाग 
कटिबन्धों म॑ किया गया है, उसमें समशीतोपष्ण कटिबंधां में सरदी भी प्रोर पड़ती है और 
गरमी भी। उप्ण कटिबंध में गरमी आधिक पड़ती है | सर्दी ता पड़ती ही नहीं। मनुष्य 
प्रायः सभी ऋतुओं और सभी देशो में रहता है और अपने जीवनक्रम का तदनुकूल बना 
लेता है । 

हमारा भूमंडल वायुमंडल के मद्रासागर से घिरा हुआ हैँ जिसका निचला भाग 
अधिक घना है ओर ऊंचा माग बहुत तरल है | निचले में भारी भारी बायब्य हैं, जसे नोप- 
जन, ओपजन, कंबनद्रयेपिद, श्रगन, जलवाप्प आदि | ऊपरी भाग में शायद उज्जन ओर 
हिमजन यही दोनों दलके वायव्य हैँ | इन दानों म॑ दिमजन या हीलियम की ही मात्रा अधिक 
समभी जाती है | सरदी गरमी को दृष्टि स भी दं। विभाग माने जाने हैं। धगतल से कुल्लु 
ऊँचाई तक तो ज्यां ज्यां ऊपर उठते हैं सरदी बढ़ती जाती है, परंतु एक हृद तक पहुँच जान 
के बाद सग्दी अपनी हृद के पहुँची जान पड्ती है और प्राय: स्थिर सी हो जाती है | इस 
ऊपरी तह का स्थिर मंडल और निचली तह का अ्स्थिर मंडल कहते हैं | 


२--वायुमंटल की जांच 

वायुमंदल के ऊपरी भाग का जांचन ओर थहाने के लिये गुबार काम में आते हैं । 
गुबार के भीतर ऋतुमापक यंत्र लगा रहता है| यह इतना छोटा होता है कि एक डाक के 
टिकट से छिप जा सकता है| परंतु इसके चारों ओर बाँस की स्वपाचियों का एक पिंजर सा 
बना रद्दता है। जब निर्दिष्ट ऊँचाई तक पहुँच कर गुबार फट जाता है तब उस का बचा- 
बचाया चोखटा उस बांस के पिंजर के भीतर उस नन्‍हें से यंत्र के लिये कॉंके का संभालता 
हुआ धरती पर गिसता है | पिंजरे के कारण यंत्र के तनिक भी धक्का नहीं पहुँचता | चढ़त 
हुए, माग में यंत्र वहाँ के ताप चाप आर्द्वता आदि अनेक बातों का अंकित कर लिये रहता 
है | इसी विधि से बारंबार के प्रयाग से ऊपरी वायुमंडल की दशा की अटकल लगायी जाती 
है| इस यंत्र का अंकन बड़ा सूकरम होता है ओर अरुवीक्षण यंत्र से पढ़ा जाता है| ऐस 
गुबारो में एक यतना यंत्र के साथ रग्ी रदती है कि इस जा अमुक कार्य्यालय तक पहुँचा 
देगा उसे इतना धन पुरस्कार में मिलेगा | 

एक ओर तरह के गुबार जा बहुत छोट होते हैं और फूलने पर १८ इंच से लेकर 
२४ इंच तक है| बढ़ सकते हैं छोड़े जाते हैं| यह नप्ट नहीं होने पाते और इनकी चाल 
दृग्बीन लगाकर देग्वी जाती है | यह पदले रबड के बने रहते हैं और किसी गहरे रंग में रंगे 
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रहते हैं कि आसानी से दिखाई पढ़ सके | हवा की विविध दिशाओं म॑ पड़कर विविध मार्गों 
से यह गुबारे चलते हैं ओर दूरबीक्ष॒ण यंत्र लगाकर इन्हें बराबर देखा जाता हे । 

गुबारों की विधि से यह देखा गया है कि ज्यों-ज्यों गुबारा ऊँचाई पर चढ़ता है 
त्यों-त्यों उंढक पड़ती ही जाती है | परंतु यह बाढ़ छः मील से अधिक ऊँचे नहीं जाती । 
सब से अधिक दूरी जो अब तक इस तरह थहायी गयी है बाईस मील है | यह मालूम हुआ 
कि छः से लेकर बाईस मील तक ठंढक स्थायी सी रहती है, न घटती है और न बढ़ती है | 
हवा, आंधी, तूफान, बादल, सब की सीमा छुः मील तक है | इसके ऊपर शान्तओर क्षीण 
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चित्र १४८--आत्या तक शोत से रुद्दे के गाले की तरह जमता हुआ हिम छुतः से 
लटक रहा है ओर कहां-कढीं टपक रहा 
[ शामसन का अनुकरण - 


वायुमंडल है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस सीमा से ऊपर भी इसी प्रकार शान्त 
अवस्था है। ऊँचाई के साथ मिलान करने पर यह पता लगता है कि भूमध्य रेखा पर 
अंधिक-से-अधिक तीन मील की ऊँचाई तक जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। ज्यों-ज्यों 
यहां से ध्रवों की ओर बढ़ते हैं त्यों-त्यां जीवन-येग्य वायुमंडल की ऊँचाई और गरमी धीरे- 
धीरे घटती जाती है | यहाँ तक कि मेरु देश में पहुँच ते-पहुँचते यही सीमा धरातल के लग- 


४६ 
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भग पहुँच जाती है | तात्यय यह कि जीवित प्राणी भूमध्य रेस्वा पर तीन मील की ऊँचाई पर 
पाये जाते हैं परंतु भ्रवों के प्रदेश म॑ं धरातल पर ही जीवन का सुरक्षित रहना कठिन 
होता है | 


३--ऋतुपरिवतन के कारण 


वायुमंडल में जा परित्रतन निरंतर होते रहते हैं उनका कारण ताप और चाप का 
निरंतर होते रहनेबाला परिवतन है | एक तो धरती म॑ ही भीतरी गरमी है जा बाहरी चिप्पड़ 
का निरंतर एक गरमी पर रमग्बे रहती है | दूसरे सूरज की किरणें से बराबर उसपर बाहरी 
गरमी का भी प्रभाव पड़ता रहता है | धरातल की दशाएं भी भिन्न-भिन्न हैं। कही मिट्टी है 
कही' रेत, कही” पत्थर है कही' जल, कद्दी हरियाली हे ओर कही ऊसर-बंजर | इस प्रकार 
ऊपर से आनेवाली गरमी कही बिलकुल सोम्ब ली जाती है ओर कहां उलठकर ऊपर को 
ही आंच उठती है | कददी कुछ-ऊुछ दोनें बातें होती हैं | जल पर जब धूप पड़ती है तब 
उसे गरमा देती है, साथ ही ऊपरी तह माफ बनकर उड़ जाती और वायु मं मिल जाती 
है| सूखी धरती बडी जल्दी तप जाती है परंतु जल के तपने म॑ बड़ी देर लगती है। 
यही बात है कि दुपहरी म॑ धरती पर बढ़ी गरमी होती है परंतु जल.में फिर भी ठंढक ही 
होती है । इसीलिए ममुद्रतट से दूर ग्रीप्म ऋतु में भयानक गरमी पड़ती है परंतु समुद्र के 
आस-पास के देशों में वायु में बड़ी आद्रता हैेती है ओर तपन कम होती है | इसी तरह 
जाढ़ां में समुद्र से दूरवाले देशों में दिन भर की तपी हुई भूमि विकिरण के कारण बहुत जल्दी 
ठंदी हो जाती है और जाड़ा तज पड़ने लगता है | परंतु समुद्र तट पर पानी से गरमी का 
विकिरण बहुत ही मंद होता है | इसीलिए, जाड़ीं में समुद्रतट पर सरदी भी तेज नहीं पड़ती । 
इस प्रकार समुद्र के आस-पास ऋतुओों की कड़ाई कम होती है। 

वायव्यमात्र म॑ कुछ विशेष गुण होते हैँ | गरमी से वायु चारों और फैलती है ओर 
आयतन बढ जाता है । आयतन बढ़ने से वायु ठंढी हो जाती है ओर तापांश घट जाता है | 
ठंढक से संकाच होता है। दबाव से आयतन घ्रटता है और गरमी बढ़ जाती है। दबाव 
बटा देने से आयतन बढ़ जाता है ओर साथ ही ठंढक भी बढ़ जाती है | हमारे वायुमंडल 
म॑ जब एक ओर दबाव बढ़ जाने से आ्रयतन घट जाता है । ता उस और और तरफ से 
हवा बह आती है ओर इस तरह हवा में बहाव पैदा होता है। साथ ही अधिक दबाव की 
दिशा से कम दबाव की दिशा में भी हवा का बहाव हेना स्वाभाविक है | इसी तरह हवा की 
धारा बंध जाती है | 


४--हवा की धाराएं ओर मोसमी हवा 


अब यदि भूतल के एक भाग में गर्मी के बढ़ने से हवा में फैलाब बढ़ जाय ता 
उस के ऊपर को हवा बहुत दव जायगी | अब यहां की हवा में उसके चारों ओर की हवा 
की अपेन्षा अधिक दबाव होगा | इसनिए जिधर दबाव कम है उधर की ओर हवा की धारा 
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बह चलेगी | परन्तु इस धारा के बहने से आगे की ओर नीचे की तहें। की हवा दबती 
जायगी | इसका फल यह होगा कि अब जिस स्थान में हवा में ज्यादा तपन पैदा हुई थी 
उसके चारा ओर की हवा म॑ ज्यादा दबाव पेदा हो जायगा और चारो ओर से उमड़कर 
गरम हवा की ओर धारा बहेगी। इस तरह वायु के प्रवाह का एक चक्र बन जायगा जिससे 
बेग से हवा बहने लगेगी | घर म॑ं जब नीचे ओर ऊपर दोनो शोर खिड़कियां खुली होती हैं 
तब॑ गरम हवा ऊपरवाली से बाहर का निकल जाती है ओर नीचबाली से ठंढी हवा भोतर 
की और आती है | इस प्रकार का .वायुचक्र हर जगह संसार के सभी भागों मं बराबर चलता 
रहता है | परन्तु यह सभी स्थानीय वाय-प्रवाह हैं । 

परतु सूय्य की तपन भूमध्यरेस्वा पर सब से अधिक होती है और ऐसे देशां में वर्ष 
के भीतर सूथ्य की ऊंचाई में बहुत कमी-बेशी पड़ती रहती है | इसलिए यह तो स्पष्ट ही है 
कि वर के भोतर ही ऋवुशों में बड़-बढ़े परिवर्तन होने चादियं | यदह महान परिवर्तन यदि 
यहां विस्तार से वणुन किये जाये तो पाठकां का उन के एच-पेच में रस न ग्रायेगा | इसलिथे 
हम यहां बहुत मोटी-मोटी बात बतायेंगे । 

भूमध्यरेग्वावाले प्रदेशों में सूथ्य का सब से अधिक ताप काम करता है। हवा गरम 
होकर ऊपर की ओर उठती है ओर फल जाती हैं और उस की जगद् लेने के लिये उत्तर और 
दक्षिण की ओर से, विशेधतया कक और मकर रखाओं को ओर से, ढठंढी हवा बहती है । 
यह भी ध्यान रहे कि यह हवा की धाराएं एक गोल और अपनी घुरी पर घूमते हुए महापिड 
पर चल रही हैं | इस लब्टू की सी-गति के कारण सीधे पिंड के साथ-ही-साथ धारा नहीं 
चल सकती, वरन एक ओर का पकी सी जाती है| उसे लाचार हो धरती की गति की दिशा से 
चलना पढ़ता है। इस प्रकार उत्तरी गाज्ञाध में वायु की घारा दाहिनी ओर के ओर दक्षिणी 
गोला में बायीं ओर का, मुड़ती ओर घृमती रहती है | अत्र भूमध्य रेखा की दक्षिण और 
उत्तर की ओर जो हृवा बहती रहती है उसे मुड़त रहना पड़ता है ओर क्रमशः ईशान, आमेय 
कोणों से बहत रहना पड़ता है। इन्हें इेशान और आय व्यापारी हवाएं कहते हैं | इस के 
विपरीत भूमध्य प्रदेशों में जे गरम हवा ऊपर का उठी है वह व्यापारी हवाओं के ऊपर 
होकर बहती है और इस की दिशाएं. क्रमशः: नऋत्य या वायव्य हैं और यह धाराएं प्रति- 
व्यापारी हवाएं कहलाती हैं | यह धाराएं कक और मकर रेखाओं के प्रदेशों मे धीरे-धीरे 
उतरती हैं | कक रेखा के उत्तर की ओर धरातल के छूनेवाली हवा की एक मुख्य धारा 
नैेऋत्य दिशा से आती है, पर मकर रेखा के दक्षिण अथवा दक्षिण गोलाध में इसी तरह 
की घरातलस्पर्शी धारा पश्चिमी वायव्य कोण को और से आती है। ऊपरी वायुमंडल मे यह 
दिशाएं लगभग पश्चिमावर्त्ती हे जाती हैं| दक्षिणी गोलाध में सागर की अधिकता और 
उत्तरी में स्थल की अधिकता के कारण ऋतुओं का आत्यन्तिक घट-बढ़ उत्तरी गोलाध में 
ही हाता है। 

ऋतु-परिवर्तन का एक महत्व का प्रभाव सारे संसार में हमारे भारत देश की मौसमी 
हवाओं में ही देखा जाता है। प्रतिवर्य नियमपूर्वक भारत देश पर मौसमी हवा की धारा 
आया करती है | हमारे देश म॑ जाड़ें म॑ ईशान केाण से हवा की घारा बहती है। जाड़ों में 
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एशिया के ईशान भाग में वायुमंडल का दबाव बहुत बढ़ा हुआ रहता है और उस ओर से 
हवा की धारा का बहाव बाहर की ओर चलता है | इसीलिए यह वायु ठंढी और सूखी हृश्र' 
करती है | परंत जब गरमी पड़ने लगती हैं तो एशिया के डैशान का अत्यधिक दबाव एच 
साधारण घटे हुए, दबाव में बदल जाता है | यह घटा हुआ दबाव चारों ओर ईरान ओ. 
बलूचिस्तान के ऊपर अपना केन्द्र बनाकर फेलता है | साथ ही उसी समय हिन्द महासागः 
के दक्षिण में मदागास्कर और आस्ट्र लिया के बीच के आकाश म॑ आत्यन्तिक दबाव के 
गवम्था होती है ग्रोर जब इस ऊंचे दबाव से हवा कम दबाब की ओर बहती है तो दहिर्न 
आर उस का मुह जाना गरावश्यक है, इसलिये जब वह भारतवय के किनारे टकराती है ते 
दक्षिण के बदले नंऋत्य दिशा स आती है | भृमध्य रेग्वा के नीच सागर के विशाल विस्ताः 
से बाप्प लेकर यह वायु जल से लदी हुई आती है| भारत के पच्छिमी किनारे पर ऊंच् 
पबत शिखरों से यह टकशातरी है, उसे ऊंचे उठना पड़ता है, उस का दबाव घट जाता है. 
वाय ठंढी हो जाती है और अब पहले की तरह अधिक मात्रा में भाक के रख नहीं सकती | 
इसी भाफ के बादल बन जाते हैं और उसी नेकृत्य वायु से प्रेरित होकर देश के मीतर 
पहाड़ी के पार करके आकर बरसते हैं। इस प्रकार मारत के पब्छिमी किनारों पर नेऋत्य 
मोसमी हवा बादलों के लाकर मूसलाधार पानी बरसाया करती है। इसी तरह बंगाल के 
खाड़ी से आनेवाली दक्षिणी हवा आसाम के दक्खिन के पहाड़ीं से टकराती है और बर्र्म 
किनारों तक भयानक वर्षा होती है | दोनों ओर से आनेबाली मौसमी हवाओं की सारी नरमी 
पूरब और पब्छिम किनारों पर ही खच नहीं हो जाता | इसका बहुत सा भाग लंबी यात्रा 
करके हिमालय के दक्षिणी भांग से जाकर ठकराता है और समम्त उत्तर भारत का जल से 
भर देता है। मध्य भारत में भी सब ओर से बादल आते हैं | निदान भारतवप में उस की 
भौगोलिक स्थिति के कारण मौसमी हवाएं ठीक समय पर निश्चित रूप से आती रहती हैं । 
खासिया पर्बतमाला में दक्षिण आसाम में चरापूंजी नामक स्थान में साल म॑ लगभग पांच से 
इंच पानी बस्सा करता है। संसार म॑ कहीं इतना पानी नहीं बरसता । 


५--अन्तरिक्ष-विद्या ओर अन्तरिक्ष-पान 


सभ्य देशों में प्राय: ऋतु वा आदि अ्रंतरिक्ष संबंधी विपयों की जांच के लिये मान- 
मंदिर बने होते हैं | मानमंदिरों म॑:भांति-भांति के यंत्रों के प्रयोग से अंतरिक्ष संबंधी सभी बातों 
की जांच नित्य छाण-प्रति-क्षण हातों रहती है। केन्द्रीय मानमंदिरों के चारों ओर के मान- 
मंदिर तार द्वारा बराबर ग्पोट भेजते रहते, हैं। कंद्रकार््यालय सब का संग्रह करके ऋतु 
संबंधी अनुमान-प्रत्र निकाला करता है। केंद्र मानमंदिर में जो विवरण आते हैं उन में 
प्रत्येक स्थान के दबाव, तापांश, बायुधारा की दिशा ओर शक्ति, श्राद्रता, दृश्यता, धूप, 
वर्षा, मधाच्छुन्नता, ऋतु की विशेषता आदि अनेक बड़े काम की बाते दी हुई रहती हैं । 
इन बातों के जानने के लिये मानमंदिरों में यंत्रों का सुभीता रहता है और कहीं-कहीं बड़े 
माल के यंत्रों की कमी बढ़े चतुर और परिश्रमी काय्यकर्ता ही पूरी करते हैं | वायु का दबाव 
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जानने के लिये वायुभारमापक यंत्र काम में आता है| पारा भरी प्याली में एक गजभर की 
कांच की नली, एक ओर बंद दूसरी ओर खुली, शुद्ध पार से पूरा भरकर प्याली के मीतर 
उलट दी जाती है | नली के साथ नापने के चिह्नों से युक्त एक चपटा सा गज लगाया जाता 
हे | पारे की ऊंचाई से ही वायुमंडल के दवाव का पता लगता है । घड़ी की तरद का कमा- 
नीदार वायु-मार-मापक भी मिलता हे । वायुभारमापक यंत्र के साथ-ही-साथ एक वेलन 
भी रहता हे जिस पर ब्रोमाइड-पेपर इस तरद्द लिपटा रहता है कि उसके साथ के लगे हुए 
फोटो यंत्र के द्वारा इस प्रड़ी-यंत्र से घूमत हुए. बेलन पर बायुभार के उतार-चढ़ाव की 
रेखाएं बराबर अंकित होती रहें। यद फोटो-यंत्र कमानीदार वायुमापक्त म॑ं इसलिये नहीं 
लगाया जाता कि उसमें नलिकाबाले मापक की तरह बिलकुल ठीक अंक नहीं आते | तब 
भी ऐसे आठ यंत्रों को एक शॉंग्बला में इस तरह मिलाकर रखते हैं कि सब की सम्मिलित 
गति से एक कलम घूम और एक वेलन पर फेचाये हुए कागज पर रेखा अंकित करता रह | 
यह बेलन भी यंत्र द्वार धीरे धीरे घमता रूता है और सप्ताह में प्रायः एक चक्कर पूरा 
करता है | 

बायु का तापांश तापमापक यंत्रों ( थर्म्मामीटरों ) से नापत हैं। पार की नलिका में 
बहुत सूक्ष्म ताप पहुँचने पर भी पारा उठता है ओर बहुत सूक्म कमी होने प+* पारा उतर 
आता है | यंत्र पर अंशों के अंक बने रहते हैं जो तापांशों की कमी-बशी की सूचना देते रहते 
हैं | मानमंदिरों म॑ चार यंत्र विशेष ढंग से एक बिशप रचना के काठ-घर में लगाये रहते 
हैं | इस धर को स्टीवेंसन का चौकठा कहते हैं | यह घर पृरब पब्छिम २० इंच, दक्ग्विन 
उत्तर की दिशा में १३ इंच ओर भीतर-ही-भीतर पेदे से छत तक १४ इंच ऊँचाई का होता है। 
छुत दोहरी होती है जिस के भीतर की पोल हवादार होती है | इसी तरह सब ओर से इस घर 
में हवा आती है, परन्तु धूप नहीं पढ़ने पाती। इस के भीतर एक चौकठे पर दो तापसापक् 
गढ़ लगे रहते हैं | इन में स एक की घुडी बारीक तंजब के गीले टुकड़े से ढकी रहती है 
जो पास रखे हुए एक जलपात्र में ड्रव हुए धागों से बराबर भीगती रहती है। दूसरा यंत्र 
वास्तविक तापांश और पहला गाली प्र डीबाला उस से कुछ कम, प्रकट करता रहता है | सूम्बी 
ऋतु में दोनों का अन्तर बहुत रहता है। आदर ऋतशों में कम | कुहस पड़ती वर दोनों में 
अन्तर बहुत कम वा कुछ भी नहीं होता । परन्तु वर्षा के समय कभी-कभी बड़ा अ्रन्तर होता 
है क्‍योंकि पानी बरसने से यह तो आवश्यक नहों है कि हवा नम हो | इसी में दो और 
चोौकठे लगे हुए हैं जिनमे आड़े तापमापक यंत्र लगे हुए हैं। इन यंत्रों से यद् पता लगता 
है कि दी हुई अवधि में सबसे कम ओर सबसे अधिक कितना तापांश रहा है । 

ग्रँधी का बल ओर दिशा जानने के लिये वात-धारा मापक यंत्र काम में थ्राता है। 
इस में एक ईस्पात के दंड के ऊपर नलीदार पंग्वा लगा रहता है। दंद की लम्बाई १५ से 
८० फुट तक होती है। इसके सिरे पर का पंखा इस तरह बना होता हे कि नली का खुला 
मुंह सीधचे वायु की ओर रहा करता है जिस से वायु उसमे सीधे निरन्तर प्रवेश करती रहती 
है | उससे सम्बन्ध रखनेवाली नलियों के द्वारा नलिका के मुगस्ब पर की वायु के दबाव को नीच 
के लेग्बन-यंत्र तक पहुँचाया जाता है। लेग्वन यंत्र में एक स्वोखली बन्द चीज पानी पर कलम 
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तक 


पकड़े बगबर बहती रहती है। वायु के दबाव से यह बहती चीज चढनती-उनतरती 
रहती है। इसी से कागज पर अपने आप स्याही से रेखा करनेवाला कलम चलता 
रहता है। हवा के हर कोंके की कमी-बेशी से कलम बढ़ता-बटता हुआ चलता रहता है 
ओर रेख्वापुंज खिंचता रहता है। इसी रग्वा-पुंज के मध्य भाग से नाप लेकर वायु 
की गति वग ओर दिशा आदि का अनुमान किया जाता है। जिस कागज पर यह 
रखाएँ हं ती हैं वह एक वेलन पर लिपटा रहता है जो घड़ी के यंत्र के सहारे दिन-रात मं 
एक फेरा कर देता है। इसी तरह वायु की धारा ज्ञण-पर-त्षण नपती जाती है। 
जब आंधी चलती है तब उस का वेग औसत ५४५० मील तक हो जाता है। परन्तु 
अलग-अलग फमोंके तो अस्सी-अगस्सी मील प्रति घंटे के हो जाते हैं ओर मन्‍्द वायु २० मील 
प्रति घट तक गिर जाती है| दिशा का लेखन भी पंख के फिरने से उसी बलन के नीच एक 
और यंत्र के सहारे होता है | 

वर्षा नापने के लिये एक विशेष प्रकार का नपना काम में लात हैं। इसमे ऊपर एक 
कीप लगी रहती है | इसी पर से पानी वटुरकर कांच के नपने में जाता है जिस मे घन इंच 
के शतांश तक की रंखा वनी होती है | ऊपर की कीप ४ या ८ इंच व्यास की हातो है | इसी 
यंत्र से यह पता लगता हं कि कितने इंच पानी बरसा हे | 

धूप नापने के लिये भी एक यंत्र केम्बेल-स्टाक्स का बनाया हुआ काम में आता है, 
परन्तु अभी उस में बहुत से सुधारों की आवश्यकता है । 


६-चक्रवात ओर मेघर 


कभी-कभी असाधारण कारणों से वायुमंडल म॑ बढ़े भयानक चक्रवात और प्रति- 
चक्रवात भी उठते हैं जिन्हें बबंडर तृफान आदि नामों से लोग पुकारत हैं | यह साधारण 
नियमों के अपबाद के रूप म॑ एकाएकी निकल पड़ते हैं, परन्तु इन की सीमा मय्यांदित होती 
है ओर उस मर्यादा के मीतर-ही-भीतर जितने क्षेत्रफल पर यह तूफान आ पड़ते हैं उनकी 
बसबादी में एक रत्ती भी बाकी नहीं रह जाता | भारतवप के भीतर इस तरह के बवंडर आते 
तो बहुत हैं परन्तु भयंकर बहुत कम होते हैं। कभी-कभी आसाम की ओर ऐसे भी सुने गये 
हैं जिन से भारी हानि हुईं है। परन्तु शायद चालीस-पचास बरस म॑ एक बार | अनुमान 
किया जाता है कि चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों का कारण अस्थिर नीची वायु मे ही नहीं 
है | इस का कारण स्थिर वायुमंडल अथवा अन्तरिक्ष में होगा जहाँ की असाधारण अस्थिरतो 
से अस्थिर बायुमंडल में भयानक परिणाम देखने में आते होंगे । अमेरिका, जापान, एशिया 
के पूर्वी समुद्रतट पर एवं अ्रमेरिका ओर युरोप के पच्छिमी तटों पर कभी-कभी भयानक चक्र- 
वात आ जाते हैं जो बस्ती-की बस्ती उजाड़ डालते हैं । इ 

समुद्र, भील, ताल, नद, नदी, तालाब, गडढ़, कुएं, निदान सभी जलाशयों से निरंतर 
भाफ के रूप म॑ परिणत होकर जल उड़ता रहता है। यह भाफ हवा म मिलकर उसे आदर 
बनाये रहती है | गरम हवा भाफ को वायब्य रूप में अपने म॑ मिलाये रहती है परन्तु जब॑ 


३्ष््‌द विज्ञान हस्तामलक 


ठंढी हाती है, भाफ जम जाती है, नन्‍्हें-नन्‍्हें सीकर बन जाते हैं, और ओस-करण, कुदणस, मेद 
आर वर्षा का रूप देख पड़ता हैं । ठंदी हवा बिलकुल अनाद्र तो नहीं हो। जाती परन्तु वह 
गरम होकर जिस मात्रा में आद्रता को धारण करती थी, ठंढी होकर उतनी ही आदर ता नह 
धारण कर सकती । अन्तरिक्ष देश म॑ अत्यन्त सूच्म जलसीकर वा दिमसीकर जो वायु क॑ 
शॉतलता के कारण अलग थअ्रलग जम जात हैं बायु में भाफ की ही तरह अवलम्बित ग्हकर 
कुहर या कुदासे का रूप ग्रहण करते हैं| इन के समृद्द का बिस्तार और गहराई दोनों अ्रत्य 
घिक होने के कारण यद्द बहुत घने होकर हमें जिस रूप म॑ दिग्वाई दत हैं उस हम “घन'!य 
बादल कद्दत हैं। नीच की धरती स यह अनेक रूपों म॑ दिखाई पह़त है| ऊँचाई-नीचाई 
प्रकाश के सीधे या आइढ़-तिरछे पड़ने या न पड़ने से, धूपछाद के तारतम्य स, तरह-तरह वे 
रूप देख पढ़त हैं | पच्छाहीं अन्तरित्ति विद्यावालों ने इस। दिलाव से वादजों के भांति-भाँि 
के नाम ग्ख हैं | 

आकाश में अनन्त रूयो और आकारों के बादलों म॑ से कुछ का वर्णन कर के है 
बर्गीकररणा का प्रयज्न करग | सब से ऊँच बहुत पतले परों के समृह की तगर्ह घृ ब्रगले बादत्न 
जो दिखाई पड़ते हैं उन्हें कुन्तलमेत्र (सिस्स ) कहते हैं। यह लगभग पांच मील क॑ 
ऊँचाई पर होत हैं | यह दिमकण के बने हुए होत हैं। इन पर प्रकाश पइने से बढ़े विचित्र 
दृश्य देग्वने में आत हैं। चंद्रमा पर सूय्य के चारी ओर बढ़े-बढ़े मंडल भी इन्हां स बनते 
हें | 

इन से कुछ ही नीच उतर कर ऊँच कुंज ओर उनीले मेत्र ( आल्टो-क्युम्युलस 
श्रोर सिरी क्युम्युलस ) होते हैं। इन स अधिक सुन्दर सत्र आकाश म॑ देखने के। 
नहीं मिल सकते | बढ़ विचित्र क्रम स तह-ब-लह रिसाले से छा जाते हैं | बरफ की तरह 
सफ़ेद चोढ़ि सीध समानानतर रई के गालो के बीच बीच में छोट-छोट लद्रीले बादलों की 
अनंत राशि देख पहुती हैं। कभी-कभी जब आकाश थोड़ी देर का खुला रहता है इन्ही 
बादलों की राशि से सूथ्व और चंद्रमा के चारों और छोटी रंगीन मंडली दीग्वती है | इसे की 
दी जगद कभी-कभी ऊँच परतीले € आलटो म्टु टस ) भी दीखत हैं। जान पड़ता है कि 
आकाश पर चिकना भूरा रंग सा चढ़ गया है जिस के वीच सूख्य या चंद्रमा का गोल प्रकाश 
का धब्बा सा दीसता है| यह दृश्य साधारणुतया तब दिग्वाई पड़ता है जब आगे तो बायु- 
मंडल में चाप की कमी होती है और उस के पीछे क्रुंतल मेघमाला आ चुकी रहती हैं| इस 
दृश्य के बाद पानी जरूर बरसता है । 

इस से भी नीच धरती से लगभग एक मील की ऊँचाई पर काले मंत्रों की बहुत भारी 
शशि देग्व पढ़ती है जिस के किनारे चांदी की तरह चमकते सफेद होते हैं। यह कुंजमेत् 
( क्युम्युलस ) कहलाते हैं | ऊयर चढ़ती हुई धग्ती के स्पर्श से गरमायी हुई वायु की धाराश्र। 
से जो माफ ऊपर को चढ़ती जाती है, उसी के ठंढे पढ़ जाने से यह कुज मेघमाला 
बन जाती हैं। इसी जगह इन्हीं मंत्रों के ऊपर प्रायः वस्सनेबाले “जलद?? ( निम्बस ) 
बादल का मांगे खाक। या काली चौथड़्ां स बनी हुई चांदनी पड़ी दिग्वाई पड़ती है | कभी 
कभी इन कुज जलदां कमलकर बढ़त-बेढ़त यह बादल डेढ-डढ कास तक की गहराई की 
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मेघगशि या कादम्बिनी बन जात हैं। यहां कंज रूप के घने जलद हैं जो ठेर तक छाये नदों 
रहसकत | इन्हीं स घोर मृसलाधार जल बस्सता है और ओले भी पड़ने हं। इन्हीं में 
बिजली चमकती ओर कड़कती है। बादल के भीतर जले पकरों पर विजली इकट्ठी हो जाता 
है | यही यिजली एक ओर से दृसरी ओर को चिनगारियों के रूप में ट्ूटका बड़ वेग से चनी 
जाती है इसी क्रिया में कक हीती है, यही बादल की गरज है | परन्तु शब्द स लगमग 
दस लाख गुना अधिक वग स प्रकाश चलता है । इसोलिय हमे बिजली की चमक 
पहले दिखाई देती है और गरज कुछु ढेर बाद सुनाई देती है, यद्यवि दोनों क्रियाएं 


छा छः 


बिलकुल एक साथ होती है और बादल से प्ृथ्यी की ओर भो आरती है | 


बढ़े बड़े ओतलो की परीक्षा से पता लगा है कि यह ओले बकरफ के छोट-छोट 
परतों से मिलकर बने हैं । कारण यह समक्का जाता है कि जहां दिमसीकर वन ज्ञात ह बर्टां 
हवा की बड़ी वंगवती भाराएं ऊपर नीच की दिशा में बंदती हं. ओर यदू दिमसीकर भी 
उन्हों धाराओं में पदकर बढ़े वेग से अनेक बार ऊपर-नीच चक्कर खाकर एक दूसरे से 
टकराकर बढ़त जाते हैं ओर जयब्र काकी बड़े हो जाते हैं कि बढां के क्ोको में बहुत देर 
तक ठदृर नहीं सका और थार से आकृश्ट दोकर गिरन हैं, तो वेग के साथ गिरते है | 

कुदग या कुदासा वस्तुतः वह बादल है जा धरती का छूला हुआ रदता है | यह 
जलसीकरों का समृह है जा अव्यन्त दर से देखने पर बादलों सा ही दीसखता है। जब 
यह बहुत घना दोकर पढद्ाड़ों पर जलदवाले कुदास के रूप में रहता है तो इस के भीतर 
चलने फिरनेत्राले छुतरी लिये भी ओर बिना वर्चा हुए भी पानों से शगवोर दो जात 
हैं | गत में जब धरती बहुत जल्द ठंटी हो जाती है तो वायु की आाद्रता उस के सम्पर्क 
में आकर जलसीकर बनकर ठंदी चीजों पर शओस के रूप में जम जाती है। जाडीॉ मे जहां 
अत्यंत सरदी पड़ती हैं, कुदास के जलसीकर जमकर दिमसीकर बन जाते हैं आर दिमसीकर 
इकट्ठ होकर रूई के गाले की तरह छुतो, पेढ़ा आदि पर जम जाते हैं| यढी “पॉला?? 
कहलाता है। टपकता हुआ जल भी जमकर पाला वा जाता है। इन के भाति-भांति के 
अदभुत रूप ओर आकार वन जाते हैं । 


इस जगतीतल में सबत्र वायुमंडल रज-कण से लदा हुआ है । मिद्ठी के. धुएं के. 
गत के, सामुद्रिक सीकर के, नमक के, ज्वालामुखी की राख के, उल्कापात की धूल के. फूलों 
के, पराग के. अत्यंत नन्हे नन्हे कणों की अनंत राशि सारे वायुमंहल में फैली हुई है | सूरज 
की रोशनी और धूप के ओर हमारे बीच में इन का बहुत गददरा-सा परदा पढ़ा हुआ हैं। 
इनकी बदालत आकाश म॑ नीलिमा है नहीं तो घोर काला और भयानक सा लगता और 
आकाश में जो रंग वबिरंगे दृश्य देखने का मिलते हैं वह न मिलते | उपा और गोधूल 
वला की मनोहारिणी अ्ररुणिमा एवं अन्य मनोदर रंग इन्दीं कणों के प्रभाव स दीसवने हैं । 
और वास्तविक बात तो यद है कि काफी ठंढक होते पर भी यह धूल और धुएए के कण न 
हा तो जलसीकर और दिमसीकर न बनें ओर न बादल दी बग्सें। बादले के बनने की 
ही नौबत न आये | थरुण की ही महिमा में तुलसीदास जी ने केंसी वेज्ञानिक बात कही है 
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साइ. जल अ्नल अनिल संघाता, 
हाइ जलंद जग-जीवन-दाता | 


नन्हे- नन्हे जलसीकरों की गशि पर जब सूख्य की किरण पड़ती हैं ओर यह राशि सार 
नभोमंडल मे एक ही घरातल में हाती है ता हर एक सीकर त्रिपाश्वकांच का काम करता है 
ओर किरणों का प्रतिकलन ओर त्रोटन दोनों हाने स इन्द्र धनुष की छवि देखने म॑ आती 
है | यह जब निकलते हैं तत्र दो, एक चथ्कीला होता हैं तो दूसरा कुछ मंद | इन में से 
प्रत्येक में क्रम से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी. लाल यह सात रह्न दिखाई 
पड़ते हैं | जब कभी त्रिपाश्व कांच में सूग्ज की किरणों पेठती हैं ता इन्हीं सातो रंगा में उन 
का विश्लेपण हा जाता है। 

रंगो की विचित्रता सब से सुंदर भव्य मनाहर उन बिद्युज्ज्योतिया में देख पड़ती हैं 
जा उत्तर और दलन्निण के सुमेरु ओर कुमेरु प्रदेशों मं आ।र उन के पास के अक्षांशों पर छः 
महीना की रात में बगवर दिग्वाई पड़ती हैं ओर जिन की वदालत वहां रात में भी उपा का- 
सा उजाला बना रहता है। इस ज्याति की पीली-हरी, गुलाबी या इ$ गुरी किरण जाढ़ी में 
प्रव र्खाओ के बाहर के देशो में भी चमकती दिखाई देती हैं। यह ज्याति इंग्लिस्तान के 
बायमंडल म॑ लगभग ५० मील की ऊंचाई पर दिखाई देती है | दसारे दश मं यह मनोरमस 
दृश्य देग्ने म॑ नहीं आर सकता । ऐसा समझा जाता है कि यह ज्याति सथ की ही ऋण 
विद्यतकरणोा से आती है क्योंकि उन दिनों जब सूथ के धब्बे सब से अधिक और बढ़े 
हात हैं तब यह ज्येति सत से अधिक तजोमय और विस्तृत दिखाई देती हैं । [ देग्विये चित्र 
५६ क, ५४६ स्व, प्र्ठ ३६-८० | 

ऋतु के संबन्ध में भारतीय ज्योतिष विद्यावाले अपनी गणना से वर्षा आदि के 
सम्बन्ध में लगभग ठीक ही अनुमान किया करते हैं , परंतु उनकी गणना ग्रहोपग्रह के योग 
पर निभर है। यह असंभव नहीं कि ग्रहोपग्रहां का ऋतु पर प्रभाव पडता हो क्‍योंकि अभी 
पाश्चात्य अन्तरिद्ध विद्या ऐसी अवस्था का नहीं पहुंची हैं कि सभी बातां के उसने नियमो 
के शिकंज में बांध लिया दो ओर साधारण परिवत्त नां और विपययें के मल कारण का 
ठीक-ठीक समझ सकी हो | अनेक कहावते भी अपने देश म॑ प्रचलित हैं जो घाघष, भडर 
आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन की सत्यता की जांच हजारा बरस से अनुभव की कसाटी 
पर होती आयी है | इस तरद की कहावते सभी देशों में चलती हैं, परन्तु हमारे देशों में 

यह बहुत हैं और किसान इन पर निर्भर करते हैं | 


अम्दुत.आम. का वीक दीए७. ६०... ही आशिक किछ 


पचासवा अध्याय 
जीवाणु-विज्ञान 


१--जीवा णुओं की खोज 


जल स्थल ओर वायु तीनों से मनुष्य बिग हुथ्रा हैं। इनके बिना वह रह नहीं 
सकता | परंत वह इस जलस्थल वाय-संसार में अनंत प्राणियों से भी घिरा है। यों तो छोटे- 
बढ़े सभी तरद के प्राणी उस के चारों और जल स्थल ओर वाय तीनों में मोजूद हैं फिर भी 
यह तो बढ़ि-बढ़े शरीस्थारियों की बात हुई | वह पशुओं-पक्षियों जलचरा से कुछ काल के 
लिए एकांत पा सकता हैं | मक्ियीं-मच्छुरा से भी वह नजात प्रा सकता हैं क्‍योंकि यह 
भी आंखें से दीस्ते हैं। परंतु ऐसे अनंत ओर अभसंख्य जीवाशु जल-स्थल-वाय तीनों में 
भरं पढ़े हैं जिन्हें अशुवीक्षण यंत्र से भी देखना कठिन हैं और जिन से एक इंच जगह भी 
बत्रिल्कुल खाली मिलना प्रायः असंभव है | सारा जगत ही इन से भरा नहीं है. हमारी देह 
भी इन से खाली नहीं है | निदान यह सवत्र व्याप रह हैं। अरणुवीक्षण यंत्रों में आज तक 
ज्योंज्यों उन्नति हुई है त्यों-्यों इन की व्यापकता की वेज्ञानिक कल्पना बढ़ती ही गयी हे । 
इन का परिशीलन दिनों-दिन ग्रधिकाधिक महत्व का समझा जा रहा है | 

इस विपय का परिशीलन अरशुवीक्षण यंत्र से आरंभ होता है। उस समय के 
वैज्ञानिकों ने जब पहले-पहल जीवाणुओं का निरीक्षण आरंभ किया तो उन की धारणा 
यह हुई कि यह चेतन प्राणी जड़ पदाथ से ही किसी अविज्ञात रासायनिक क्रिया से 
बन जाते हैं| विकास सिद्धांत पर विचार करते हुए हम इस धारणा की चर्चा कर 
ग्रये हैं | यदां दोहराने की आवश्यकता नहों हैे। इस धारणा पर साम्प्रतिक विचार 
यह है कि करोड़ों बरस पहले की आज की परिस्थिति से नितानन्‍्त भिन्न परि स्थति 
में संभव है कि जड़ से चेतन की उदभावना हुई हो, परन्तु वत्त मान काल में तो जड़ 
से चेतन की उत्पत्ति असंभव समझी जाती है। फिर ज्यों-ज्यों इस विज्ञान का विकास हुआ 
त्यॉ-त्यों ठीक स्थिति के जानने में उन्नति हुई, जान पड़ा कि जीवाणु दो प्रकार के हैं, एक 


३ 


हि 
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तो उद्धिज्जाम़ु ओर दूसरे कीटाशु | फिर इन में भी अनेक प्रकार हैं। कीटाशुओं के 
विकास की चर्चा अन्यत्र हो चुकी है| उद्धिज्जाणुओं की चर्चा हम इस अश्याय में करेंगे। 

यहा जीवाणु अत्यंत यूक्षम छुट्ट की तरद लम्बे, या रशेदार जलीय पोधे दोते हैं | 
यह अत्यन्त सीचे सादे आकार और बनावट के होते हैं और आढ़े-तिरछे फटकर ब्ृद्धि 
पाते हैं | यद्॑ विधि रासायनिक क्रियाओं के प्रवत्त क होते हैं, अनेक तरह के समीर उपजाते 
हैं. परंत जा शक्करों का फाइकर मग्मसार बनाते हं ख्मीरों स नितान्त भिन्न होते हैं| यंह 
इकट्ट करेड्ों की संग्ब्या मे एक साथ मिलते हैं और चोड़ाई मे इंच के पचास सहस्म अंश 
टोन है! और लम्बाई में दूने अर्थात्‌ इंच के पचरीस सदस्र अंश दहीते है | इन राशियों में 
बहुतर सात आठ गुने लम्बे और कुछ अधिक चोड़ भी पाये जाते हैं | यह जब फटकर 
बढ़त हैं तो काई तो सीधे छुड़ों के रूप में, कोई सर्पाकार और काई-काई कुंडल्याकार 
हो जाते है | कंदल्याकार अशुओं के भी टुकड़े जो कामा ( , ) के रुप में कट जाते हैं, 
हेता पढ़ा करनवाले उद्धिज्जाणु होते है | 

यह यूकुम पीध बड़ी तेजी से बढ़त और एक से अनेक होते हें। घ्रास का एक 
विशेष उद्धिज्जाणु हर आध घंट में दूनी लम्बाई का दोकर कट जाता है और एक से दी 
है। जाता है | इसी प्रकार का एक और उ्धिश्जागु अनुकूल दशा में पांच घंटे में १०२४ 
उल्धिज्जाणुओं म॑ परिणित हो जाता है, दस घंट में ढस लाख से भी अधिक हे जाता है 
और ०८४ घंटां म॑ं तो दस खरब से भी ग्रधिक दो जाता है | जिस द्रव में यह बन जाते हैं उस 
म॑ देखने मे तो गोजनेबवाले बादल से जान पड्ेते हैं क्‍योंकि उन की ऊपरी तह पर प्राथमिक 
जीवपंक के बढ़े कोमल रहे प्रेग्क गति उत्पन्न करते रहते हैं। कमी कभी यह रशे इन 
उद्धिश्जाणुओं से छूट जाते हैं | उस समय उदछ्धिउजाणुओ के स्थिर रहने की दशा आा 
जाती हैं। तब यह बस्तन की तली में स्थिर रूप से ठहर जाते हैं। इन रशों का पता हाल 
भ॑ बहुत यद्रम अणुवीजक्षगा यंत्रों मे रंगों के सहार लग सका है | 

उद्धिज्जाणुओं की वृद्धि यानिज नहां जान पडती क्‍योंकि इन में नर-मादे का काई 
भेद नहीं देग्वा गया हैं | पोधां की तगह इन में स अनेकें मे बीजां का होना देखा गया है | 
यह अत्यंत सृदुंस वीजाणु होते हैं जो सदज ही अनुकूल अवस्था पाकर बढ़त ह । यों तो 
फटकर इन यूक्ष्म जलीय पाधों की वृद्धि होती ही है परत बीजां के ढाश यद सहज में स्थान 
पर्विचनन भी करते हैं, ब्रद्धि भी पाते हैं | इस तरह इन जीवाणुओं की वर्दाब के दो उपाय 
देग जात हैं | 

इन के मृल पंक की बनावट का जानना अब तक अशणुवीक्षण यंत्रों की शक्ति के 
बाहर है, क्योंकि इन की सृक्षमता आत्यन्तिक हैं। अब तक इस संबंध में अनुमान से ही 
काम लिया जाता है | परंतु इस में संदेह नदीं कि सभी जीवित प्राणियों की तरह इन के 
मृलपंक में भी कबन उज्जन नोपजन ओपजन हैं। कुछ गंधक है और अत्यन्त सूक्षम मात्रा 
म॑ कुछ स्फुरत, चूना और ज्ञार भी हैं | इस के जीवन के लिये भी जल का औत-प्रोत भाव 
से व्यापा रहना यद्यति आवश्यक है तथापि इन जीवाणुओं में अद्भुत बात देखी गयी है कि 


शा 2४% 


यदि इन्हें सवंथा अना्ं कर दिखा जाय ते। भी इन में की अनेक जातियां ऐसी हैं कि मर 
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नहीं जातीं | इन का जीवन स्तम्मित सा रहता है। अनुकूल दशा हो जाने परे यह फिर 
बढ़ने ओर काम करने लगती हैं । 


२-परिस्थितियों का प्रभाव ऑ।र जलवायु-परीक्षा 


बहुतर उद्धिज्जाणु शून्य शतांश के ठंढे समुद्र जल में भी जीवित रहते ह। परीक्ना 
से पाया गया है कि द्रव उज्जन में भी (-२४५२श ) इन की क्रिया मात्र बन्द हुई परतु 
काई हानि नहीं पहुँची | परंतु अधिकांश तो ४४ शतांशवाले ताप पर हीं मर जाते हैं | कल 
ऐसे है जा ७० श को गस्मीवाले खातों मं भी जीते हैं | जितने उक्िज्जाणु बीजाण नहीं 
उपजात स्वालत पानी में पड़ते ही तुरंत मर जाते हैं। ता उपजाते हैं उन के वीजाणु यदि 
पुराने और यूस्व हां ता तीन घट तक उबालने पर भी जीवित रह जाते हें | ताज और गाले 
होन पर सहज म॑ मर जात है | यदि काई द्रब इन से मुक्त तयार करना अ्रमीछ्र हा तो इन 
वातों पर विचार रखना श्रावश्यक हैं। फल तस्कारियां मछली मांस आदि बढुत कालनक 
त्रिना बिगड़ ग्खन के लिये जो उपाय किये जाते हैं उन में इन थानों के ज्ञान की 
आवश्यकता पड़ती है । 

आवब तो यह बात पृण रीति से सिद्ध हों गयी है कि यूय की करणों से अनेक 
तरह के उदभिज्जाणु नप्य हो जाते हैं। सव स अधिक नाशक बंगनी किश्ण है | छिछुली 
भीलों, खुले जलाशयों ओर नदियों में धूप के पड़ने से अनेक रोगाशु नप्ट हो जाते हैं, जमे 
आंत्रज्वर, जहर्यमाद, प्लीहा, ज्वर आ्रादि। जा जीवाणु आत्यंतिक शांत से नहीं मस्ते 
बह बगनी किरणों से मर जात है । 

जा जावाणु जल के ऊपरी तल पर रहते हैं, ऊपर से भारी चना मिद्री आदि 
पदार्थों के पड़ने से तली में पहुँच जाते हैं, ओर भार से नष्ट भी हो जाते हैं | इस तरह 
जिन तालाबों या भीलों का पानी सड़ गया हो उनके ऊपरी श्ाग केा इस तरद्र सहज 
ही माफ कर सकते हैं। भार का जीवाणुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बद हवा में बहुत 
देर तक बहते नहों रह सकते । धूल के साथ हवा में जीवाशु भी उड्त किरते हैं परन्तु 
जहां धूल नहीं उड़ती और हवा थमी हुई है जसी कि एक शान्त कमरे की या किसी रमने 
की दशा हा सकती है वहां हवा में प्रायः जीवाणु नहों होते । अन्यथा बढ़ सभी ऊपरी 
तलों पर इकट्ठु हां जाते हैं। विशेष कर के आदमी की अंगुलियों पर और द्रबों म॑ तो 
इकठ हा ही जाते हैं । 

यदि कहीं के वायु या जल की परीक्षा जीवाणुओं के लिये करनी हो तो जीब- 
विहीन भोज्य-द्रव में जिसमें अगर अ्रगर वा अन्य किसी लपसी की तरद जम जानेवाली 
चीज जरा गरमाकर मिलायी गयी हो, नपी हुई वायु का प्रवेश कराया जाता है या 
जल की नपी हुई मात्रा डाल दी जाती है, ओर मिश्रण किसी निर्जीबीकृत तश्तरी में डल 
कर ढककर जमने का रख दिया जाता है। परीक्ष्य वस्तुओं का प्रत्येक जीवाशु उस 
लपसी म॑ फसकर एक ही जगह रह जाता है ओर बिना जगह बदले उसकी उसी जगह 
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बृद्धि होती है। दूसरे दिन जब तश्तरी उधराइकर देखते हैं तो जीवाणुओं के समृह का 
प्रदशक एक एक विंदु या घप्ृंडी सरीखा उस लपसी में देख पड़ता हं। इन घृंडियों की 
संख्या गिन सकते हैं और इस तरह बता सकते हैं कि कितने जीवाणु कितनी मात्रा में 
मौजूद थे । जा जीवाशु पकड़े जा सके हैं उनके प्रकार की भी जांच हो सकती हे। 
ग्युनिसिपलिटियों में पानी की जीवारिबिक जांच प्रायः इसी तरह की जाती है | 

जीवाणुओं के प्रकारों की ठीक-ठीक जांच और विधि से की जाती है। लाड 
लिस्टर ने दूध के सम्बन्ध में इसी विधि से जाच की थी । जिस वस्त्र की जांच करनी है 
उसका ठीक एक सीसी या घन-सहस्नांशमीटर लेकर उसे एक वगग-स्वानेदार काचरस्बंड पर 
फलाकर अशुवीक्षणु-यंत्र द्वारा जीवाशुओं की गिनती कर ली। मान लो कि प्रति सीसी 
एक सदस्त मिले तो हम उतना ही बद द्रव लेकर उसके हजार गुने शुद्ध जीवविद्ीन जल 
में घुलाकर खूब हिला देते हैं। अय इस घोल में प्रायः प्रति सीसी एक जीवारु होगा। 
श्रव एक निशान लगी नपनी नल्ती स उसमें से एक सीसी श्रोल्न निकाल ल॑ तो मानों 
पक जीवाशु निकाला गया। इसी तरद्र पच्रास नमूने लेकर अ्रलग-श्रलग पचास भोज्य- 
ठब की नलिकाओं में रखकर देस्व सकते हैं कि निश्चित अवधि बीत जाने पर किस-किस 
में कया फल आता हैं। किसी किसी में तो एक भी जीवारशु न होगा। किसी-किसी में 
दे-दे तीन-तीन होंगे। परन्तु अधिकांश में एक ही-एक जीवाणु देख पड़ेंग। इनमें 
अलग-अलग जाति के जीवाणुओं के अलग-अलग मिलने से परीक्षा का सुभीता होता 
हैं | अब परीक्षक इन की अलग-श्रलग परीक्षा कर मकता हैं ओर अलग अलग ही वृद्धि 
भी कर सकता है। हां, उसे बढ़े थरीग्ज से निरन्तर दर एक प्रकार के किसी और के मेल 
से बचा रखना पढ़ेगा और बड़ी चोकसी रखनी पड़ेगी। क्‍योंकि जीवाशुओं की वृद्धि के 
लिये केवन भोजन हीं पयाप्त नहीं है जरा-जर सी जासिम स उसकी रक्षा भी होनी 
चाहिये । जसे कुछ जीवाणु ऐसे हं जिन्हें श्रत्यन्त जग सी खटाई मार डालती है | चूना, 
कारवोलिक, अम्ल, हरिन और नल ओर वित्रिध धातृज लवण ओर अनिलिन रंग भी 
जीवाणुओं के लिये घातक हैं| परन्तु यह साधारण अवस्थाओं में बर्तनों में अ्रशुद्धि के 
रूप में नहीं पाय जात ता मी लेाग जावराणुओं के मारने के लिये दही प्राय: अपने पास 
ग्खत हैं जिसस उनका विनाश सहज हो जाता है। कुछ जीवाणुओं के जीवन के लिये 
शुद्ध ओपजन आवश्यक हैं और कुछ के लिये घ्रातक भी है । इन्हीं गुणा पर कुछ जीवा- 
णुओं की रासायनिक क्रिया सबथा निमंर हैं | 


३-जीवाणुओं के काम 


हम अन्यत्र दिग्खवा आये हैं कि सल का प्रथम पंक प्रत्यमीन का बना होता है। 
प्रत्यमीन में कबन उज्जन नाथजन ओपजन ओर गंधरक यह पांच मल पदार्थ होने हैं। 
इन्हीं स समस्त मांसकणश बना हुआ है, समस्त प्राणियों के शरीर के कोमल अंश इसी 
प्रत्यमिन के बने हुए हैं | प्रत्यमिन यदि जल में मिगोया हो जैसा कि तालाबों या गढदढ़ों के 
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थमभे हुए जल में पत्तियां आदि गिग्न से होता है या उसका काढ़ा किया हुआ दो जसा कि 
मांस के शोरबे म॑ होता है तो इनमें जो सड्ठाइंघ उत्पन्न होती है उसके पैदा करनेवाले एक 
प्रकार के उद्धिज्जाणु ही होते हैं | सड़ान में दुर्गंघवाले पदाथ उत्नन्न होते हैं ओर उद्धि- 
ज्ञाणुओं की ब्ृद्धि होती है, यह दो बाते मुख्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। बस्तुतः होता यह 
है कि यह उद्धिज्जाणु अपने भोजन के लिये प्रत्यमिन को तोइ डालता हैं और उसके टुकढ़े 
करके अनेक तरह के पदार्थ बनाता है जिनसे बहुत दुगन्ध निकलती है | प्रत्यमिन को खाकर 
यह उद्धिज्जाणु बढ़त जात हैं | यद तोड़ना दो पचाना है| मूलपदार्था को अलगाकर यह 
उद्धिज्जारु अपने लिये नये जीवनपंक बनात हैं | यह सड़ना प्रकृति में अत्यन्त आवश्यक 
क्रिया है| यह न दो तो शीघ्र ही स॒ष्टि का अन्त हो जाय | यह केस, सो सुनिये । 

जितने जीवधारी हैं सव को कब न, ओपजन, नोपजन, उज्जन, गंधक, म्फुर आदि 
भाजन के लिये चाहिये | परन्तु चाहिए प्रत्मिनों के रूप मं, ओर संसार में इनकी प्रचुस्ता 
है सही, पर प्रत्यमिनों के रूप में नहीं है | कर्बन-द्रयोपिद, कबनेत, गंबेत, अमोनिया, नोपजन, 
ओपजन, जल, उज्जन, स्फुरत आदि रूपों म॑ स्थल-जलबायु मंडलों में यह छुट्ों मालिक 
पदाथ भरे पड़े हैं परन्तु जीवधारी इन रूपों मं इन्हें आ्मसात्‌ नहीं कर सकता प्रस्थमिन के 
ही रूप में कर सकता है। जो प्राणी दूसरे प्राणी का खाकर प्रत्यमिन लेता है वह तो स्पष्ट दी 
वृद्धि म॑ सहायक नहीं हो सकता | एक-मात्र सहायक उछ्धिज्ज हैं | उद्धिज्जों की हरियालो 
एक अद्भुत काम करती है | बह सूख्य की किस्णी के सहारे वायुमंडल के कबंन-द्रयोपिद को 
ते इकर कबन ले लेती है और ओपजन छोड़ देती ह। कबंन द्वयोविद किर भी कर्बनमय 
पदाथी के जलने-पचने आ्रादि से बनता है | इस तरह कबन-द्बयोपिद टूटता बनता रहता है । 
जड़ों के द्वारा धरती स रस चूसकर जल ओर अन्य मौलिक पदाथों को उद्धिज्ज स्वींच लेता 
है और सब मिलाकर प्रव्यमिन बनाता है। उद्धिज्जों स अन्य जीवधारी प्रयमिन लेकर जोते 
हैं| परन्तु यदि जल-स्थलवायु-मंडलों स॒प्रत्यमिन के मृलपदाथ ले तो लिये जांय परन्तु 
लोटाये न जांय तो धीरं-धीर जल-स्थल-वायुमंडलों म॑ इन वस्तुओं का उत्तगेत्तर ढास हाता 
जाय और सृष्टि की परम्परा रुक जाय ओर संसार प्रत्यमिनों सम भर जाय। इसीलिये 
प्रत्यमिनां का हर॑ उद्धिज जेस बनाते हैं उसी तरह सूछ्म उद्धिज उन्हें नष्ट भी कर डालते 
हैं ओर मृल पदाथों' के फिर जद्दॉ-जहाँ से आये वहीं पहुंचा देत हैं । 

बढ़े प्राणियों की तरद उद्धिजाणु कबनद्रयोपिद और अमानिया का रत्रा नहीं सकते | 
कुछ ऐस उद्धिजारु जरूर हैं जा अ्मनियां तितिढ़ित जस कम जटिल पदार्थों से भाजन ले 
लेते हैं| परन्तु अधिकांश तो ऐसे हैं जा बढ़े-बढ़े जटिल पदार्थों पर ही चढ़ाई करने हैं ओर 
खमीर या प्रेरकाणुओं के सहारे उन्हें तोड़कर पचा लेते हैं। यह खमोर या प्रेरकाशु उसी 
तरह पाचक खमीर हैं जैसे पेष्सिन, टिप्सिन, आदि है जा पेट में ऊपरी तद की सेलों से 
ही मिलते हैं । यह प्रेर्काणु इन्हीं प्रत्यमिनवाले ही मोलिको के बने दवात हैं| पेट के भीतर 
उद्धिजाणु भेाजन के पदार्थों में बुमकर अपने पिंड से प्रेरकाशु निकालते हैं ओर भोजन के 
पदार्थो' का घुलनशील रसें मे परिणत कर देत हैं | साथ दी वह अपनी ब्ृद्धि भी कर 
लेते हें । 
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इने मे एक-एक करके अनक तरद के उद्धिज्ञाशु काम करत हैं। हर एक का 
अलग-अलग काम हैं | दर एक अपना काम प्ररा करके अपना ( "नज़ाइम ) प्ररकाणु 
उपजाकर, आगे का काम आनेबाले के सांप देता हैं| मांस के सड़ान में पहला काम 
“टामन! या “मत्स्यिन? जाति के यौंगिकां का वनना हैं। इन में दुग थ तो नहीं होती 
परन्तु इन मे स कई बढ़ उग्र विय हाते हैं। इस के बाद इंडोल, स्कटाल आदि दुरग्गंधमय 
पदा्थों' के बनने की वारों आता है। इन का विश पण हुआ है ओर इन की रासायनिक 
बनावट अच्छी तरह मालूम है | यद भी विपेले पदार्थ हैं | इन के वाद सडून आगे बढ़ती हैं 
ओर तीसरे प्रकार के उद्धिजारु, ग्मानिया, उजननगंघिद और कर्बनद्ग त.4<द बनाते हैं| इस 
प्रकार सद़कर धीरे धीरे प्रत्यमिन स अमानिया और कबनद्यापिद वन जाते हैं। पेशाव 
इन्हीं जीवाणुओं की क्रिया स श्रमानिया की बदब आन लग है| अ्रत्र ओर जीबारु 
अमानिया स नापाइत और नोपाइत से फिर नापेल बनाते हैं | अनः म॑ इसी नापत के रूप में 
फिर उद्धिज नापज्नन का आत्मसात्‌ करत हैं आर प्रत्यमिन बनाते हैं| प्राणिज्गत म॑ इसी 
तरह भाजन स हा सा, भसाजन स हाँ पालन आर भाजन स दा सदार दाता रहता है । 
इस अन्न-चक्र कहना चाहिये। इस चक्र मे एक भी कड़ी एसी नहीं 6 जा दंटायी जा सके । 
इसी चक्र से मोलिक पदार्थ बराबर स्थान-परिवतत ने करते हुए इस संसार में बन रहते 
ओर संसार का बनाये रखते है| | उपनिपद्‌ में प्रथ्त्री स अन्न और अन्न स रतस की उत्पत्ति 
जो बतायी है, सदा अ्रश्न का एसा ही मदत्तशाली तात्यय है | 


४--जीवाणुओं के प्रकार 


जीवाणु विज्ञानी अनक विचारां स उद्धिजाणुओं का वर्गीकरण करता है। कुछ 
बगे आकार पर कुछु उन के गुणा पर कुछ उन की क्रियाओं पर और कुछ उन के स्वभावों 
पर बनाये गये हैं| अब तक सुख्य लीस जातियां मानी गयी हैं जिन की एक हजार से ऊपर 
उपज्ञातियां मानी गयी हैं | हम यहां इतने विस्तार से तो वण॒न कर नहीं सकते | परन्तु उन 
की कुछु विशेष क्रियाओं की चचा करे | 


जीवाणुओ का कास्यन्षेत्र बहुत बविम्तीण हैं | हम यहां कछ ऐसी क्रियाएं. बतलाते 
हैं जिन से मनुप्य-जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्रत्यमिन का सड़ना तो जीवन के लिये 
आवश्यक है ओर उस की चर्चा हो चुकी | छ्िद्रो।ज बराबर गड़ढ़ों के जल में सड़ता है ओर 
कई वायव्य बनते हैं | सिरक्रे का बनना, दही का जमना ओर दृध का फठना, नील की 
पत्तियां के सइने पर नीले रंग का निकलना, चमढ़ का कमाया जाना, रंगने की पपड़ी का 
बनना, कांजी की तयारी, इत्यादि जीवाशुओ की ही किया हैं। इन क्रियाश्रों से मनुष्य 
लाभ उठाता है। परन्तु सइने की क्रिया स हानि भी होती है जिस स बराबर बचते रहना 
भी पड़ता है कि सदना श्रावश्यकता स अधिक न हो | इष्ट हद तक पहुँचने पर क्रिया रोक दी 
जाती है। कहां कहीं तो सइन का आरंभ ही मयानक होता हैं | 


जीवाणुओं के प्रकार ३७७ 


घाव का जीवाशुओं से वेड़ी सावधानी से बचाया जाता हैं। यह सभी 
जीवाण्‌ गरमी पदा करते है | परन्तु कल ऐस भी हे जा तापद्दीन प्रकाश देते हैं। 
यह जीवाशु विशेधतः समुद्र में अत्यविक्र दोते हैं और तटवाले प्रदेशों में 
भेजन के पदार्थों म॑ सहज दी पड़ जात हैं। परन्तु सब से बढ़े महत्व के जीवाणु हैं 
रोगाणु । यह भी प्रायः उद्धिजाशु दी दोते हैं। इन के अन्वप्रण मे पाश्चात्य 
डाक्टरी इन दिनां व्यस्त हें। ऐसा जान पड़ता है कि छूत से फेलनबाली सभी 
बीमारियों के कारण यही है जा परसलत्वाद हाकर प्राणियों म॑ं विशेष रोग फल्ाते है | कल्लु 
जीवाणु कीट की तरह भी दोत है| जस फसली मज्वसर्वाले | परन्तु अधिकांश उद्धिजाशु ही 
हात है | मनुष्य की अंतड़ियां इन की बद्धि के लिये अनुपम क्षेत्र हे | अंतड़ियाँ में तो 
आधे के लगमग उद्चिजाणु दी भग हुए है । इन में से अधिकांश काइ हानि नहीं पहुँचाते 
बल्कि पाचन में सहायता देते है | कछु बियर भी बनाते है जिस प्राणी सद्द लेता है | परन्तु 
कमी कमी बादरी भथ्रानक जीवाणु प्रवश करके भारी परिमाणग्‌ में विष बनाने लगते हैँ जा 
प्रातक हो जाते हैं । आन्‍त्र ज्यग्, हेजा, आमातिसार संग्रहणी, जहरबाद, दांत के रोग, 
राजयक्षमा, इत्यादि-इत्याद श्रनक रोग इसी प्रकार दोत है । बज्ञानिकां ने रोगाणुओ का 
अतलगाकर , पालकर, फिर स्वस्थ शरीर में प्रवश कराकर इस का निश्चय किया है कि अ्मुक 
गेगाणु अ्म॒क रोग पदा करते है | काई प्राणी एस भी दोते है| कि रोगाणुओ के पचा 
भी डालत है | रक्त के भोतर के श्वताशु इसी पचाने के काम में मनुष्य के सहायक होते 
है | दनुस्तंभ के रोगाणु बिगड़े हुए घाव में पठ जाते हैं, परन्तु श्वताशु उन्हें तुरन्त 
हजम कर लेत हैं | संगरागवरा उसी समथ जा आर प्रकार के रोगाणुओ का आक्रमण 
हुआ जिन से लड़ने के श्वेताजुश्ओं| की सेना दूसरी और लग गयी तो हनुस्तंभ के गेगाणु 
बड़े बेग स फेल जाते है, भेदान उन्हीं के हाथ रहता है और रोग काबू से बादर दे जाता 
है | लिस्टर ने यह पता लगाया कि घाव में विष उपजानेवाले रोगाएणु पेठकर उसे सड्ा 
देते है, इसी लिये मरहम पढद्की की ऐसी विधियां निकाली कि रोगारु पहने न पाव और 
पढ़े' भी तो मर जाये। 

प्राणियों की ऊपरी खाल में से रोगाणु शरीर के भीतर नहीं जा सकत। हवा में 
मिलकर साँस से भीतर जात हैं, पर स्वाभात्रिक भीतरी कफ के छूुत्ने म॑ फेसकर वहीं नष्ट 
हा जाते हैं| भेजन में असावधानी होने से उस में पढ़कर पेट में जरूर पहुंचते है ओर 
आमाशय के रसें से यदि नही मर रेचन-वमन द्वारा यदि बाहर फेंक नहीं दिये गये, 
और बढ़ पाये तो रोग पैदा करत ही है | शरीर के बाहर की जगासी खरोंच, या किसी तरह 
के घाव सहज ही उनको भाग दे देते हे | अथवा जू , चीजर, मच्छुर, पिस्सू, खटमत्ा, 
किलनी, आदि के काटते ही उन के द्वाग रोगाणुओ का प्रवश हो जाता है। अ्रभी तक 
इंल्फुएंजा, कत्ते के काटने से पागलपन आदि कई रोगो' के रोगाशुओं का पता नहीं 
लगा है | परन्तु इनके उपजानेवाले गेगाशु ही है! इस म॑ सन्देद् नदी रह गया है। 

जैसे भोजन की असावधानी से गेमाणुओं का शरीर के भीतर प्रवेश हो जाता है वैसे 
ही अनिष्ट मोजन से रोगाण़ु पलत और बढ़त भी हैं | मक्खियाँ भोजन पर बढ कर रोगाणु 
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भोजन में डाल देती हैं | घाव पर बैठकर उसे बिगाड़ देती हैं। बिना अच्छी तरह हाथ 
धोये भोजन करने लग जाने से, बासी, जठे ओर असावधानी से रक्‍्खे हुए, भोजन करने से, 
ग्वाने के बर्तन ठीक मेज धुले और साफ न होने से, गन्दी जगह में भोजन के रहने से, गन्दे 
कपड़े या वस्तुओं से छूजाने स भी, रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है। यद्यपि इनके मारने के 
लिये आमाशय के रस प्रायः पर्य्याप्र होते हैं तथापि जोखिम से बचने के लिये सफाई ओर 
सावधानी रखनी ही चाहिये । शुद्ध स्वच्छ रीति से बने, ताज़े गरम भोजन शुद्ध स्थान मं 
स्वयं शुद्ध दोकर शुद्ध घुले ओर धूप में सुस्वाये हुए कपड़े पहनकर भोजन करने से मनुष्य 
जोखिमों से बचा रहता है | द्िन्दुओं के चोके के नियमों में इतनी बातें बहुत अच्छी ओर 
सभी मनुष्यों के लिये अनुकरण्य हैं। भाजन की ही अनिष्ठता से कोड, क्षय आदि रोग 
बहुधा फैलत हैं । 


५-पोधों का भोजन 


धरती मे पोधों के भोजन के लिये ख्वाद वनानवाले जोबाणु मुख्यतः तीन प्रकार के 
होत हैं. गंधकी लोही और नोपजनी | वानम्पतिक छिद्राज जहां जल भर गढ़ों ओर दल- 
दलों में सड़ते हैं ओर उज्जन गंघिद वायु निकलती है, वहाँ इस वायु का ओपजन देकर 
गधकी जीवाणु तोड़ डालते हैं और इसमें से गंधक निकालकर पत्राकर अपने पंक में मिला 
लेते हैं । गदले जलाशथों म॑ ऊपर शराब के रंग की जं। तद जमी रहती है वद इन्हीं जीवाणुओं 
की है| बंगनी लाल और बेरंग के भी इसी जाति के जीवाणु होते हैं । 

चदृबच्चो में ओर गढदों में जहाँ गंदा पानी सड्डकर काला हो जाता हे वहाँ उज्ज- 
नगंधिद को क्रिया से लोह का काला गंधिद बन गया होता है | जिन सोतों के जलों में घुलन- 
शील लोदह-द्विकरबनेत दवोता है लोहे के मोस्च के रंग की एक तहं जम जाती है। पानी के 
नलों में भी यह बात देग्वी जाती हैँ | यहां लाही जीवाणु काम करत हैँ | नोपजनीय जीवाणु 
का सबसे अधिक महत्त्व है. क्योकि वायु में स्वतंत्र भाव से भरा हुआ नोपजन पौधों के भोजन 
के काम में नहीं आ सकता | सोतों नदिया आदि के जल म॑ तथा मिट्टी में यह जीवाणु 
बिशेय काम करने हैं| इन्हें खेती और पीधा की जान कहें तो अनुचित नहोंगा | एक प्रकार 
के जीवाणु अमोनिया से नोपाइत ओर दूसरे प्रकार के नोपाइत से नोपत बनाते हैं। यह 
नोपत ही खाद के काम म॑ आते हैं| परंतु हरे पोधे के नोपजन की रसद एक ओर विधि से 
मिल जाती है। वह है एक ऐसा जीवाणु जो सीधे वायु से स्वतंत्र नोपजन के पकड़कर खाद 
नोपजन बना डालता है। यह खेता पमें बड़ी बहुतायत से रहा करता है ओर अनेक दालों के 
पौधा की जड़ी पर घु डियां बनाता है, जिन म॑ वृद्धि पाता है। जब नोपत नहीं मिलत तब यह 
पौधे सीचे वायु से नोपजन चूस लेते हैं| इन जीवाणुओं के अब अलग उगाकर और बढ़ा- 
कर खेती के काम के लिये रोजगारी लोग बेचने लगे हैं। इस समय कुछ ऐसे जीवाणुओा। 
के ढूंढ निकालने की कोशिश हो रही है जो उलटी क्रिया करते हैं। नोपत से नोपाइत और 
नोपाइत से अमोनिया बनाते हैं ओर फिर अमोनियां के तोड़कर नोपजन वायु अलग कर 
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लेते हैं| बढ़े भारी-भारी कारग्वाने केवल इस बात के लिए बने हुए हैं कि वह मेला इकट्ठा 
करके उसे उत्तम-से-उत्तम खाद के रूप में परिणत कर ओर यह सब केवल इन्हीं जीवाणु- 
आओ! के सहारे | आजकल युरोपीय देशा म॑ नदियों म॑ मेला बहाना कानूनी अपराध वन गया 
है और नदिया की शुद्धता की रक्षा की जाती है और उन का जल पेय रखने के लिये सब 
ही रासायनिक साधन काम में लाये जाते हैं ओर मैले से स्वाद बनाने के कारखाने अलग 
बनाये गये हैं | और हमारे देश में बढ़े-बढ़े शहरा का सारा मेला गंगाजी में बहाये जाने के 
लिये नित्य नये प्रबन्ध किये जा रहे हैं, जिस से पानी भी खरगब होता है और स्वाद की अन- 
मोल सामग्री भी नष्ट होती है | मनुष्य अपनी परिस्थिति के ठीक समझ ले तो उस की आस 
खुल जायें ओर वह समझ जाय कि नदियों में मेला वद्ाना और इंधन की जगह उपले 
जलाना सम्पत्ति की कितनी बड़ी बस्तादी है ओर स्वास्थ्य के लिय कितना हानिकास्क है | 


लब्बीसवां अध्याय 
वनस्पति-विज्ञान 


२-जीवों जीवस्य जीवनम्‌ | हरियाली का पराक्रम 


जीवाणुओं के परिशीनन के आरम्म में बजानिकों को यह समभने में कठिनाई 
थी कि विचाय्य जीवाशु कीटाशु हे वा उछिम्जाणु, क्‍योंकि दोनों के लक्षण रूप आदि 
समान दीखते थे । जस इन यूकछ्म जीवों में यह प्रभद भी अव्यन्त यक्रम है वेस ही कुछ 
बड़े जीवा में भी एकाएकी देखने मे पता नहीं लगता कि यह जीव चर है या अचर, 
कीटों या विशिष्ट शरीर घारियों मं है ग्रथवा उद्धिज्जों में हैं। जसे कुकुरमुत्ता और म्पंज 
देखकर सहसा कोई यह विवेक नहों कर सकता कि कुकुरमुत्त की तरह यह अच्चर नहीं है। 
सष्टि म॑ं बहुत सूचरम सलों में भी एक सीमा एसी हैं जहां दोनों का भेद होता हीं नहों | 
यहीं जीवन के वृक्ष का मुल समझना चाहिए। यहीं से जीवन की दो बड़ी शासवाएँ 
फूटकर अलग हो गयी हैं। एक शाखा ते चर प्राणियो की है और दूसरी अचर प्राणियों 
की | विकासबाद के सम्बन्ध में चर प्राणियों की शास्ा का हम कुछ विस्तार से चर्चा 
कर आये हैं। श्रचर प्राणी उद्धिज्ज हैं। पौधों को उद्धिज्ज इसी लिए कहते हैं कि वह 
जहाँ जमकर वृद्धि पाते हैं वहाँ वह बीज ओर क्षेत्र दोनों का भेदन करके ऊपर की ओर 
निकले हुए होते हैं | पीधे अचर हैं इस लिए उन्हें उन की जगद पर ही भोजन ओर पानी 
मिलना चाहिए । उनके जीवन की सारी व्यवस्था उनके सुभीत से उनके पास पहुँचनी 
चाहिए | इसके लिए. उनका जन्म एसी ही जगह पर होता है जहाँ सारी सामग्री उपलब्ध 
होती है | सामग्री ज्यों ही चुक जाती है त्योंही पीधे का अन्त हो जाता है। इसीलिये इन 
अचरों को खाद्य पहुँचाने का प्रबन्ध इन्हीं के सजातीय उद्धिज्जाशु करते हैं और यह 
झचर पाधे स्वयं जिस सामग्री की आत्मसात्‌ करते हैं, पच्ात हैं उसीसे अपने शरीर मे 
एसी सामग्री तयार करते हैं जो प्राणियों के जीवन का सहाश है, भाजन है। हरी पत्तियों 
के द्वारा सूज्य की किरणों के सहारे और जड़ों और रशों के चूसने की क्रियाओं से कर्बोदित 
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छिद्रोज, तेल, हरियाली ( परणंदरिन, क्नोरोफिल ) और प्रत्यमिन बनते हैं ओर यही चर 
प्राणियों के भोजन हैं। इसी की चर्चा पिछले अ्रध्याय में हो चुकी है। खनिनों 
को स्वाकर उद्धिज्ज और उद्धिज्जों का खाकर चर प्राणी जीते है, “जीवों जीवस्य 
जीवनम”? | 

सूय्य की किरणों स ही गरमी और शक्ति लेकर पोधे की सारी सामग्री बनती है । 
किरण न हों तो उज्जन, कर्बन, ओपजन, रफुर, गंधक,झादि सभी मूल पदार्थ अलग-अलग 
रह जाये | कुछ बने ही नहीं | वस्तुतः सारी शक्ति यूस्य की किरणों सही आती है काश्ठोज़ 
आदि कबोंज, सब तरह के तेल, सभी प्रत्यमिन और मृलपंक मात्र इसी सूथ्य की शक्ति से 
बनते हैं | सूय्य की शक्ति अचर ।णियों में मानो जमकर ढास रूप में माजूद रहती हैं | चर 
प्राणी इन्हीं अचरों पर जो निर्वाद करते हैं वद वस्तुतः सृब्य की शक्ति पर जीते हैं| लकड़ी 
जलाकर जो आग पैदा करत हैं बद भी सूब्य की शक्ति ही आग के रूप में प्रकट होनी है । 
मिद्टी का तेल एक प्रकार से द्वब रूप में सूब्य की किरण ह जो प्रकाश देती हैं | पत्थर का 
कोयला भी जलता है तो आँच उसी सूड्य के ताप से देता है जो लाग्वों बग्स पदले अपन में 
जमा कर रखा है। समम्त चर प्राशियो म॑ भाजन के पदाथा के पत्रा लेने पर जो शक्ति 
आती है वह भी उन पदार्थों में जमी हुई सूथ्य की शक्तिही है। निदान इस भृूतल पर 
वनस्पति के सहार प्रारिमात्र में सूथ्य की शक्ति दी काम कर रही हे । 

कुछ उद्धिज्ज ऐसे मी होते हैं जिन म॑ हरियाली नहीं होती. जसे कुकुस्मृत्त वा 
फफ दी की जाति के उद्धिज्ज | वासों रोटी आदि भोजन के पदाथो में फफू दी लग जाती है 
जो काली होती है। मुरब्बे पर नीली लगती है | गंह में लाल गेरुई लग जाती है । यह पाधे 
ओऔरा के लिये भोजन के पदाथ नहां बनाते बरन आप ओरा से अ्रपने लिये भोजन लेते हैं । 
इन में से जो फफू दी जीवित पाँधा में लगती है परसत्वाद या पगश्नित की तरद्व होती है 
ओर जिस पैध पर होती है उसे ग्वा जाती है | गेरई ऐसी ही फकू दी है | कोई कोई फफ्रूदी 
काम की चीज़ होती है जसे स्वमीर, जिस से शराब बनायी जाती है । फफूंदियां जड़ से भोजन 
चूसनी हैं| रोशनी का सहारा नहीं लेतीं परन्तु जिस के सहारे जमती हैं उस भो चूसती हैं । 

कुछ एसे पौधे भी होते हैं जिन म॑ हरियाली तो होती है और बढ अपना भोजन 
गेशनी, वायु ओर प्रथ्बी से लेत हैं, तो भी वह कौड़े-मकोड़े ओर कभी-कभी इन से कुछ बढ़े 
चर प्राणियों को भी खात और पचात हैं | किसी किसी म॑ कीड़ों को पकड़ने के लिय पत्तियों 
के सिरा पर लम्बे-लम्बे रशे निकले होते हैं और पत्ती पर लसदार पदाथ लगा रहता है । 
गशे पकड़ते हैं, लसो में कीड़े फँस जाते हैं, पत्तियां मुँद जाती हैं ओर जब कीड़ा पच जाता है 
तब फिर खुल जाती हैँं। कुछ फेग-फार के साथ विविध आकार के अ्रनक प्रकार के मांस 
भाजी पौधे भी होते हैं 


२-चर ओर अचर में समानता 


पिछले अध्याय में हम जिन उद्धिजाणओं का वणुन कर आये हैं उन से लेकर 
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बढ़े-से-बढ़े शहबलूत या बड़ के वक्त तक सभी उद्धिज या वनस्पति हैं। सभी भोजन पचाते 
हैं, सभी बढ़ते हैं सब का जीवन हैं ओर सब के जीवन की अवधि है। सब अपनी परिस्थिति 
से रगड़ा करके अपने जीवन की रत्ना करते हैं, जहां सहायता मिल सकती है वहां पारस्परिक 
सहायता करते हैं, एक दूसर का आश्रय लेते हैं। वृक्ष के सहारे लता रहती है, एक से 
दूसरा पाधा पोपण पाता है। जहां सदायता सदज में नहां मिलती वर्दहा बरबस ली जाती हे, 
आत्म-रक्षा के लिये आपस में ऋंगड्रा-ग्गढ़ा भी होता हे, एक दूसर का नाश भी करत हैं। 
चर प्राणी दोड़ता है शिकार करता है, क्योंकि उस के भोजन के लिये सामग्री जलवायु धरती 
म॑ सब जगह नहीं मिलती । उसकी सामग्री तो विशेय प्रकार के वानस्पतिक और चर प्राणियों 
से प्राव्य पदार्थ हैं। वह शाक आदि उद्धिज और मास आदि अंडज और पिंदज पदाथ 
खाते हैं | मांसाहारा प्राणी एक-मात्र मांस दी खाता है। परनन्‍्त मांसादारी पौधे मांस न पावे 
तब भी जीते रहते हैं | तब भी बद चोरों को तरह छुल छुआ श्रादि से काम लेत हैं। अचर 
होते हुए भी अपना शिकार फँसाते हैं| जिस तरह चर प्राणी चलता है उस तरह पौधा 
चलता नहीं तो भी अपने माजन की दिशा में कुछ गति तो करता ही हैं। सूर्य की किरणों 
को दिशा में बहुधा पत्तियाँ या फूल फिय करते हैं। डालियां और पत्तियाँ इस ढंग से 
निकलती हैं कि अधिक-से अधिक रोशनी पा सके | एक दूसरे पर छाया पड़ती भी है तो एक 
तो सूय अपनी दिशा बदलता रद्तता है दूसरे हवा से पत्तियाँ दिलती रहती हैं जिससे पत्तियों के 
अधिक-स ग्रघधिक रोशनी पहुँचती रहती है। लताएं पकड़ की दिशा में लपटती हैं और 
अपनी नस लपेटती हैं। पड़ ऊपर की ओर ओर जड़ नीच की ओर बढ़ता हे। श्रमर बेल 
ग्पने आ्राश्रयवाले पड पर फेलती जाती है और उसकी हस्याली को नष्ट करती जाती है | 
कीढ़े व्वाने वाले पाधे कीड़ों को पकड़ते ही छोप लेते हैं | यह तो उनकी गति हुई | साथ ही 
यदि कीड़े खानेवाले पोधों का एकाध बार वसा दी गीले कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया 
ज्ञाय तो धारवा सा जाते हैं | परन्तु दो एक बार ही यह बाखा चल सकता है। फिर पत्तियां 
नहीं छोपतीं ओर धोखा देना व्यथ हो जाता है। लाजबन्ती के पौधों से सेकड़ों प्रयोग 
आचाय जगदीशचन्द्र बसु ने किये हैं। ओर पौधों पर भी असंख्य प्रयोग कर के यह सिद्ध 
किया हैं कि पोधों की ग्गे भी हमारी रंगों की तरह काम करती हैं, उनके शरीर में भी रस का 
उसी तरह चक्कर लगता हैं जसे हमार शगीर में खून का। उनकी नाड़ी भी हमारी नाड़ी 
की तरह चलती हैं | हमारी तरह बढ भी सांस लेते हैं | हमारी आंख से ज्यादा उनकी लचा 
काम करती हैं। लचा के सहार वह प्राय; बंद सब काम लेते हैं जा हम अपनी पांचों ज्ञान 
की इन्द्रियों स लेते हैं। पोधे समय पर भोजन करते हैं | समय पर आराम करते हैं | समय॑ 
पर साते हैं ओर समय पर जागते हैं | पौधों म॑ किसी मं अधिक और किसी में कम अनुभव: 
प्रवणता होती है, परन्तु होती है प्रायं: समस्त पौधों में | वट्वृत्ष के एक नन्हे से बीज का 
छुदन कीजिये अथवा शहवलूत जैसे विशाल व्रक्ष के बीज का आखणुवीज्षणिक विश्लेपण 
कीजिये तो पता चलता है कि बीज के भीतर एक डिंम्ब है और यह डिम्ब एक आाहित सेल 
है जो और प्राणियों के सेलों की तरह बढ़ता है, बैंटता है, एक से दो, दो से चार, चार से 
आद होता चलता है| यह क्रिया चयचर में एक सी है। कलमवाली क्रिया जैसे पौधों में 


जड़ को क्रिया ३८३ 


है वसे दी छोटी श्रणी के चरो म॑ भी हैं। फूटकर अलग हीना ओर व्यक्तित्व पाने की क्रिया 
भी जस पोधों म॑ है वेस ही चरा में | पौधों में इन्द्रियों की बहुलता और विकास नहीं है । 
चर प्राणियों को अ्रपनी *क्षा के लिये और गति के सुभीत के लिये आहार का पता लगाने 
के लिये ओर चुनने के लिये दृष्टि, अवण, रसन, धाण इन चारों के साधन जरूर चाहिए | 
टांग चलन का चादिएं | सरकन या उड़ने के साधन चाहिये | परन्तु पोधों को इन साधनों 
की अत्यत कम आवश्यकता हैं। इसी लिये इन में यह इंड्रियाँ नहीं हैँं। भीतरी इंद्रियां या 
यंत्रों म॑ं आमाशय पक्राशय, वृक्क, मृत्राशय, मलद्वार आदि पाधों का नहीं चाहिए क्यांकि 
जहां चर प्राणी बहुत से पदार्थों को शगीर के लिए अनावश्यक देखकर निकाल डालने 
की जरूरत रखते हैं वहां पाधों के जगत्‌ के हित के लिए चर प्राणियों के काम की सामग्री 
संचित कर रखना पड़ता है। चर प्राणी के चलने-फिरन के लिये जाग्रत दशा में बहुत 
देर तक रहना पड़ता है, परन्तु पौधां का जाग्रत दशा में रहने की उनको अपेन्ना कम 
आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप म॑ यां समभना चाहिये कि खनिज आत्यन्तिक सुपुम अवस्था 
में हैं, तो पा सुपुप्त अधिक ओर कुछ स्वप्न की अवस्था में हैं, पशु आदि मनुप्येतर 
प्राणी अधिक म्वप्न और कम जाग्रत अवस्था में हैँ, एवं मनुष्य इस सूर्ट्ि म॑ मुख्यतः जाग्रत 
अवस्था का प्राणी ह | 


३-जड़ की क्रिया 


साधारणतया जड़ सीध नीच की ओर और घड़ सीथ ऊपर की और जाना चादिए | 
परन्तु बीज उलटा पड़ता है या करवट हो जाता है तब जड़ और घड् दोनों का घरमकर 
क्रमशः अपनी नीची ओर ऊँची दिशा को ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिये बीज बाने में 
उलट सीधे का काई विचार नहीं किया जाता । बहुतर बीजों में तो गर्भ स्वयं टढ़ा ही रहता 
है| उस सीचे निकलना पड़ता ही हैं। जा घड़े पहले कुछ टढ़ा हो गया होता है उस भी 
सीधा होना दी पड़ता है। परन्तु प्रधान जड़ नीच की ओर जात हुए भी अपना भोजन 
खोजने के लिय अगल-बगल रश फेंकती है ओर पता लगाती हैं। जिधर कोइ जास्विम 
मालूम होती हैं या चाट लगती है उधर स जड़ें हट जाती हैं ओर गति की दिशा बदल 
देती हैं | जहां भोजन के पदार्थ मिल जाते हैं वहां जड़ां के मिरों पर निर्मित्त के अनुकूल 
चूसनेवाली सेले बन जाती हैं ओर बढ़ने लगती हैं | जड़ों का ठीक सिरा सब से अधिक 
सचत होता है, यहां तक कि डारविन ने तो कहा है कि उद्धिजों का दिमाग यही है | इतनी 
बात तो प्रत्यक्ष ही है कि जड़ें कहीं कुकती हैं, कहीं हटती हैं, कहीं जरा ऊपर को चल पड़ती 
हैं कभी फिर नीच की और जाती हैं. निदान विविध दिशाओं और गतियो से यह स्पष्ट है 
कि धरती के भीतर भाजन की खोज म॑ जड़ें काई बात उठा नहीं रखतों। ककड़ी के एक बढ़े 
पोधे की जड़ां की विविध दिशाओं में गति ओर एचपेच का नापकर श्री क्लाक न अन्दाजा 
किया था कि कुल जडें पच्चीस हजार की लम्बाई म॑ हांगी। केवल साल भर के पेड़ को 
जड़े बारह गज तक लम्बी होती हैं । 


रेट ४ विज्ञान हस्तामलंक 


गेंदे क्री तरह कई याथा में धरड़ में स भी जड़ निक्रनतों हैं और धरती पाते ही 
अपना काम करने लगती हैं| ऐस पोधां का कलम आसानी से लग सकता है। वटबृन्ष तो 
अपनी पुरगनी शाखाओं स जड़े' फेकता हैं। जा लटकत-लटकत धरती को पकड़ लेती हैं 
और अपना काम करने लगतो हैं। इस तरह बड़ के पेड़ के अनेक धड़ पैदा हो 
जात हैं । 
४-थड़ की क्रिया 


पड़ के धड् का मुख्य काम है पत्तिया को संभालना ओर उन की रुक्ता | ज्याज्या पड़ 
बढ़ता है त्यो त्यो पत्तियां बढ़ती जाती हैं | उन का बोर संभालने के उसी दिसाब से घड़े 
का पुष्ट होते जाना चादिण। लताओं' में धरड्ट बहुत कमजोर दोता है परन्तु किसो ओर 
पेड आदि के चागे! ओर लिपटकर सेमलता है | किसी-किसी लता में अधिक हृढ़ बन्दोबस्त 
रहता है, वह पतली परन्तु मज़बूत नसां स पास की चीज़ की जे] बहुत मोटी न दी कसकर 
लपेट लेती है | कुम्हड़ा, घीया, त्रीया- तोरई, करले, आदि अनेक तरह की तस्कारियां इसी 
तरह की लताओ म॑ होती हैं । मालतों केवल लिपटकर रहती है, नस नहीं फेंकती । माधबवी- 
मल्लिका की पत्तियां बहुत होती हैं, यह लिपटती भी नहीं परन्तु भीत आदि का सहारा 
ढ् ढती है। पेड़ों के तने मोट और सुद ढ़ होते हैं ओर अपने बल पर स्वढ़ होते हैं | फिर भी 
जोर की आंधी बढ़-बढ़े हृढ़ बृत्नो को उम्बाद फेकती है, पर लताओ और नन्‍्हे-नन्‍्हे 
पौधा का कोई हानि नहीं पहुँचाती। वे-नस की लताओ्रों की अधिकांश लम्बाई लपटने 
म॑ बच है| जाती है परन्तु नसोंवाली लता नसों के सद्दार सीधी बढ़ सकती हैं | इन नसों 
के अग्रभाग को जग अंगुली से छू दो और देग्वो कि कुछ मिनिटो' बाद बढ़ नस स्पश 
की ओर भकुकता सा दीखता है। यद बाल बूदो' के स्पश से नहीं होती। टोस वस्तु 
फी पकड़ने को नसे तयार रहती हैं । | 

जड़ का रशा बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखता है, चोट की जगह से हट जाता है, 
कई जमीन या कंकड पाकर मुड जाता है , नमी और नमक पाकर चाव से आगे बढ़ता है । 
परन्तु बीज से ऊपर की शोर निकलनवाला अंकुर सीधे रोशनी का रुग्व पकड़ता है| वाय 
म॑ उस काई रुकावट नहीं मिलती | मिली भी तो वह मुड जाता है| जड़ के लिये धरती का 
गुरुत्वाकपा आर अंकुर के लिये सृय्य का प्रकाश मार्ग की ओर प्रवत्त क होता है। यही 
ग्रंकुग पड का धरड बनाता हैं | 

पत्तियां एस ढंग पर फेलती हैं कि अधिक्र-स-अधिक तल प्रकाश को किरणों में 
नहाता रह | एक पर एक या आड़ि-तिर छे रहने से प्रकाश का यह लाभ नहीं मिल सकता | 
पत्तिया' का ऊपरी भाग प्राय; निचले भाग की अपेन्ता अधिक गहरा हस रहता है | पत्तियों 
म॑ भी चतनता मोह दौस्वती है। कुछ पौधा की परन्तियां यर्य्याम्त के बाद मुरका सी जाती 
हैं। लाजवन्गी की पत्तियां त' तनिक सा छू देने से सुकड जाती हैँ। पत्तियों के बाद नीचे 
की टदनियां भी सुकड जाती हैं, पोधा सुस्का-सा जाता हैं। परन्तु पन्द्रह़ मिनिट बाद फिर 
ज्यो-का-त्या' हा जाता है । 


धड् की क्रिया इ्द५ 


रात होते ही अ्रनेक फूल मुँद जात॑ हैं, कमल मुँद जाता है, अनेक की पत्तियां लटक 
जाती या मुरभा जाती हैं । रात में बहुत से पौधे सोते हैं और सूरज के निकलने पर जग 
पड़ते हैं। कमल खिल जाता है, पत्तियां किर धूप में पसरकर धूप स्नान करने लगती हैं। 
टामसन की राय है कि यदि सोना इसीलिये होता है कि थकान मिटे तो पोधा के थकान का 
केाई काम नहीं है| अतः उनका सोना नहीं कहा जा सकता। आरचाय सर जगदीशचन्द्र बसु 
ने सेकड़ो प्रयोगा से यह सिद्ध किया है कि पौधों के थकान होता है, नशे की चीजें से नशा 
होता हैं, गरम चीज़ा से गरमी ञ्राती है, जहर से मर जाते हैं। चराचर प्राणी ही नहीं, जड़ 





चित्र १६०--मेघनाय साहा, जन्म सं० १६९० 


पदार्थी में भी यह सभी बातें होती हैँ । केबल गति से ही थकान नहीं होता | अपने शरीर के 

भीतर और बाहर के अनेक काम पौधों के भी करने पड़ते हैं । केाई-काई पोधे अपने शरीर 

के हिलातें भी रहते हैं। अनेक पोधे अपने शत्रुओं और विनाशकों से बचने के लिये अपने 

अंगें में विष पैदा करते हैं और स्वाद में कड्बापन तिक्तता, दुर्गंध, उभ्रता आदि दुगण 

ला देते हैं, बहुतें में यह दुगुण ऐसे दोते हैं जिनकी प्रतीति उन के शत्रुओं के ही होती है । 

हमें पता नहीं लगता। बिच्छू पौधे की पत्तिया पर रोएँ होते हैं जा खाल म॑ चुभ जाते हैं और 
ढीर्ढ 


३८६ विज्ञान हस्तामलक 


एक प्रकार का विप डाल देते हैं जिस से जलन मालूम होने लगती हैं। नागफनी के तो बहुत 
बारीक असंख्य कांटे होते हैं | मोट मोट भी कांटे होत हैं | उस के फल तो चुभनवाले दृथि- 
यार ही मरीख द्वोत हैं। आ्रात्मरक्षा के लिये जो उपाय पोंचे करत हैं, व साधारण जीवन के 
काम से सवंथा अलग हैं | वद श्रम उन्हें ऊपर से पड़ता है | 


५--पोधों की संतति 


बरसात पड़ते ही सारी धरस्तों दस्याली से ढक जाती हैं। नये अंकुर नयी पत्तियां 
नयी टदनियां ओर शाखाएँ दीखने लगती हैं| फूल भी खिलने शुरू दो जाते हैं। परन्तु शरद 
ऋतु में तो इन की पूरी बद्रार दोती हैं | सरदियों के मौसिम में भी कुछ वर्षा हो जाती है । 
तब शिशिर ऋतु और पतकड़ आता है| चेत्र के लगत-लगते अथवा वसंत के आग्म्भ में 
फिर पेड़ नयी पोशाक पहन लेत हैं | पड़ा में या लताओ म॑ पहले फूल लगते हैं। इन्हीं 
फूलों के साथ फल लगते हैं ओर फलो में बीज दोते हैं और यही बीज अनुकूल अवस्था 
पाकर जमते हैं तोफिर बृत्न होते हैं। पेड़ा मे पत्तियां तक तो पेड के जीवन के लिये 
आवश्यक हैं, परंतु फूल से ही पेड की संतान दाने का साधन बनना आरंभ होता हैं| फूल 
का बाहरी भाग हर पत्र का होता हैं जो कई मिलकर ननन्‍्हांसा दाना सा बनात हैं 
जिसे पुट्यक्रिका या द्रोणी कहते हैं। बढ कली की अवस्था म॑ भीतरी कोमल 
भागों की रक्त। करती है और स्वलने पर फूल को संभालती है । फिर उस के 
ऊपर दलों या पंग्बड्ियों की कटोरी होती है जिस के भीतर अ्रनगिनित पुंकेसर 
हैते हैं। दर पृंकेसर में एक लिंगच्छुत्र होता है जिस के सिरे पर वीश्य-पात्र 
होता है | इसी पात्र में पगंग भरा द्वीता है। विलकुल केंद्र में बहुत से 
नन्‍हें नन्‍्हें कण दोते है जिन्हें योनिनलिका कहते हैं। हर योनिनलिका म॑ कलल या 
रजोबिन्दु टोता है जिस के भीतर एक डिम्बाण़ु हुआ करता हं। साधारणतया सभी 
फूलों की बनावट ऐसी ही दोती है | इन अंगों के रंग-रूप, संख्या ओर क्रम में भेद होने 
से ही फूलों में विविधता दीती हैं | किसी में कुछ अंग होते हे ओर कुछ नहों भी होते । 
रजोविन्दु ही विकमकर बीज बन जाता हैं, परन्तु इस विकास के लिए. डिम्बाण को 
प्राग से आदित हा जाना अ्निवाय्य है। फूल के यानिछत्र में पगग का पइना ही 
आधान है। आधान होते ही परागकण अंकुरित होकर योीनि-सूत्र या गर्भाशय से लेकर 
नीच रजोविन्दु तक एक यूह्ुम नलिका फ्रेंकता है जो रजोविन्दु के पदाथ को गर्भ-कोप 
तक खींच लाती है ओर जीवाणु और डिम्बाणु मिलकर एक हो जाते हैं | आ्राधान से उत्तेजित 
होकर डिम्बाण बढ़ता हं, बँटता है एक से अनेक हाता है आर गर्भ बन जाता हे 
जिस में से एक जड़ दो पत्तियाँ और एक अंकुर, यह चार निकलते हैं। यह चार निकल 
कर रह जाते हैं, बीज पकने लगता है और यद्द चारों सूग्वने लगते हैं | सूग्बकर ढीली दशा 
में बीजकोप में विश्राम करत रहते हैं। सूस्ती मठर या सम के वीज को भिगोकर रखो । 
फूल जाने पर चाकू से दोनों दलों का सावधानी से अलगाकर यह चारों देखे जा सकते हैं । 


पोधों की सनन्‍्तति ३८ 


इस प्रकार बीज के भीतर बच्चा-पेड़ मोजद होता है। बीजवाले बड़े पौधे और पेड़ इसी 
तरह एक प्रकार से पिंडज हैं और उपनिपद का ऋषि जा बीज के भीतर समृचा पेड 
देखता था वनस्पति-विज्ञान के इस तत्व को यथाथे रीति से जानता था | 

दलावली या पंग्वडियाँ ही फूल को विशिष्ट रंग-रूप देनेवाली चीज़ें हैं। इन्हीं 
में से सुगन्धि ग्राती है | मकरन्द की ग्रंथियां किसी-किसी फूल म॑ दलावली मे और किसी 
म॑ पुँकेसर या डिम्बाशय में होती हैं। फूल का आकार विशेंधतः परागाधान के सु मीते 
की दृष्टि स हुआ करता है। वम्तुतः पुष्प के सारे भाग पचियों के ही बने हुए हैं जिनका 
रूपान्तर इसी दृष्टि से हो गया है कि बीज का निमाण हो । पराग या तो हवा म॑ उड़ता है 
या मक्सखियों, तिललियो' आदि कीड़ो के पावो में लगकर ओर फूलों में पहुँचता है 
जिससे भिन्न-भिन्न फ़ला' म॑ गभाघान की क्रिश होती हैं । 

जसे छो2-छोटे कोड़ मक्गियां ग्रादि पणग को एक फूल से दूसर फूल तक पहुँचाती 
हैं उसी तरह फलों के द्वारा चिटड़्रियां बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती ओर 
विखेरती है | फूलो' ओर फल्लो' में जो आकपण होता है उस का प्रकृति ने यददी लाभ रखा है 
कि पाधो' की संतति बढ़े, पोधे फैले | हवा के द्वारा उड़कर परागों के कणों का सजातीय 
फूली के योनिच्छुत्र म॑ पहुँचने के सुयोग बहुत कम होत हैं, इसीलिये ऐसे परागकण 
धूलकणा की तरह असंख्य होते हैं और त्रसरगा की तरह फेले होंत हैं । 

विकास के लिये ग्राधान-सांकय्य बढ़े महत्व की क्रिया है। जाति के थोड़े से शास्वा- 
भेदवाले, अथवा भिन्न जाति के समान गुणवाले पोधो' में सांकय्य से नये गुणोंवाला 

या बंश उत्पन्न होता है | जिस तरह अन्य प्राणियों मं विकासबाद के अनुसार सांकर्य्य से 

वंशविकास होता है बेंसे दही पीधों में मी वंशविकास होता है। यह सांकद्य कभी-कभी 
स्वाभाविक साधनों से, वायु वा कीड़ों के सहारे, अपने आप हो जाता है और कमी-कभी 
बागबान या वज्ञानिक स्वयं कृत्रिम रीति से करता है । अ्रमरिका के लूथर बरबंक नामक 
अभिनव विश्वामित्र ने इस तरद अनेक नये फल और नये बीज बनाये। नागफनी की एक 
जाति को कांटो' और चंफों से रहित करके खाने योग्य पदार्थ बना दिया | पेड़ और स्वूबानी 
को इस तरह मिलाया कि बिना गुठलीवाला एक फल बन गया जो म्वाद और मिठास में 
दोना फलो से मिला-जुला बहुत ही उत्तम सिद्ध हुआ । 

व्रृक्ष का बीज फूलनेवाले पोधेी को फिर से उपजानेवाला अंग समभका जाता है, परन्तु 
बस्तुतः यहां भी वीर्याण और डिम्बाण के संयोग से ही उत्पत्ति होती है | इन के आधान के 
बाद के सभी काम उस पोधे की व्यक्ति के विकास के ही साधन हैं। बीज में व्यक्ति का 
जन्म होकर विकास के रुक जाने का भी विशेष प्रयोजन है। बीज के जब तक अनुकूल 
परिस्थिति न मिले तब तक उस पौधे की नवजात व्यक्ति के सुषुप्त बने रहने म॑ं ही उस की 
रक्षा है | साथ ही अनुकूल परिस्थिति में सुरक्षित पहुँचने के लिये व्यक्ति का सुरक्षित होकर 
बीज के अन्दर सोते रहना ही सब से अच्छा हे। बीज के ऊपर का आवरण बहुत ही 
मज़बूत और टिकाऊ होता है। तेज गरमी में भीवरी व्यक्ति पर आंच नहीं आती। तेज 
सरदी से भीतरी व्यक्ति ठिठ़्र नहीं जाता । पौधे अचर हैं परन्तु बीज़ के रूप में औरो' की 


इ्दद विज्ञान हस्तामलक 


सवारी करके बड़े वेग से देश और काल दोनो' का अतिक्रम कर लेते हैं। चिड़ियों के पंखों 
पर सवार होकर हवाई जहाज से या व्याधारी की बोरियों में भरकर रेलगाडियों से, बड़े लंबे 
फासले तथ करता है। चींटियों ओर मकोड़ों की रसद के रूप मं उन की बांत्रियों तक 
जाता है| वह फलों वा फलियों से भी उन के सूखनेपर और चटखकर फटने पर योर्ह 
आस-पास ब्रिखर जाता है और पौधे से कुछ दूर जाकर गिरता है। इस में भी मसलहत् 
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चित्र १६१--सर जगदीशचंद्र बसु, जन्म सं० १६१५९|वि० [८इंडियन प्रेस की कपा 
यह है कि साधारण भार के कारणा गिरेगा तो धरती पर पौधे के पास ही ढेर हो जायग 
जिस से उस के जमने म॑ फेलने का सुभीता न होगा | इन अचर प्राणियों के बीज इस तरह 
विविध विधियों से संसार के सभी भागों में घूमें ओर फेल गये हैं । 


परसत्वादों का उपकार इ्ट6 
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माली कलम लगाने के अतिरिक्त पैवन्द भी लगाता है। वह एक पौधे के घड्ट को 
काटकर दूसरे का धड् बांध कर कुछ काल तक उस की सेवा कर के एक कर देता है। 
अथवा एक पेड़ में दूसरा पेड़ इस तरद जोड़ देता है कि दोनों अपना-अपना जीवन-खोत 
एक ही जड़ों के समूह से सुरक्षित रखते हैं| यह विधि दा शरीरा को एक कर देने की तरह 
है। प्रकृति में भी ऐसी बनाएं अपने-आ्रात होती रहती हैं | किसी बड़े के पेड़ की धड़ की 
एक कोटर से पीपल का पेड निकल पड़ता है | फिर कुछ काल पीछे एक यही जड् और 
घड्ट से बड़ ओर पीपल दोनो ही निकले हुए दिग्वाई देने लगते हैं | 

फल तो वस्तुतः अपन गृदे स बीज की रक्षा करते हैं | परंतु अनेक एस भी वृत्त 
होते हैँ जिन में बीजो के रक्षक गृदे नहीं द्वोत, प्रायः बीज ही होते हैं। ओर बहुतेर पौधा के 
बीज ही नहीं होते | कितने ही पाधां के वा घास के अत्यन्त बारीक बीज होते हैं जो रणु की 
तरह होते हैं | यह रखु एक ही सेलवाले पिंड होत हैं । 

कितने ही पाँच केवल वापिंक होते हैं जो बीज उत्पन्न कर के मु॒स्कभा जाते हेैं। 
कई पोधे ओर वृक्ष बराबर अनेक वर्षा तक॑ बने रहते हैं। कालीफोर्निया मे दो-दोहजार 
बरस पुराने पेड़ मोजुद हैं। श्रीरामेश्वस्म म॑ एक ब्रक्ष धम्ंशाला के पीछे लगभग 
डेढ़ मों गज पर है जो एक हजार बरसां से अधिक का अवश्य होगा। एऐस पाधे 
और वृत्न हर वष के पतकड़ के लिये अपने शरीर में मंद ओर तेल की काफी र्सद इकट्रा 
रखते हैं जा बसन्‍त के आगमन पर नये पत्तों के लगन मं उन्हें भोजन का काम देते हैं| 
गिरने के पहले ब्रत्न का पत्ते अपनी सारी सम्पत्ति दे डालते हैं ओर प्रायः टटरी मात्र रह 
जाते हैं| जब गिरकर धरती पर आ जाते हैं तब धीरे-धीरे प्रायः खाद बन कर फिर पौधों 
के द्वी काम आत हैं । 


६--परसत्वादों का उपकार 


हम यह दिखा आये हैं कि उद्धिज संसार कर्बन द्योपिद के तोड़कर कबंन 
प्राता है और आ्पजन वायुमंडल का देता है। नोपजनीय ओर अन्य पदाथों को ताइकर 
और प्राशियों का भाजन तेयार करता हैं। शाकभाजी प्राणी उद्धिजों को ख्वाकर जीते हैं 
ओर शाकभोजियों को मांसभोजी साकर जाते हैं। परन्तु सभी शाकमाजी मांसभोजियों 
द्वारा ही मार नहीं जाते | जब पशु अपनी मौत मरता हैं और उस के शव को बढ़े 
प्राणी काम म॑ नहीं लाते ता बह सइने लगता है। पहले तो चील्ह, कांवे, गिद्ध आदि 
उसका मांस रवा जाते हैं, फिर उसके बच हुए, भाग का कीड़े मकोड़े खात हैं । उन से भी 
जा कुछ बचता है तो और भी छोटे प्राणी कीटाशु ओर उद्धिजारु खाते हैं। बची हुई 
हड्डियाँ मी धीरे-धीरे गलकर मिद्ठी में मिलती है ओर उद्धिजों के लिये भाजन बनाती हैं । 
इसी तरह पत्तियाँ, डालियां, छाल, फल, फूल, लकड़ियां जा कुछ उद्धिज का शव उसकी 
व्यक्ति के मर जाने पर बचता है अन्य प्राणियों के काम आता है ओर अन्त में अत्यन्त 
सूक्म उद्धिजाणु उसे खाते हैं ओर सड़ गलकर वद्द सब भी ग्वाद बन जाता है 


३6० विज्ञान हस्तामलक 


परन्तु इस अन्तिम अ्रबस्था के आने स पहले ही, उद्धिजों का तो जन्म से ही 
ग्रसंखय परसत्वभाजी लाभ उठाने लगन हैं | जा आ्रादमी लकड़ी काटकर अपने काम मे 
ला रहा है, जा बकरी पत्तियां च्ा रही हैं, जा बागवाला फलोां की चुनकर बेच रहा है, 
जा माली फूलें से काम ले रहा है, सभी पोधों के परसत्वाद हैं। अनाज के खानेवाले भी 
परसत्वाद ही हैं| फिर चिड़िये घोंसला बनाकर रहती हैं, यात्री पेड़ की छाया में सुख स 
साता है, काटरों में अनेक प्राणी रहत हैं | यह सभी पेड़ से लाभ उठात हैं | 

पशु-पत्नी भी अपने लिये ही नहीं जीत | इस प्राणिमय संसार में वह भी अपनी- 
अपनी तोर पर केाई न काई सेवा करते हैं। एक दूसरे का आश्रय ऐसा घनिष्ट हैं कि एक 
के बिना दूसर का काम नहीं चलता | प्रत्येक प्राणी का एक एक स्थान है | उसकी जाति के 
नष्ट हो जाने पर भी दूसरी जाति को उसका काम संमालना पड़ता है। एक कंचुआ भी 
इस जीवन-संसार में अनावश्यक नहों है | केचुआथ्ा न ही तो धरती टंदी, कड़ी, स्वमीर से रहित 
झोर अनुबर ऊसर हो जाय | चींटियां न हा गुबरले न हां. तो कीड़े मकोड़ां को लाशें ओर 
ग्रनेक गंदगियां बनी रहे | जिन कीढड़ी मकादं ने अपना काम कर लिया है ओर अब 
उनका जीवन अनावश्यक है उन्हें चिडिया न खा जाय तो चिडिया का जोना भी कठिन हो 
जाय और गंदगी भी फल जाय । शाकाहारी प्राणी घास पत्तियां आदि खाते रहते हें, जिस 
से अधिक शाक ओर घास ओर पत्तियां उपजती हैं और फलादि का खानेवाले जीव उनके 
बीजा का बिस्वेस्कर ब्रद्धिै का स॒ुयाग प्रदान करते हैं। मधु और मकरंद के लोभ से 
मधु मक्गियां ओर भ्रमर पशगों को एक फूल से दूसरे पर पहुँचात हैं। इकट्र किये हुए 
शहद का अपहरण करनवाला मक्स्ियों को अधिक मधु-संचय के लिये लाचार करता है | 
खती का नष्ठ करनवाल अनेक कीड़ॉ-मकाड़ां का पत्नी सवा जात हैं और किसान का लाभ 
पहुँचात हैं | परन्तु स्वार्थी किसान उन्हें मजूरी नहीं देना चाहता ओर मृस, घृस, तोतों 
खग्रादि स अपनी हानि समझता है। हम॑ अ्रनक घातक प्राणियां की उपयागिता का पता 
नहीं है | हम नहीं जानत कि टिड्ियां की क्या उपयोगिता है। परन्तु प्लेग, हेजा आदि 
फेलकर प्राणियां की आबादी घटा देते हैं। शायद जीवन के रगढ़े में अ्योग्य प्राणी 
ग्रत्यधिक हो जाते हैं उनका छाटा जाना जरूरी होता है। निदान प्राणिमय संसार एक 
दूसरे से बढ़े विषम जाल में बंधा हुआ ओर अनन्‍्यान्याश्रित है ओर उद्धिजों का हम से 
ग्रत्यन्त घनिष्ठ और अनिवाय सम्बन्ध है | ़ 

इस चित्र स जीवन के रगढ़ की अच्छी मिसाल मिलती है। एक मकतत्री पर एक 
छोटी मछली ज्यां ही ट्ूटना चाहती ह, त्यों ही उसी पर दो शत्रुओं की निगाह पड़ती है । 
ति्मिंगल ताकता ही रह जाता है ओर छोटी मछली को जल-विहंग उचक ले जाता है । 
परन्तु उस भी सवा जाने के ऊपर से बाज कपटा आ रहा है | जीवोजीवस्य जीवनम । 


७-ऋतुओं का हेर-फेर 


मनुष्य और पशु-पक्नी हरियाली पर निर्भर करते हैं और हरियाली सूथ्य की किरणों 
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पर निर्भर करती है ओर सूय्य की किरण प्रथ्वी की गति के कारण भिन्न-भिन्न देशों और 
कालो' में भिन्न मात्राओं में आती हैं | धूल और हवा में स छनकर तो धूप सभी ऋतुओो' 
मं आती है परन्तु हवा और पानी के हेर-फेर से आंधी और बादल और धूप तीनो मिलकर 
एमा जोड-तोड लगाते हैं कि स्वभाव से ही जाडा गरमी और बरसात इन तीन ऋतवुओो में 
स्‍्थूल रूप से हमारे बष का विभाग दो जाता है जिस का फल खेती और पौधा के जीवन पर 
प्रत्यक्ष रूप से पडता है, और शेप प्राणियों के जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से | जीवनमात्र 
हास और वृद्धि का ही नाम है| एक समय प्राणी अपने शरीर में बादरी पदार्था को मिलाकर 
उसे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो दूसर समय भीतरी पदाथ जो निकम्म हो गये हैं बाहर 
निकालता है और घटा देता है। समय का बह फेरफार प्रतिज्षण भी होता रहता है और 
बडी अवधि मे मी होता रद्दता है | प्रकृति में भी दिन और रात, अंधेरा ओर उजाला, पास्व, 
मास, ऋतु आदि के विभाग इन्हीं विविध अवधियों के विभाग हैं | 

जगतीतल के सभी भागों मं एक सी ऋतु नहीं होती | इसलिए हम प्रस्तुत प्रकरण 
मं अपनी भारतीय ऋतुओ' पर ही विचार करगे। हमारा देश भी इतना विशाल है कि 
उत्तर ओर दतन्निण प्रदेशों मं भी ऋतुओ का बढ़ा अन्तर पड़ जाता हैं। पृस मार के 
महीनों मे जब उत्तर में कडा जाड़ा पड़ता रहता है, हेदराबाद से जितने दी दक्षिण जाओ 
सरदी घटतो जाती है, यहां तक कि मदरास हाते भर में रहनेवाले को उस समय एक कुर्ता 
भी पहनने की आवश्यकता नहीं रहती और बहुधा रत को मेदान में सोने की भी ज़रूरत 
मालूम होती है | वरसात भी मदरास ह्वाते में कार्तिक अगद्न पूस मात्र तक हो जाती है| 
शेप बरस गरमी पड़ती हैं, परन्तु गरमी भी सहत्य होती है| ऐसी भयानक गरमी नहीं पड़ती 
जमी कि उत्तर प्रदेशों में | इस का कारण यह है कि पूरव पच्छिम ओर दक्षिण तीना ओर 
समुद्र है। वायु आदर रहती हैं। फलो' में नारियल और केले की बहुतायत हे । गेहूँ जो 
बिलकुल नहीं होता | चावल ही वहां का प्रधान भोजन हैं। यह सभी बातें प्रचुर आठता की 
परिचायक हैं । ह 

उत्तर प्रांत में पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश समुद्र से दूर हँ। इन में जहाँ 
जैसी आवश्यकता है वहाँ वेसी आठता की कमी और वेशी हे। पंजाब में गेहूँ के लिए 
भूमि अधिक उबरा है | संयुक्त प्रांत ओर मध्य प्रदेश उस की अपेक्षा नीच हैं| इन प्रांतो' 
में गेहूँ ओर चावल दोनो द्वोते हैं | परन्तु बंगाल उड़ीसा बंबई गुजरात आदि में चावला 
की ही प्रधानता है| नारियल और केलो' की ही बहुतायत हैं। 

यो तो प्रत्येक ऋतु में विशेष अनाज विशेष फल विशेष फूल हुआ करते हैं 
जिन पर विस्तार करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। तथापि जो फल फूल और बीज वार्पिक हुआ 
करते हैं उन के सम्बन्ध में यंह एक साधारण नियम हे कि नयी हरी पत्तियां वसन्‍त ऋतु 
म॑ लगती हैं और फूल भी वसन्त में ही आते हैं। चेत बेसाख वसन्‍त के महीने हैं। इस ऋतु 
मं शकरा और कवेदित अधिक बनते हैं | यही शकरा मकरंद ओर मधु के रूप में दिखाई 
पड॒ती है | गरमी के जेठ और आसाढद के महीने हैं | इस में धूप की तेज़ी से रस सूखने 
लगता है, परन्तु यदि धरती में आराद्रता हुई तो पौधे की रक्षा , रहती है। सावन-भादो' की 
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वर्षा स आद्रता काफी मिल जाती है | फिर तो सृम्ब धानो में पानों पढ़ जाता है। धरती से 
खाने योग्य पदार्थ भी नमी के साथ काफी मिल जाते है । बीच बीच में धूप मिलते रहने 
स बरसात में पोधे की सांग ब्ृद्धि होती है | कब्बेदित प्रत्यमिन, तल सभी कुछ बनता है । 
इसो समय फूल के भीतर बीज भी पनपने लगता हैं ओर फल का आवरण धारण करने 
लगता है | क्रार-कातिक की शरद ऋतु म॑ फलो की वहुताथत हां जाती है। आगदईन 
प्रूस॒के हमंत में फली' का समय समाप्त हो जाता है | फिर माघ्र फागुन की शिशर ऋत 
म॑ पत्तिया अपना म्वत्व पेड को देकर भइने लगती है | हमार देश में इस प्रकार छु: 
ऋतुएं होती हैं। इन सब की जान सबो का प्राण बरसात हैं। कवियों! ने बसन्‍त को 
ऋ तुराज कदा है, सही, परन्तु बसन्‍त यदि राजा है तो वर्षा जीवनदान करनेवाली वनस्पति 
की प्रसविनी, ऋवत॒ुओ की गानो है | 


आउठवा खंड 


परिस्थिति पर विजय 


सत्ताइसवां अध्याय 


शक्ति पर विजय 
१-हमारी शक्ति का स्रोत 


इस धरती पर सूर्य की अनन्त और असंख्य किरण बराबर आती रहती हैं । धूप 
से हरियाली की प्रयोगशाला किरण लेकर कवनद्वबाविद के ताइ-तोड़ कर प्रतिदिन 
लाखों मन कबोज्जेत बनाया करती है। परन्तु इस से. धूप का बहुत थोड़ा अंश ख् 
होता है| उस का बहुत बड़ा अंश धरती की ऊपरी तह के गरमा देता हे और फिर गत में 
यही गरमी जा काम में नहीं आयी होती अ्रनन्त देश में बिखर कर हमार लिये सदा के 
लिए सो जाती है। जो थाड्ा सा अंश धरती के काम आता है उस म॑ बादलों का बनना 
ओर हवा का बहना भी शामिल है। हमारी खेती जिस पर अमंख्य प्राणियों का जीवन 
निर्भर है सूच की किरणों के ही सहारे होती है। दरियाली जा काम करती है, किरणों के 
सहारे | बादल बरसता है किरणों के सहार। आसमान से नमी मिलती है और उस मं 
घुलकर खाद उसी के सहारे पौधों द्वारा चूमी जाती है--सब किरणों की ही शक्ति से । 
उमी अन्न से हमारे शरीर का पालन-पोपण होता है ओर गरमी मिलती है। भाजन न 
कर तो चलना-फिरना तो क्‍या करवट लेना भी असंभव हो जाय। इस लिये हमारा 
जीवन अन्न से है ओर अन्न सूय से | हमारे जीवन की शक्ति भी यूथ से आती है। धूप 
की गरमी से पानी उड़कर बादल बनाता है। वही पहाड़ पर बरसता है या बरफ बनकर 
जमता और फिर गंलता है तो नदी में बड़ी तीत्र धारा से बहता हे। इस धारा मे ऐसा 
बल है कि प्वत तोड़ डालती है। यह ताकत कहां से आयी ? क्योंकि ऊपर से गिर रही 
है। धूप ही अपनी ताकत से इसे ऊपर ले गयी थी। यह ताकत धूप की दी हुई है। 
इसलिये ऊंचे से नीचे की ओर बहनेवाले जल में भी धूप से बल मिलता है। इंजन 
चलता है भाफ या गस के बल से। भाफ बनाने को कोयला जलता है। केायला करोड़ों 
बरस पहले के जंगल के गलखप जाने और भूग् की गरमी से इस रूप में परिणत हो 
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जाने से बना है| परन्तु बह पूव युग का जंगल भी तो धूप की ही करवृत थी । इसलिये 
धूप की ही गड़ी हुई ताकत कायले के रूप में खोदकर निकाली गयी है और वही ताकत 
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चित्र १६२-- अणुवीक्षण यंत्र [ परिषत्‌ को कृपा 


इंजन के चला रही है | हर तरह के इंधन में इसी धूप की ताकत है। निदान सूर्य को 
शक्ति से ही हम अ्रनेक रूपों में काम लेते हैं यहां तक कि लकड़्हारा सूथ की ही शक्ति 
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से लकडी चीरता है ओर पन-भरा उसी शक्ति से गहरे कुएं से पानी निकालता है ओर 
एक विद्वान्‌ उसी शक्ति से प्रष्ठ-पर-प्रृष्ठ लिखता और व्याख्यान-पर-ब्याख्यान देता 
जाता है। लोहे में उसी की शक्ति से काटने-पीयने का सामथ्य है। जितनी कले बनी 
हुईं हैं सब म॑ं उसी की शक्ति काम करती है | 


कलें या यंत्र बल के प्रयोग के साधन-मात्र हैं। उन में अपना बल तनिक भी 
नहीं हे | घडी में कमानी का बल है। कमानी कसनेवाला ही घड़ी को अपना बल देता 
है। कमसनेवाले का बल अन्न से ओर अन्न का बल सूय से आया है । निदान, भृतकाल 
से लेकर वर्तमान काल तक धरती पर आनेवाली धूप ही हमारे सार बल का मूल है 
चाहे वह यंत्र-बल हो, ओर चाहे देह-बल हो। चतुर यंत्रशाश्री चाहे जिस साधन से 
ओर शक्ति से काम ले उस का उद्द श्य यही होता है कि कम-से-कम साधन लगाकर 
अधिक-से-अधिक काम में लाने लायक बल पाबे ओर उस से अधिक-से-अधिक काम 
ले सके। 

उसने आरंभ से इस तरह के प्रयत्न किये हैं। दे। हजार बरस हुए अ्रकमीदिस ने 
कहा था कि मुझे अगर कहीं पावेँ रखने की जगह मिले तो में धरती के टेकन के बल 
से हिला दू । लंका में जाने के सागर में सेतु बांधती बेर बड़े-बड़े यंत्र काम में आये 
थे | मिश्र देश के सूचीस्तूपों के बनने में भी यंत्र का प्रयाग स्पष्ट हेै। यह सभी यंत्र 
भार-बहन करने के काम में आनेवाले थे। जा काम हाथ से धीरे-धीरे होता उसे ही 
जल्दी-जल्दी कराने के लिये भी यंत्र बने। तकली पर सूत धीरं-घीर कतता है। नरखा 
इसी लिये बना कि काम जल्दी हो | वाट ने विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वांध म॑ भाफ 
से चलनेवाला यंत्र बनाया जिस से बल लेकर अनेक काम लिये जाने लगे । पानी के 
नीच आंच देकर खौलाने से माफ बनता है। भाफ फेलना चाहता है। सब ओर मजबूती 
से बन्द रहे ओर केवल एक ही ओर कुछ ढकना सा खुले तो भाफ के बल से ढकना हट 
जायगा। बस, हटाने-मात्र काही बन्दोब॑स्त तो यंत्र-निमांण का मूल है। हटाने की 
क्रिया सेतोी लोग अनादि काल से काम लेते आये हैं। जेसे जल-धारा के बल से 
एक चरखी का पंखा हटता रहता हे जिस से चरखो घूमती रहती है | इसी से पत्त्थर को 
चक्की का सम्बन्ध कर देने से चक्की घूमती ओर आटा पीसती रहती है। इसी तरह 
वायु का पंखा भी घूमकर चक्की चलाता है। पनचक्की और पवनचक्की तो अनादि 
काल से जाने हुए यंत्र हैं। भाफ की कल के सहारे भी चक्की चलने लगी। इसी भाफ 
के इंजन से चक्की के बदले जब पिचकारी के डाठ सरीखे यंत्रों का चलाना संभव हो गया 
तो रेल का इंजन बना जो गाड़ो घसीदने लगा। कोयले को जलाने पर बहुत घुआं 
निकलता था। बन्द बरतन में जलाने से उस में से जलने के योग्य वायव्य निकले, 
असंख्य काम की चीजें निकलीं ओर कोलतार निकला | वायब्य या गैसों से तो रोशनी का 
ओर इधन का काम लिया गया। कोलतार तो वस्त॒ुतः कुबेर की निधि सिद्ध हुआ | यह 
सब गड़ा हुआ सौर-बल था जो धन के रूप में प्रकट हुआ । तब से आटे की चक्तियां आदि 























































































































हमारी शक्ति का स्रोत ३८८ 


श्रनेक यंत्र खान के निकले हुए तेलों से भी चलाये जाने लगे। तेल भी सौर शक्ति का 
भंडार है । 
विज्ञान ने इस बात को अनेक प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि गरमी, रोशनी, बिजली, 


नस. 


चुम्बकत्त्व, गति आदि सभी शक्ति वा बल के रूपान्तर हैं| विशेष स्थिति मं होना भी बल 
का संचय सिद्ध करता है । ऊंचे पर का जलाशय ऊंचाई के कारण बल का भंडार है | ऊपर 


पानी गिरता है तो उसके बल से काम लिया जा सकता है। इतना ही नहीं | गरमी को या 


गति को बिजली चुम्बकत््त में बदल सकते है। विजली को रोशनी-गेरमी वा गति में बद 
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चित्र १६४--गंदे गड़ढे के जलसीकर को अरशुवीक्षणा 
यंत्र में देखने से यह दृश्य दिखाई पढ़ता है । 


सकते हैं, क्योंकि यह सब एक ही सत्ता है जिस का नाम शक्ति है | गिरते हुए पानी की ताकत 
को बदलकर बिजली कर ली और इस बिजली को जमा-करके रख लिया | फिर जब काम 
लगा तो इसी त्रिजली से गति, रोशनी, आंच, सब कुछ ले ली। निदान सूथ्य की शक्ति को 

अनेक प्रकार से लेकर अनेक रूपों में बदलकर अनेक तरह पर हम काम में लाते ओर ला 


सकते हैं और हमारी सारी शक्ति का मूल स्रोत सूर्य है क्‍ 


'घ 


द क्‍ २-करण ओर उपकरण 
ह नुष्य के पास अपनी इन्द्रियां की शक्ति चराचर से धीरे-धीरे विकास करती आयी 
है, परंतु उस के पासतो तब से मौजूद है जब से उस की सृष्टि हुई है। चराचर सुद्टि 
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परिस्थिति के साथ संघषं करती आयी है | इस संघर्ष में सबसे अधिक सफलता मनुष्य को 
5 5 कर. रे हि 6 6७ _ €< 
अपनी भीतरी ओर बाहरी शान और करम्म की इद्रियों की बदौलत हुई है। वह परिस्थिति से 























बराबर युद्ध करता आया है और इस लड़ाई में वह बराबर इद्रियों की ही शक्ति से विजयी 
होता आया है | परंतु अकेली इ॒द्वियों की शक्ति तो परिमित है। वह देख सकता है परंतु न तो 
बहुत सूक्ष्म पदार्थों को देख सकता है ओर न दूर की वस्तुओं को देख सकता है | विज्ञान के 
बल से उस ने देखने के लिये अशवीक्षण यंत्र बनाये जिससे कि वह मधुमक्खी के डइंक 
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को यथार्थरीत्या देख सका | घर की मक्खी की असंख्य आंखों का पता लगा सका | इतना 
ही नहीं | उस ने वह जीवाणु देखे जो भांति-भांति के रोग फैलाते हैं | बल्कि उस ने अगुओं 
के सूक्र्म समूहों की चंचल गति भी देख ली। उस ने द्रवीक्षण यंत्र भी रच डाले | 
उसने दूर के तारों ग्रहों और नीहारकाओं तक के देखने के लिये बढ़े-बढ़े दूरबीक्षण यंत्र 
निर्माण किये | उसने रश्मि-विशक्छेपक यंत्र बनाकर यह जान लिया कि दृूर-से-दूर के तारे 
जिनकी किरणों यहां लाखों बरस में पहुँचती हैं किन-किन मूल तत्त्वों के बने हुए हैं | उस ने 
अगुक्नावक यंत्र बनाकर सूक्ष्म-से-सूछम शब्द सुनने की शक्ति पैदा की । टेलीफोन दूरश्रावक 
और तार एवं बेतार के समाचारों में हजारों मील को दूरी के शब्द सुनने के उपाय किये । 











चित्र १६६--घरेलू मक्खी की असंख्य आंखें, 
अगणुः क्षण हारा देखी गयीं । 


उसने गानेबालों की एवं बाजों की आवाजें ग्काड कर लीं और रकार्डा की हजारों नकले 
तैयार कीं | ग्रामोफ़ोन पर वह जब चाहे तब उन्हीं आवाज़ों को बार-ब।र सुन सकता है 

वह मरे हुए स्वजनों की फोटो से रूप और रेकार्ड से उनके शब्द को अमर बना सकता है । 
स्पशं के ज्ञान के लिये उसने सूक्म-से-सूच्म यंत्र बनाये । बोलोमीटर और तापमापक यंत्र 
गरमी नापने के लिये हैं | ताप की मात्रा नापने के लिये कलारीमापक यंत्र बना। प्रथ्वी का 
सूच्माति-सूक्र्म कंपन नापने को सैस्मोग्राफ़ बनाया । नाडी देखने के लिये यंत्र बनाया जिस 
से रक्त का दबाव नापा जाता है। अपनी जानेन्द्रियों की सहायता के लिये जैसे यंत्र बनाये 
उसी तरह कम्मेंद्रियों की सहायता के भी साधन बनाये | भार उठाने के लिये अ्रदूभुत क्रेन 
बनाये जे! बिजली के बल से कारखाने के एक भाग से दूसरे भाग को हजारों मन का बोझ 
सहज में उठा ले जाते हैं और निर्दि'"ट स्थान में रख आते हैं। जमशेदनगर में ताता के 


४ 
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लाहे के कारखाने में यह तमाशे प्रत्यक्ष देखने म॑ं आते हैं। अमेरिका में बने बनाये लकड़ी 
के या कागज के मकान एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर स्थापित कर दिये जाते हैं। 
जहाजों म॑ एक-एक बार में ढाई-ढाई सो मन कोयला क्रेन से ढुलकर लदता है । घंटे भर में 
सवा सत्ताईस हजार मन कोयले की लदाई होती है। एक-एक बार में क्रन के द्वारा ढोने 
वाली टोकरी साढ-सत्तर मन माल, जैसे कोयला, बटठोरकर घर लेती है। आदमी के 
हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े-बड़े कारखानों म॑ प्राय: सभी काम कल करती हैं । 
इसी तरह सारा कारखाना कलों के जोर से चल रहा है। इस में एक भी आदमी की 
जरूरत नहीं है | 





चित्र १६७--मधुमक्खी 


निदान आदमी ने कलों के.बनाने में वह कमाल पैदा किया कि करणों शअ्रर्थात्‌ 
इन्द्रियों की ज़रूरत बाकी न रही और उपकरणों अ्रर्थात्‌ हथियारों से या कलेँ से वह सारे 
काम लेने लगा। टामसन ने यह सिद्ध किया कि केवल सूच्य ही हमें शक्ति दे सकता हे। 
यह बात नहीं है | शक्ति का तो महासमुद्र यह संसार हे ओर इस का एक-एक कण है। 
बात यह है कि वस्तु-सत्तामात्र बिजली ही घनरूप में है ओर हम का वह रहस्य मालूम होना 
बाकी है जिस से कि एक-एक कंण से बल लेकर हम सैकड़ें कारखाने एक साथ चला सके | 
हमारे हाथों के पास ही अनन्त बल का भंडार है, परन्तु अपने अज्ञान के कारण हम उस से 
काम नहीं ले सकते | 


३--शक्ति के कुछ विशेष प्रयोग 


ऊपर हम क्रेनों की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे-ऐसे क्रेन भी हैं जे अ्रष्टपद हैं ओर 
झपनी टांगी) के उठा-उढाकर आगे बढ़ते जाते हैं। यंत्रूपि एक स्पष्टपद क्रेन घंटे में 
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केवल तीस फीट की चाल से चलता है तथापि यह लगभग साढ़े पांच|हजार मन के भारी है 
और काम पड़ने पर किसी भारी पुल के भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख 
सकता है |-इस में बिजली का बल लगा हुआ! है 
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चित्र १६८--मधुमक्खी का डंक अणुवीदण द।रा देखा गया । 
ज्याज न्यून्स की कपा | रा [ टामपन से 


बिजली की शक्ति मनुष्य के हाथों में आने से सभी तरह के यंत्र के काम सहज हे। 
गये | बिजली के बल से वह सभी यंत्र चलने लगे जो हाथ या भाफ या गैस के बल से चलते 
थे। आटा पीसने की चक्की, धान कूटने का यंत्र, तेल पेलने का यंत्र, कपड़ा कामज आदि 


छापने के यंत्र, कपास ओटने की चसखियां, सूत कातने के पुतली-घर, कपड़े बुनने की मिले, 
सभी काम बिजली के बल से होते हैं | घर-घर में आज पंखे चलते हैं और रोशनी हेती हे, 
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यह बिजली की ताकत के मामूली खेल हैं | अब विजली की ताकत धीरे-धीरे और सब्र 
ताकतों का हटाकर उनका स्थान ले रही है| ग्रव रले' भी बिजली की ही ताकत से चलायी 
जाने लगी हैं, क्योंकि एक तो कायले की खाने मुहत से खु दत खुदतें खच है। चली हैं दूसरे 
उन के मुकाबले में बिजली सस्ती हे गयी है, तीसर कोयले की गंदगी, बृहदायतन, धुआं 
आदि अनेक अग्मुविधाओं से छुटकारा मिलता है। पदले जा काम किसी तरह मनुष्य से नहीं 
हा सकते थे या सहज से नहीं हे। सकते थे, आज सद्ज में होते हैं। बिजली का बल ऊंचे 
पहाड़ें पर बीस-पच्रीस-ह जार मन का बोझ उठा ले जाता है, रंलगाड़ियां चढ़ा ले जाता है। 
एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंद के वेग से बेतार की खबरें दस-दस हजार मील 
समुद्र-पार पहुंचाता है, आकाश में उड्ते हुए. विमानों से, जल में सैर करत हुए जहाजों से 
बेतार के बात-चीन कश देता है. सखानों म॑ं कोयला काटठता है, भारी बोझ ऊपर चढा देता 
है, निदान उसने पहले के अनेक असंभव कामीा के संभव कर दिया है। घरों म॑ बिजली 
भाड़ देती है, बासन मांजती है, खाना पकाती है, कपद़े धोती है, पंस्वा हांकती है, चोकी- 
दारी करती है, निदान अपने घर की बोदी हे। गयी है । 
परन्त अनेक सम्ती चीजे पहले से मनुष्य के काम कर रही हैं | हवा के जिस विस्तीण 
सागर या मंडल में हम रहत हैं, हर जगह मोजद है। उस से अब तक जितना कुछ काम हम 
लेत रह हैं वह बहुत थोड़ा है | विजान के बढ़े हुए, प्रयाग से अब हवा पहले से ज्यादा 
काम देन लगी हैं| पवन-चककी यत्रपि पुरानी वात है तथापि उस से भी भारी-भारी काम 
लेन के उपाय किये गये हैं। हवा निरन्तर ते चलती नहीं रहती | कभी जार को चलती है 
और कभी धीरे | इसलिये काई कारस्वाना उस से बराबर नहीं चलता रह सकता ।ै। परन्तु 
हवा के वल का संग्रह करने का उपाय किया गया है । यंत्र लगाकर पवन-चककी के बल से 
पहाड़ के नीच का पानी ऊपर उठाया जाता है और उस से एक बिम्तीण लाशय भरा 
जाता है| यह काम निरन्तर या रूुक-रुक कर अपने आप हाता रहता हैं। पहाड के ऊपर 
का भरा हुआ जलाशय उसी हवा के बल से भरा हुआ है । अब यह जल नीच बहाया 
जाता है तो चक्‍की या इनमो चल सकता है। डैनमा चलाकर यही बल बिजली में परिणत 
हाकर अनन्त और असंख्य काम निरन्तर करता रह सकता हैं| इस तरह हवा की गति से 
बिजली बनायी जाती हैं| इसी सिद्धान्त पर चलते हुए जहाज में हवा के ही बल से बिजली 
की वॉत्तियां जलती हैं | पहले के जहाज बादबान या पाल लगाकर हवा के बल से चला 
करत थे | परन्तु हवा के अनुकूल दिशा में चलने पर ही यह सुभीते की बात थी। परन्तु 
हवा चाह जिस दिशा में चलती हा, उस की चक्की चलाकर ग्राजकल बिजली बना सकते हैं 
ओर उसी बिजली के बल से जहाज का इप्ट दिशा में सहज ही चला सकते हैं। इस तरह 
मनुष्य ने हवा का भी एक तरह से अपनी मुट्ठी म॑ं कर लिया है । 
हवा के दबाव से यंत्र निर्ममाण में बहुत लाभ उठाया गया है। यह तो जानी हुई बात 
है कि हमार ऊपर प्रति बग इंच सात सेर के लगभग हवा का दबाव है। यदि हम किसी 
देश का वायु-शून्य कर दे ता उसपर चारों और स हवा का दबाव पड़ेगा | साथ ही हम चाहें 


| #्षा 
है 


तो किसी देश में अत्यधिक वायु कसकर भर दें ज्ञिस से बाहरी दबाव का मुकाबला कर सकें | 
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इसी प्रकार वायु के दबाव का तारतम्य से ठंडा और विस्तीणं करते हुए जमाकर द्रब रूप 
म॑ कर दिया जाता है। वायु का दबाब बगे-फल के हदिसाब से यथेष्ट बढ़ाया-बठाया जा 
सकता है। इस से दिलाने-हटाने का सभी तरह का काम ले सकते हैं। इसी सिद्धान्त पर 
भारी-भारी घन चलाये जात हैं और वह आरे चलते हैं जा फोलाद का भी चीर देते हैं। 
चक्की आदि चलाने की तो काई बात ही नहीं है। खानों के भीतर इसी सिद्धान्त पर कोयले 
की चद्दानों के काटने के लिये चक्र-यंत्र व्रुमाया जाता हे जिस में आग का काई काम नहीं 
है | छोट-से-बढड़े ओजार तक इसी वायु-तब्रल से चलाये जाते हैं। घर के भाड़-बुद्वार और 
सफाई के काम हवा के इसी सिद्धान्त पर लिये जाते हैं। वायु के बल से चलनेवाले बाजे 
का केवल दहिलाकर एक श्रनजान बालक भी उत्तम-से-उत्तम गीत बजा लेता है। खबर 
पहुँचाने की नलिकाये इसी सिद्धांतपर बनती हैं | पुल के लिये पानी के भीतर काम करनेवालों 
के इसी ढंग पर यथष्ट हवा पहुंचायी जाती है और पानी के ऊपर जहाज भी चलाये जा 
सकते हैं । पनामा की नहर के काटने म॑ चद्टानों में छेद करने के विशाल यंत्र इसी वायु के 
बल से बने थे | दूर क्‍यों जाये, दबी हुई हवा के ही बल से रल के सिगनल काम करत हैं 
आर खतरे की जंजीर जा हर डब्बे म॑ लगी रहती है इसी सिद्धांत पर काम करती है । सारी 
गाड़ी की लम्बाई भर एक लोहे की नलिका लगी हुई रहती है जिस के भीतर जंजीर' लगी 
रहती हैं | इस नलिका का सम्बन्ध शून्य-बकसां से होता हैं। इन बकसों म॑ पिचकारी की 
मुठिया रहती है जा ब्रेकें से लगी हुई है | गाडी ज्यों ही चलने केा हाती है त्यों ही इंजन 
इस सारी नलिका से हवा के चूस लेता है। इस से ब्रेंक हट जाते हैं । परन्तु जंजीर खींचत 
ही नलिका खुल जाती है और हवा भर जाती है । दवा ज्यों दही नलिका म॑ जाती है त्यों ही 
वह पिचकारी की मुठिया जारों स चलती है और ब्रेक लगा देती हैं। गाडी रुक जाती है | 
ग्राजकल थमाफ़्लास्क फेशन की चीज हा गयी है | बह,एणक शीशी के भीतर शीशी है। 
बीच में वायु शून्य हैे। शीशी की भीत पर चांदी की कलई है। वायु-शूल्यता कलई ओर 
कांच तीनों मिलकर भीतर और बाहर की गरमी का वह पारस्परिक सम्बन्ध तोड देते हैं जिस 
से गरम चीज ठंढी और ठंढी चीज गरम है। जाती है | इस शीशी में रखी हुई चीज गरम या 
ढंढी जेसी री जाती हैं वेसी ही बनी रहती है | इसी सिद्धान्त पर थग्मा वक्‍स भी बनते हैं | 

जल के प्रपात से बत्रिजली के बनने ओर पनचक्की के चलने की चर्चा हम ऊपर कर 
चुके हैं | नाव जहाज आदि का चलना भी जल के ही बल से होता है | इस के सिवा जल- 
बल का एक ओर प्रयाग ब्रह्माप्रेस में होता है | लाखों मन रुई के गद्ठ विदेश जाते हैं। 
कसकर मजबूत गद्ठ का रूप देना इसी ब्रह्माप्रेस का काम है | रई ऐसी कसी जाती है कि 
फालाद की तरह ठस हे जाती है | 


४--आग के गले में जुआ 


जल, वायु, धूप, बिजली से जैसे भांति-भांति के काम मनुष्य लेता है उसो तरह 
आज वह भयानक आग के गले मं भी जुआ डालकर काम ले रहा है | यों तो वह अ्रनादि 
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काल से रक्षा और विनाश दोनों के लिये अ्रम्मि का काम में लाता रहा है, भाजन भी पकाता 
रहा हे और शत्रुओं को जलाकर राश्व भी करता रहा है परंतु सभ्यता की बढ़न्ती के साथ-ही- 
साथ दोनों के साधनों में भी वृद्धि होती गयी है । विनाश के लिये उस ने बहुत भयानक 
विस्फोटक बनाये | डैनामेट में विस्फोटन की लद्दर सेकंड पीछे पांच-हजार गज से अधिक 
चलती है | एक सेकंड के चौबीस दजारवें भाग में ही एक फुट लम्बा डैनामेट फट जाता 
है | एक मील लम्बाई के डैनामाइट के कारतूस एक मिरे से दूसरे सिरे तक चोथाई सेकंड 
म॑ फट जाते हैं। नोपि काम्लयुक्त ग्लिसरीन और रूई म॑ इस से भी तेज म्फोटन होता है। 
इस स्फोटन का कारणा है आत्यंतिक वेग से जल उठना और इस जन उठने में जा पदा्थ 
झात्यंतिक वंग से बनकर एकाएकी उसी वेग से फेलत हैं वह अपने चारों ओर के बाधक 
पदार्था' के ताइ-फोडकर चूर-चूर कर डालते हैं | साधारण मिद्ठी का तल थोड़ी हवा 
पाकर धीरे-धीरे जलता है । परन्तु अधिक उडनशील मिटद्ढी का तेल्न पेटोन है। इसी 
पेटोल से बडी तेजी से जल्दी जल्दी ओपजन वायु मिलती हैं और विस्फोटन द्वाता है तो 
उसके बल से मोटरकार और वायुयान भी चलते हैं। विम्फोटन जल्दी-जल्दी होते ग्हने 
से पिचकारी-बाली डाट जल्दी जल्दी चलती हैं और उस से लगा हुआ पहिया घृमता हे । 
हवा गाडी इसी लिये तज दोइती है । 

इेनामैट, केाग्देंट, लिडुट आदि हैं तो भयानक विस्फोटक, परन्तु यदि इन्हें फाडने 
के लिये ऊंच दरज की आंच न मिले तो साधारण दियासलाई से जला देने से यह चुपचाप 
जलते हैं | विस्फोटन के लिये उत्त जक की आवश्यंकता होती है | रुई का नोपिकाम्ल में 
तर करने से नोपोछिद्राज बनता है। नोपो-लिद्रोज, पारदम्फूटत अथवा रगड़ अथवा 
आंच से विस्फोटन होता है | डनामैट आदि सब से अधिक विस्फोटक पदाथ पिक्रिकाम्ल 
के बने हुए. हाते हैं | एक भाग कारबोलिकाम्ल के आठ भाग धूमिल नापिकाम्ल में डालने 
से पिक्रिकाम्ल बनता है | यह चखने में अत्यन्त कडबा, ओर देखने में पीला रवेदार पदाथ 
हाता है। यह बहुत तेज पीला रंग है | इसे जब गलाते हैं तब शदद-सा लगता है और गली 
हुई दशा में इसे सिरकान या मद्मसार में घुलाय हुए. नोपोछिद्रोज के साथ मिला देते हैं 
तो आधुनिक बमगोले का फटनेवाला पदाथ बन जाता है। पिक्रिकाम्ल के स्फोटक बंदूक 
आदि म॑ रस्बकर चलाये जाने लायक नहीं होत | यह तो तोप के नल का चीथड़े-चीथढ़े कर 
डालते हैं | हां, यह कारडेट के साथ गोले में र्वकर बन्द किये जा सकते हैं, परन्तु गोला तब 
तक नहीं फटता जब तक ठीक जगद्द तक पहुँचकर काफी रगड़ न साय या इतनी रगड़ न 
खा जाय कि उत्तेजक पदार्थ फट पढ़े | आज-कल के प्रायः सभी भारी स्फोटक जो तोयों और 
गोलों आदि के काम में आते हैं, झई ऊन, जुट, सन, मूंज, आदि वानस्पतिक रेशों को 
नोपिकाम्ल म॑ं गलाने और नोपो-मधुरिन के मिलाने से बनते हैं। मंद, शकरग, कोयला, 
शीरा आदि से भी यही काम लिया जा सकता है | यह सब शुद्ध पदाथ हों, यह आवश्यक 
नहीं है | इसी लिये कुड्मा-करकट जा किसी काम में न आवबे इस काम मं आता है। आद्रता 
इन के स्फोटक गुण को नष्ट कर देती है । जल-शोपण के लिये गंधकाम्ल का भी प्रयोग 
करते हैं | इस तरह कृड्मा-करकट जैसी तृच्छ वस्तुएं हजारों मनुष्यों के अनमोल प्राणों को 


ध॑ ५५ । ह 
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एक ज्ञण में नष्ट करने के साधन बनाये जाते हैं| इस प्रकार विज्ञान को एक विपथ संसार 
अपने विनाश का साधन बनाता है | 


परन्तु इन वस्तुओं से अच्छे काम भी लिये जा सकते हे ओर लिये जात भी हैं। 
जहां पहाड्ां को तोइकर काई सुगम माग निकालना है वहां सुरंग बनाकर बे 
विस्फोटक एक दम भीतर रख दिये जात है और जब विजली आदि किसी विधि से इन का 
प्रम्फाट होता है तो पहाड़ का भारी-से-भारी शिखर चूण -चूग हो जाता है। देनामैट के बल 
से एक फलवाले बृत्न को रोपने के लिये एक उपयुक्त गडदढ़ा बनाया जा सकता है अथवा 
यदि गहरी जोताई करनी हो जो हल-बैल से संभव नहीं है तो खेत में पांती बांधकर डैनामैट बो 
देने की जरूरत है । किर प्रस्फोट होने से खेत अपने श्राप गहरा जुत जाता है| किसी नयी 
ऊबड़ -खाबड़ ऊसर धरती को गहरी खुदाई करके बिल्लकुन उत्ट पलट देने की जरूरत है तो 
गदरे गाडने से यह प्रस्फोटक धरती का रूप गुण ही बदल देते हैं । इस तरह मनुप्य अग्नि 
से विनाश के बदले रत्ना का काम ले सकता है ओर ग्मरिका आदि सभ्य पाश्चात्य देशों 
मं ले रहा है । 


आए हिट 
ड-ब ड़े 


बी । 


५--धन का कूड़ा ओर कूढ़े का धन 


मनुष्य उन्हीं वस्तुओं की कृड्ठा कर्केट समझता है जिनका उपयोग नहीं जानता। जब 
तक पत्थर के कोयले का ठीक उपयोग उस नहीं मालूम था तब तक जलाकर उसके धूएं को 
बरबाद करता था ओर कोक को फेक देता था। आज पत्थर के कोबल का एक रक्ती भर भी 
व्यथ नहीं जाता | मनुष्य का कोयले की खान जिस दिन मिली, समझना चाहिये कि उसको 
सभी अर्था म॑ उसी दिन होीरे की स्वान मिली | सोडा के बनाने म॑ लवणाम्ल बायब्य रूप में 
निकलकर हवा में उड़ जाता था और उससे आस-पास की घरती ऊसर हो जाती थी | जब 
नमक के तेजाब की उपयोगिता समझ मे आ्रायी तो उसका कारखाना बन गया ओर उससे 
अपस्मित लाभ होने लगा | रह और सजी स जमीन ऊसर थो। इनसे थाने का काम लिया 
जाने लगा। नाना लग-लगकर मिट्टी खराब हो जाती थी | नमक निकालने पर नोना 
उपयोगी बन गया । छिलके पर्त आदि पदार्था से मद्यसार, मिद्ठी से चीनी के बस्तन, मेले 
से खाद आदि उपयोग मे आने से इन चीजों की भी कीमत हा गयी। आजकल बहधा 
समभादार म्युनिसिपलिटियों म॑ मेले की विक्री होती है ओर किसी नदी को गंदा करने के 
बदले मैले से स्वाद बनायी जाती है। मूत्र तो तुरंत ही खाद के काम में आता है। 
जो लोग मैले को बस्ती की हवा या जल बिगाइने देते हैं वह मुस्वतावश अपने अनमोल 
धनका केवल कड़ा ही नहीं कर देते बल्कि उससे अपने ही विनाश के लिये विष तेयार करते 
हैं। जो लोग देहातों में गोबर के उपले पाथत हैं और उसे इधन की जगह लगाते हैं वह 
प्रत्यक्ष ही अपने धन को फूंक देते हैं | बुद्धिमानी इसी में हे कि कृड़े को घन मं परिणत 
करे और एक कण भी व्यर्थ न जाने दे | शक्ति का ही दूसरा नाम धन है। खाद से हम 


प्व्द विज्ञान हस्ताम॑ल्क 


अन्न की वहुतायत की शक्ति पैदा करते हैं। कुड़े से काम लेकर हम कूढ़े की शक्ति का 
उपयोग करत हैं | 

बेज्ञानिक की बुद्धि सदा इस बात की खोज म॑ रहती है कि कोई शक्ति ब्था न जाये | 
इधन में स धुएं का निकलना सिद्ध करता है किश्धन का पूरा उपयोग नहीं दो रहा है, उस 
का एक बड़ा अंश धुआं बनकर निकला जा रहा हे। जब रोशनी के साथ दी साथ गरमी भी 
पैदा होती है जिसकी जरूरत नहीं है ओर जो व्यथ ही जाती हैं तो उस गरमी का उपयोग 
नहीं हो ग्हा है बल्कि उसके उपजाने में व्यथ शक्ति लगायी जा रदी है | मनुष्य इस कोशिश में 
हैं कि जितनी शक्ति लगाता है कि रोशनी हा उतनी शक्ति या तो लगानी न पड़े या उतनी ही 
शक्ति के लगाने में गरमी बिल्कुल न पैदा हो और रोशनी अधिक है| | परन्तु अभी तक उसे 
इसमं सफलता नहाों मिली है । गाड़ियों, ट्रामों ओर इंजनों के चलने में जो भयानक शोर हाता 
है वह भी इन यंत्रों के प्रयोग में ठीक विधि से काम लेने की कच्चाई है| रगड़ से ही आवाज़ 
होती है और रगड़ गति म॑ बाधा डालनेवाली चीज़ है। रगड़ का मुकाबला करने के लिये 
भी कुछ आ्रवश्यकता से अधिक शक्ति लग जाया करती है | यह शक्ति का अपव्यय है। 
विज्ञान बगबर इसी कोशिश में है कि इन व्यथ शब्दों से छुटकारा मिले, रगड़ कम से-कम 
हातेहोते मिट जाय और वृथा शब्द न हो, जिसस कि कम स कम शक्ति लगा कर अधिक -से 
अ्रधिक काम हो सके | 

व्यवसाय में रद्दी कागज, चीथड़ों और पुराने टाट रस्सी आदि से कागज की लुगदी 
का वनना कड़े के सदुपयोंग का एक उत्तम उदाहरण है | इसके लिये शहरों म॑ गूदढ खरी- 
दनेवाले ग्रच्छा व्यापार करते हैं, यद्रपि इनके कारण इनके पड़ोस म॑ गन्दगी फेलती है । 
पुराना लोहा और घावु की पुरानी चीज़ें तो काम में ग्राती ही हैं। इन्हें गलाकर बड़े काम 
की चीज़ें बनती हैं । 

सब से अधिक प्रचुस्ता से प्रकृति में जो अ्रपरिमित ओर अनमोल शक्ति का अपार 
धन भगवान्‌ माह्कर नित्य लुटात हैं, वह है घूप। भारतवप में इस धूप का घन हम लोग पाकर 
भी काम में नहीं लाते | ग्रेग्ग ने “खहर के सम्पत्ति शास्त्र?!% म॑ यह अ्रटकल लगायी है कि 
भारतवर्ष के ज्ञेत्रफल पर धूप के द्वारा साल भर में जितनी सोर शक्ति आती है उसका 
मोटा हिसाव अश्वबल म॑ करे तो ४६ संख्व ६६ पदम अश्वबल होगा | इतने अश्वबल की 
शक्ति यदि हम कोयले से लेना चाहें तो सन १६२० म॑ दुनियां भर में जितना कोयला 
निकाला गया उसके २६ हजार गुने केायले की जरूरत होगी | इतनी अपार और अपरिमित 
शक्ति के हम कृडा कर देते हैं ओर सबंथा खो देते हैं। प्रयाग के स्वर्गीय पंडित श्रीकृष्ण 
जोशी ने भानुताप-यंत्र लगभग तीस बरस पहले बनाया था। उससे भाफ का इंजन भी 
चलता था | डैनमों भी चल सकता था। परन्तु भारतीय पूंजीपतियों ने उसे आश्रय न 
दिया | एक अत्यन्त उपयोगी आविष्कार व्यर्थ गया | 


अत ज+कणन- -+००>०“--+++ + बन 


# अग्गू लिखित “खद्दर का सम्पत्तिशास्त्र”! पृ० ३६ | 


धन का कूड़। ओर कूड़े का धन 9०७ 


भानुताप बहुत सीधी सादी चीज़ है। नतोदर दपंण के सम्पूणु ज्ेत्र पर जितनी 
धूप पड़ती है सब उत्केन्द्रित होकर एक बिन्दु पर इकट्ठी हाती है। इसमें इतनी उग्रता होती 
है कि रुई आदि दह्य पदाथ वहाँ रखने मे जल उठते हैं | यदि बहुत बडा नतोंदर दपंण हो 
तो वह उत्केन्द्र बहुत उग्र ज्वालाबाला द्वागा | परन्तु जोशी जी ने यथष्ट बडाई के दपण के 
मिलने की कठिनाई दूर करने के लिये एक ही नाप के अनेक छोट दपंण लेकर एक बढ़े न- 
तोदर चोकट में इस तरह लगाया कि सब दपणों की प्रतिफलित धूप उत्केन्द्र पर पडने लगी | 
इस तरह बड़े-स-बढा इष्ट नतोदर दर्पण बन गया । ऐसे बढ़े-बढ़े दो या अनेक महादपंणों 
से एक ह। जगद उत्केन्द्रित धूप के बल से यथ्ट गरमी पेदा हा सकती है । परन्तु यद्द दपण 
जब तक सूय्य के सन्मुस्व हैाग तभी यह सुभीता हो सकेगा। इस लिये घड़ी के यंत्रों का सा प्रवन्ध 
करके इन दर्षणों का घृमते हुए सूर्य के सम्मुख बरावर रक्‍स्बा गया। एक बार चाबी देने 
पर दिन भर एक ही स्थान पर बडी कडी धूप बनी रहती हैं जो यदि बलट पर पढ़े तो पानी 
खोले ओर भाफ बने और इस तरह भाफ का इंजन ओर टरबेन चरस्री चलाकर चाहे सीधे 
काम लिया जाय चाहे डेनमो चलाकर विजलो बना ली जाय और बिजली का संग्रह कर 
लिया जाय और जब चाहे जिस तरह उससे काम लिया जाय | 


धूपकी ताकत से काम लेने की कोशिशें संवत्‌ १६०७ से लेकर संवत्‌ १६३७ तक 
बराबर हेती रहीं | फिर इसकी चर्चा ही उठ सी गयी। संबत्‌ १६४७ म॑ जाशीजी ने इस 
प्रयन्ष के फिर से जाग्रत किया था | इस प्रयज्ञ के कई बरस पीछे अमेरिका के श्री शुमन ने 
एक दूसरे ढंग पर सूर्य्य के ताप से सफलता पूर्वक काम लिया | 


शुमन का यंत्र इस सिद्धांत पर बना कि जिस जगह खसूथ्य का ताप इकट्ठा हे उसी 
जगह भाफ तेयार करने का भी यंत्र हे | इस उह श्य से कांच जडा हुआ ऐसा वक्‍स बनाया 
कि उसके ऊपर कांच लगा हो जिस पर से धूप पड के पानी के गरम करे | कांच के ददने 
बायें दो और दर्पण जरा बाहर का भुके हुए इस तरह खड़े हैं कि उनकी धूप प्रतिफलित हो 
कर बकसवाले कांच पर पडती है। इस तरह कांच में इतनों गरमी हे जाती है कि भीतर का 
पानी स्वोलने लगता है। इस बकक्‍स की एक ओर नलिका से पानी आता है दूसरी ओर 
नलिका से भाफ निकल जाती है । इसी तरह के सेकड्ों बकस एक पंक्ति में लगा दिये 
जाते हैं । सब की मिलित शक्ति से बड़ी मात्रा में भाफ बनती है और उस से टरबेन चरर्त्री 
और इंजन चलता है और मन चाहा काम होता है। मिस्र देश में इस यंत्र को सफलता 
से चलाया गया है । 


अमेरिकावाला धूपयंत्र बहुत बृहदाकार है क्योंकि उस में उत्केन्द्रण का प्रबन्ध 

नहीं है । उसकी बृहत्ता के कारण उसका सारा प्रबन्ध बहुत व्ययसाध्य हो गया। जाशीजी 

का यंत्र इतना व्ययसाध्य नहीं है। भानुताप में एक और सुभीता यह है कि यह सदा 

सूय्याभिमुस्व रहता है। शुमन के यंत्र में यह सुभीता नहीं है । शुमन के यंत्र म॑ जितने 

क्षेत्रफल की धूप से काम लिया जाता है उतने क्षेत्रफल से यदि भानुताप को चलाया 
४, 


११९० विज्ञान हस्तामलक 


जाय तो भानुताप में अधिक सु भीता दीखेगा | भानुताप के द्वारा भारत में शायद अधिक 
सुभीते से काम हो तके यदि कोई पूंजीपति उसे आश्रय दे । 

भानुताप में उन्नति और विकास की भी गुंजाइश है। भारतवप की ऋतु जिस में 
लगभग आए मास के धूप रहती है इस यंत्र से काम करने से अनुकूल है । बिजली. का - 
संग्रह कर के भानुताप से सभी काम लिये जा सकते हैं | इस में इंधन के ख्च का भारी 
बचाव है । धूप से ही #धन का काम लिया जाता है | 


चित्र १६२ की व्याख्या 


अशुवीक्षण यंत्र के अंगों के 


संकेताक्षर 
क-- चचुताल्न छ-- कमा नी 
सन्‍-मोटा पंच जज-मंच 
न -- नाक श- शीशी 
उ-- वस्तुतात ट->> बड़ी नल्नी 
क -- छोटा पेंच प-- शरीर 

अगणावीक्षण-यंत्र के विविध भाग 
अंग्रेज़ी नाम हिन्दी नाम 

मैक्रॉस्कोप अणुवांक्षक, खुदंबीन 
आई-पीस चचुतातल 
डो-टयूब भीतर की नली 
वाडी-टयूब बढ़ी नली 
कोअस-झडलस्टमेंट स्क्र मोटा पेंच 
फ्रेन अडजस्टमेंट-स्क्ू छोटा पेंच 
लो-पावर लेंस छोटा वस्तु ताल 
नोज़-पीस नाक 
हाई-पावर लेंस बड़ा वस्तु ताल 
हमशन-लेंस तेलवाल्ा वसस्‍्तु ताल 
सलाइट पट्टी, काचखंड 
क्लिप कमानी 
स्टेज मंच 
मिक्‍्यनिकल्ष स्टेज मंच का पेमाना 
डायाफ्रम परदा 
सेंटारंग स्क्र परदे का पेंच 
वाडी शरीर 
कंडे सर उजाला बटोरने का शीशा 
मिरर शीशा 
ल्लेग वेर 
टिबटिडः स्क्र घुमाने का पंच 
फवर-ग्लास शीशे की पत्ती 


प्छु ३६६ के सामने 





हक 


चित्र १६३-- रेलवे इंजन के भीतरी झंग। 
( विज्ञान-हस्तामलक ए० ४११ 












































































































































































































































पंडित आंकारनाथ चित्र १६६- रेल्ये इंजन के भीतरी अंग | 
( विज्ञान-हस्तामलक ए० ४११ के सामने ) 
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है. 


त्प्र टाईसवां अध्याय 
देश ओर काल पर विजय 
१-देश काल का संकोच 


यदि इस धरती पर किसी अन्य लोक को सो बरस पहले गया हुआ प्राणी आज 
एका-एकी लोट आवे और एक बड़े शहर में उस की आँखे खुलें तो वह एक दम चकित हो 
जायगा । अपने समय में उसने उस शहर की जैसा देखा था उसे उससे इतना विभिन्न देख 
पड़ेगा कि वह पहचान न सकेगा | यदि वहीं का रहनेवाला हुआ तो उसे शायद अपने 
घर पहुँचना कठिन हो जाय | उस के समय में बिजली की रोशनी और पंखे आ्रादि तो क्‍या, 
मिट्टी का तेल भी न था। आज-कल की एवबररेडी बत्तियां तो क्या, मिट्टी के तेलवाली 
लालटेनें भी न थीं। पुराने मकानों की जगह नये खड़े होने की तो बात स्वाभाविक है, 
परन्तु वह तो बिल्कुल नये चिह्न पावेगा । लालटेनों के खंभों की जगह तार के खंभे और 
पानीं के लिये जगह-जगह पेच और कल उसने कहां देखे थे ? पहरावा बदला हुआ, 
छुतरियां नयी बनावट की, जूतों का ढंग नया, बाबुओं का ढाचां निराला, तेजहीनता और 
फेशन दोनों का असंगत सम्बन्ध देखेगा | फिर वह सिगरेट बीड़ी देखकर हैरान होगा । बाबू 
जब दियासलाई की डिबिया निकालकर जलायेगा तो उसके आश्चर्य का कुछ ठिकाना 
न रहेगा । यह डिबिया के भीतर के तिनके से आग केसे बन गयी ? यह गंधक में डुबोई 
सनई के टुकड़ींवाली दियासलाई तो नहीं है जिसे उसके समय में मेहतर बेचते थे और 
जो टांकी ओर पथरी से निकलती हुईं चिनगारियों से जलती थी ! इतने में ब्रैसिकिल पर 
चढ़े हुई दौड़ते हुए, मनुष्यों को देखकर उसे काठ मार जायगा | दो पहिये आगे पीछे इस 
तरह चल केसे सकते हैं ! फिर मोटरकार और रेल देखकर तो उसे यह कभी विश्वास न 
होगा कि वह सो बरस पहिले जिस लोक से विदा हुआ था उसी में आया हुआ है | इस 
अविश्वास पर हवा में उड़ता हुआ विमान मुहर लगा देगा | वह कहेगा कि अवश्य ही मेरी 
भूल है । मैं उसी दुनिया में नहीं आया हूँ । में देवलोक में हूँ जहां के निवासी स्वर्ग-सुख 
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भोग रहे हैं | जहां के वैद्य नाड़ी नहीं देखते बल्कि सीने पर एक चोंगा ओर नली लगाकर 
ग्रावाज सुनते हैं और कांच की सुई लगाकर ज्वर नापते हैं, जहां एक शहर से दूसरे शहर 
वाले अपनी-अपनी ब्रैठक में एक दूसरे से हजारों मील पर बैठे मुँह के पास चोंगा ओर 
कान के पास एक डिबिया लगाये आसानी से बातचीत कर रहे हैं। उस के जमाने 
में जब इलाहाबाद म॑ कोई घटना हा जाती थी तो बनारस से सांइनी-सवार दौडाये 
जाते थे जा कम-से-कम केवल १०० मील की दूरी की खबर बारह घंटे में पहुंचाते 
थ | हाँ, डाक बैठी हुई थी। खच करनेपर घोड़ागाड़ियों पर चिट्ठियां, समाचार 
आओ्और आदमी भी आत-जाते थे | इन्हीं के डाक-गाड़ी कहते थे | परन्तु आज तो अ्रजीब 
हाल है कि श्री मकडेानेल्ड लंडन में स्पीच देते हैं और उसे अमेरिका, जापान, भारतवर्प 
आस्ट लिया आदि सभी देशों में लोग अपने-अपने घर ब्ेठ सुनते हैं ओर चाहें तो इसी 
उपाय से बातें भी कर ले | कलकत्त ब॑म्बई के व्यापारी बराजार-भाव जानने के लिये इसी 
तरह बातें कर लेत हैं अथवा “ तार ” से समाचार मंगवा लेत हैं| उस के समय मे अ्रख- 
बार निकलते थ ज़रूर, परन्तु वह महीने म॑ कहीं एक बार निकलते थे सा भी कहीं-कहीं किसी 
बढ़ शहर मे यह नयी बात शुरू हा ही थी | परन्तु आज तो दिन में दो बार ताज़ी खबरों 
के अस्वबार दरदर मारे-मार फिरते हैं | सात समुन्दर तरह नदी पार लनन्‍्दन म॑ सबेरे किसी 
मंत्री ने कुछु कहा और शाम केा हमारा दो पेसेवाला अखबार वह खबर हमारे पास ला रहा 
है | छापेग्वाने तो विचित्र वस्तु हैं। इन से तो छुपी पेथियां कोडियां के माल बिक रह 
हैं| पंटे-घंटे में चार-चार हजार नकले छापकर फंक देत हैं| कटाई, भंजाई, माड़ाई, यहां 
तक कि लपेटकर कैदक लगाकर अग्बबार का भेजने के लिये पूरी तोर पर तय्यारी भी कल 
ही करती है। आदमी हाथ नहीं लगाता । रल, तार, डाक, छापाखाना, माटरकार, बैसि- 
किल, दियासलाई, लालटन, फांटेन्पेन, पानी का नल, सभी कुछ नयी चीज़ें हैं, चूल्हे 
का काम देने के लिय तरह-तरह के स्टाव और कुकर हैं । इन सब का देखकर उस मनपष्य 
के कभी यह विश्वास नहीं हो सकता कि हम उसी जगत्‌ मे आये हैं जिस से सो बरस 
पहले हम चले गये थ । 
विज्ञान के बल से जगत्‌ का बड़ी जल्दी-जल्दी परिबत्त न हो रहा है। कारखानों' 
आर मिलें में जां कले आज चल रही हैं, कल ही वह बदलने-याग्य हो जाती हैं. क्‍यों 
उन्नति प्रतिक्षण हो रही हैं और ऐसे वेग से हो रही है कि हम समझ नहीं सकते | क्रिया से 
देश और काल का ओर देश और काल से क्रिया का मान होता है। नपे हुए समय में नपे 
हुए देश की लम्बाई में गति का होना ही क्रिया का मान है। आजकल विज्ञान के विकास ने 
क्रिया के अनन्त सुभीत कर दिये हैं और बढ़े -वग ने देश और काल की लम्बाई घटा 
दी है। परम्पर हजारों मील दूरी पर ब्रैठे दो आदमी जब एक दूसरे से बातचीत कर 
सकते है तो न तो दूरी का भेद रहा और न समय का। यह दोनें घटक बातचीत 
रूपी क्रिया के लिये लगभग शून्य के बराबर है| इसी तरह घंटे में दो सौ मील 
चलनेवाले विमान पर यात्रा कर के एक आदमी काशी से हरद्वार सवा दो पंटे 
म पहुँच सकता है ओर स्नान कर के लौटने में उसे ढाई घंटे और लगेंगें। इस 
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तरह देश और काल दोनों अत्यन्त संकुचित हा गये है' | एक ही जिले के भिन्न-भिन्न गांदें! 


में जितनी देश काल को दूरी है, विज्ञान के बल से दजारां कास दूर के देशो में भी परस्पर 
उतनी दरी नहीं हैं । 


२- रेलगाड़ी 


“ आश्व ? घोड़े का नाम इसी लिये रखा गया कि वह तेज दोइनेत्राला पशु है। 
संसार में सो बरस पहले तक घोड़ा ही तज चलने का साधन माना जाता था | परन्तु घोड़ा 
जल्दी थक जाता था, इस लिये बीच-बीच सवार रथो या गाडियाँ के सुभीते के लिये 
डाक का बन्दोबस्त रदता था। जरूरत पड़ने पर इस विधि से दिन-रत चलकर बहुत 
जल्दो यात्रा पूरी की जाती थी। धघोड़ के सिवा, ऊंटनी, हाथी. स्वच्चर आदि से काम लेते थे । 
सो बरस के कुछ ऊपर हुए कि भाफ के इंजन के बल से गाडी खिचवाने का विचार उत्पन्न 
हुआ, ओर इंगिलस्तान में पदले-पदल ग्लभाडियों का आरंभ हुआ | परंतु पहले इसका बड़ा 
विरोध था | विक्रम की बीसवां शताब्दी के लगते-लगत रलगाडियों का जोर-शोर से प्रचार 
चला | भाफ का इंजन भाफ के बल से पिचकारी को डाट को फेंकता हैं और पहिये 
को चलाता है | इसी मिद्धांत पर आज तक रलगाड़ी चलती है| इसे छुड़ों या पटरियों 
पर चलाने में रगड़ की कमी है, सीधा गमन है, भार का सुर्गन्गञत बहन है, और 
सडक का जीवन हैं। पटग्यों या छुड्वों को रत कहते हैं | इसी लिये इसे रेलगाडी 
कहने लगे | इब्बों की एक पांती-की पांती लगो रहती है ओर पांती का “ट्रेन” कहते 
हैं। इसी लिये “रलकेटट्रेन!! भी इस का नाम हैं। सड़क बदलने के सुभीत के लिये 
पटरियों की जोड़ों पर नोकदार पतली रल रहती है जिस से क्रि यंत्र-द्वारा एक सड़क 
की पटरियों को दूसरी सड़क की पटरियों से जाई देते हैं। इसे “पराइंट” कहते हैं। 
“पोइंट”ः का “सिगनल” से सम्बंध इस लिये लगा रहता है कि “सिगनल” बिना 
दिये “पोइंट” न बदला जाय, नहीं तो रल के पटरी पर स उतर जाने का इर रहता है। 
'“भमसेगनल” एक खंभा होता है जिस म॑ हाथ की तरह एक आड़ी पटरी रहती हैं जिस के 
सीधी रहने पर गाड़ी के रुक जाने की आवश्यकता सूचित होती है और भके रहने से 
समझा जाता है कि गाड़ी के लिये कोई रुकावट नहीं हे। पटरियां ठीक लग जाती 
हैं, तवर सिगनल कक जाता हैं। सिगनल का अ्रथ है इशारा या सूचक चिन्हं। पास 
ओर दूर ऊई सिगनल होते हैं। स्टेशन से दूर वाले को देखकर डबर ( चलानेवाला ) 
अपने इंजन को धीमा या तेज किया करता है। इंजन भी कई तरद्द के होते हैं। मालगाड़ी 
ओर सवारी-गाड़ियों के इंजनों में भेद होता हैे। हमार देश में उत्तर की गाड़ियों में 
पहला, दूसरा, ड्योढ़ा ओर तीसरा यह चार दर्ज होने हैं। दक्षिण में ड्योढ़ा नहीं होता । 
यूरोप में भी यह दोनों विधियां चलती हैं| श्रमर्का में एक ही दरजा होता है। विदेशों 
में भोजन और शयन के लिये अलग-अलग गाड़ियां होती हैं| इनके लिये अलग दाम 
देने पड़ते हैं। हमारे देश में शयंन के गाड़ियों का कोई प्रबन्ध नहीं है। संसार में 
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पभी सभ्य देशों म॑ रेलगाड़ियां चलती हैं। ग्रव तक सात लाख मील से अधिक रेल की 
टरियां बिछ चुकी हैं | बहुत जगह भाफ के इंजन के बदले बिजली के बल से रेलगाड़ियां 


चलने लगी हैं| कई जगह एक ही पटरी या रेल पर चलनेवाली गाड़ियों का अनुभव 
गे रहा है। यह गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं | 


पका 














चित्र १७१-इंजन के पीछे का भाग. [ परिषत्‌ को कपा 
रेलगाड़ियों के चलाने के लिये पटरियों की सड़क प्रायः सीधी ओर विशेषतः समतल 
वाहिये | परन्तु ऐसा सुभीता लम्बे फासलों में नहीं मिल सकता | इसलिये जगह-जगह मिट्ढ 
करे घुस, पुल, पुलिया आदि बनाकर लैन समतल पर ले जाते हुए भी ऊंची नीची घरती के 


_ 


प्रनुसार चढ़ाव-उतार पड़ता है। यद चढ़ाव उतार बहुत ज्यादा होने पर क्रमशः अधिक 
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बल या ब्रेक ( रुकावट ) लगाने की जरूरत पड़ती है। पहाड़ की चढ़ाई म॑ एक से 
अधिक इंजन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। यही हाल सुरंग|की रेलों का है। लंडन 
और पारी ( पेरिस ) बढ़े-बढ़े नगर हैं जहां एक भाग से दूसर की दूरी दस-दस बारह-यारह् 
मील की होती है। धरती के ऊपर रलगाडियां चल तो बहत सी जगह घेर ले और नगर का 
सोन्दय्य बिगाड़ दे । इसीलिये धरती के नीच सुरंग खोदकर रंलगाड़ियों की पटरियां 
बिछायी हैं | इनमें सुरंग-गाटियां चलती हैं । उनके स्ट्शन जगह-जगह बने हुए हैं । 


३--हवागाड़ी ओर परगाड़ी 


हवागाडियों के बनाने की कोशिशें तो तबे से हो रही हैं जब से भाफ के इंजन का 
आविष्कार हुआ । विचार वही था जो रलगाडी के निर्माण में उत्त जक हुआ, कि गाड़ी 
साधारण सडक पर इंजन के बल से चले | कोई सो बरस हुए. कि पहली मोटरकार बनी 
जो सो मन के लगभग भारी थी झर भाफ के बल से घंटे में दस मील चलती थी | संवत्‌ 
१६४२ में डैमलर ने पेटोल जलाने का इंजन बनाया और उसे एक ( वैसिकिल ) पैरगाडी 
म॑ लगाया | कोई पंद्रह बरस तक इसका प्रचार रुका रहा। इस बीच पेरगाडी में तजी से 
उन्नति हुई | आ्राज-कल जिस ढंग की परगाड़ी प्रचलित है उसका आविष्कार संवत्‌ १६४८ 
के लगभग हुआ | इसी परगाडी में छोटा पेटरोलबाला इंजन लगाकर मोटर-पैग्गाडी 
बनाने का प्रयत्न १६४२ से लगभग १६७२ तक जारी रहा | संबत्‌ १६४८ के लगभग यही 
पेटाल इंजन दृवागाडियों म॑ं लगाया गया और भाफ के इंजन की चाल उठ गयी। आज: 
कल के ढंग को हवागाडी का आरंभ तभी से समझना चाहिये। आरंभ में वेग घंटा पीछे 
पन्द्रह मील था परन्तु वेग बढ़ने लगा। पहले-पदल किराये की हवागाड़ियां लंडन में 
संबत्‌ १६६० म॑ चलने लगीं | संवत्‌ १६६२ म॑ लंदन म॑ कुल १६ हवागाडियां चलती थीं | 
2६६७ म॑ इनकी संख्या ४६४१ हा गयी थी । 

काई दस दजार के लगभग वस्तुओं के मल से एक हवागाडी बनती है परन्तु 
शिल्थी का यह चमत्कार है कि ठीक घड़ी की तरह सब पुरज बडी उत्तमता से बेंढाये हुए 
रन हें | 

जब इंजन चलाया जाता है, बैठने की जगह के नीचे की टंकी से पिटोल नली के 
द्वारा कारबुग्टर में भेजा जाता है। इस जगह पेटोल एक छोटे छेद से चुस जाता है और 
हवा से मिलकर वायब्य बन जाता है। गाडी के आगेवाली मुठिया से जब घुमाकर 
इंजन को “म्टाट” करते हैं, तब इस क्रिया का आरंभ होता है। सुधरी गाडियों में 
अपने आप “'स्टाट” करने का प्रवन्ध होता है। इसी क्रिया से साय यंत्र चलने लगता 
है ओर चलना अपने आप जारी रहता है। “स्टाटर? के चलाते ही चालकचक्र घूमता 
है | उस के घूमने से डाट ऊपर को उठती है ओर वायब्य को थोढ़े-से-थोड़े स्थान में 
बलपृवक चाप देती है और साथ हो भीतर लानेबाले पट को भी बन्द कर देती है 
जिस स गेंस को निकलन का माग नहीं मिलता। अब, बिजली की चिनगारीबाला 
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ढकना इस तरह पर लगा रहता है कि ठीक उसी समय चिनगारी निकाले जब वायब्य 
अत्यन्त दबी हुई दशा में हो, इस क्रिया से विस्फोट होता है जिसके बल से डाट फिर 
नीचे को तुरन्त ढकेली जाती है। इससे चालकचक्र- घूम जाता है, जिससे चलनेवाले 
पहिये घूम जाते हैं ओर गाडी चल पडती है। अत फिर चालकचक्र डाट को ऊपर 





चित्र १७२-ड्राइवर के काम के सब यंत्र सामने लगे हैं । 
[ परिषत्‌ को कृपा 


की ओर ढकेल देता है ओर फिर वही क्रिया दोहरायी जाती है, जिससे गाडी का दौडना 
जारी रहता है । इसी क्रिया के दोहराये जाने के ठीक पहले इतना काम हो चुकना ओर 
जरूरी है कि विस्फोट के बाद भीतर ले जानेवाला पट अपने आप बन्द हो जाय और 
वायव्य को बाहर निकालनेबाला पट खुलकर उसे बाहर निकाल दे | इस तरह निकलनेवाली 
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नलिका से वायव्य भागता है और आवाज-नष्ट करने वाले यंत्र से होकर बाहर निकल जाता 
है। पहले बहुत सा वे-जला बंदबूदार वायव्य निकला करता था, परन्तु अब ऐसे सुधार 
हुए. हैं कि पेटोल प्रायः पूरे तौर पर जल जाता है ओर बदबूदार वायब्य काम में आ 
जाता है। 

हवागाडी इस समय स्थलचारी गाड़ियों में सब स तज सबारी हैं जो रलवाली 
डाकगाडी को भी बहुत पीछे छोड देती है। दौड़ में घट में दो सो मील चलना विशेष 
प्रकार की गाड़ियों के लिये संभव हो गया हैं। परंतु यह सवारी गाडियां नहीं होतीं | सवारी 
ओर बोक ढोनेवाली लारियां भी इसी ढंग पर चलायी जाती हैं | श्रब तो जद्मां रंलगाडी के 
जाने में सुभीता नहीं है वहां मोटरलारियों ने यात्रा का सुभीता कर दिया है। मोटर-पैर- 
गाड़ियां भी चलतो हैं जिनके साथ एक गहँदार कुरसी गाडी भी जोड़ दी जाती है । 
इस म॑ ग्वत्न कम पडता है और तजी अधिक दीती है । 


उ--भमलय।न 


जल पर गनग्नेवाले अनेक प्रकार के थानों को मनुष्य अ्रनादि काल से 
काम में ला रहा है। घट्टनई, तुम्बेड़, डोंगी, नाव, वजरा, जहाज़, वेड़ा, सभी साधन देशकाल 
ओर वस्तु के अनुकूल काम मे आते रहे है । पहले जमाने में बरायु की अनुकृलता 
इन जलयानों के लिए आवश्यक थी। पाल बांघकर वायु के बल से धाश के प्रतिकूल 
आर अधिक वेग से नात्र या जद्राज ले जाते थ। परन्तु भाफ के इंजन के आविष्कार 
के बाद जहाज़ भाक के वतन से चलने लगा और उपका वेग भी बढ़ा | पाल बांधने की 
ज़रूरत इजनवाले जदाज़ में न्दीं रदी। इस तरद के जदाजों को बुश्मांकश और 
बड़ी नोकाओं को अगिवोट, स्टीमर आदि नाम दिये गये । स्टीसर भी पहले उतने 
नज़ नहीं चलते थे जितने कि अब चलते हैं। उस का कारण यह है कि पहले 
इंजनों की सीधे डाट को दकेलना पड़ता था। यह डाट ही पढ़िये को शुमाती थी। 
इस तरह भाफ की ताकत बंट जाती थी। यदि भाफ सीधे चक्कर देने का काम करती तो 
उसकी शक्ति पूरी-पूरी चक्कर देने म॑ं लगती । पनचकी चलानेबाले एक चरभ|वबी के फलों 
पर पानी गिरने देते हैं | पानी गिरने का भार कल को धकेल देता है ओर दूसरा फल सामने 
आरा जाता है | गिरता हुआ पानी पड़कर उसे भी घरकेल देता हैं। इस तरह चरणस्त्री घूमने 
लगती है| इ जीनियर पासन्स के मनमें पच्रास बरसे पहले यह बात आयी कि अगर डाट 
पर बल लगाने के बदले सीधे चरस्वी पर या पहिये पर भाफ का वल लगे और पहिया 
घृम ता सीधे पढिया का बुमाना ही अधिक सुभीत की बात होगी | पहले भाफ को विजली 
में बदलने के लिए डाट को चलाकर एक विकट यंत्र से विजली बनाते थे, क्योंकि डायनमों 
चलाने के लिए, इजन की शक्ति काफी तेजी से चक्कर को घुमा नहीं सकती थी | इसी 
पर विचार करके परासन्स ने एक ऐसी चर्सग्वी बनायी जिसपर भाफ अपने वग से लगे 
ओर उस के फलक को हटा दे | उस के हटने पर दूसग सामने आवे और वह फलक भी 
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हटाया जाय | इस तरह चर्ग्वी बढ़े वेग से घमने लगी। डायनमो में जहाँ साधारण 
इ'जन उस के चक्र को मिनिट पीछे १४०० बार घुमाता था ओर शक्ति का कुछ घाटा 
भी सहता था, वर्हाँ चरसीवाली विधि ने कितनी महाभयानक वेग से मिनिट पीछे अठारह 
हज़ार चक्कर के हिसाव से, चलाना शुरू किया। इसमे जोंखिम यह थी कि झा यनमों 





चित्र १७३ पुराने ढंग का जहाज जो साधारण तया पालों के दवा चलता 
था | श्रव पालवाली नावें भाग्त में देखी जाती हैं | पालगाले 
जहाज्ों का रताज शभ्रव उठ गया ' 


ह [ परिषत की- क््पा 


का वेलन चीथद़े चीथढ़े होकर घातक वेगजसे चारों ओर छितरा-जाता | पा्संनसने इस कठि- 
नाई से बचने के लिये डायनमो को: ही बहुत मज़बूत बनवाया जो ऐसे वेग के सह सके 
इस तरह चरणी की विधि के डायनमों चलाने ओर बिजली बनाने मे लगाया गया । चरस्बी 
में पासन्‍्सने अनेक सुधार किये और अब जहाँ-जहाँ इंजन के द्वारा चक्कर पैदा करने का काम 
लगता था वहाँ भाफवाली चरखी काम आने लगी | भाफ का बहुत पतली नलिका से बढ़े 
वेग से निकालने ओर चरखी के वेग से चलाने की विधि अ्रव फैलने लगी | पहले के इंजि- 
नियरों ने भाफ के दबाव पर ध्यान दिया और उस के वेग पर नहीं | दबाव से डाट दबती 
ओर उठती थी | इसी से इंजिनियर काम लेते थे। पार्सनसने देखा कि किसी नलिका से जिस 
वेग से भाफ निकलती है उस वेग से काम लिया जाय तो चरमणी बहुत ही तेज़ चलती है। 
इस सिद्धान्त ने चरस्वी के यंत्रों के जन्म दिया | पासन्सने त्तरह-तरह से चरखियों म॑ परिव 
त्तन ओर सुधार किये। एक ही वाप्प-घारा से कई-कई चरखियां, चरगी के भीतर चरखी, 
भिन्न-भिन्न गतियों से चलायी | 

इसी चरसी के बल से जहाजों का वेग बढ़ाया गया। जहाँ साधारण इंजन से अगिन- 
बोट अ्रधिक-से अधिक ३२ मील प्रतिघंटे चलती थी, इसने ४२ मील जाना संभव कर दिया-| 
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वाट ने भाफ के ढकेलनेवाले बल का उपयोग किया था, पासंन्स ने उसके वेग से लाभ उठढाया। 
भाफ के साथ चरखी ने बल के प्रयोग का एक अद्ध तसाधन तैयार कर दिया जिसने जल में जल 
यानों की गति ओर स्वतंत्रता दोनों बढ़ा दी। पनडुब्बियां निकलीं जो पानी के भीतर-ही-भीतर 
बढ़े वेग से दोड़ कर बड़े-बड़े फासले तय करती हैं| अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से चलनेवाले 
अग्निवाण (टारपीडो) छोड़ती हैं | चरखी ने जल-युद्ध की भीषणता बढ़ा दी ओर युद्ध- 
पोतों को गति अव्याहत बना दी | 


नि 


गा] 





चित्र ७७४--न -- लिपटी हुईं नाव । अर -- जहाजों मे बँधी हुईं नाव । ब -- किरपिच की 
लपेटी हुईं नाव जो समुद्र में तैशा दी गयी है | आ्रजकूत यात्री की रक्षा 
के लिये जहाज में कई-कई फ़ालतू नावें बँधों रहनी हैं | 


28. | परिषत्‌ की कृपा 


युद्ध-पोत फोलाद के पत्रों का बना जहाज़ होता है जो पानी से ऊपर उठा रहता है, 
जिसकी लम्बाई दो सो गजों के भीतर-ही-भीतर और चौड़ाई तीस गज मुश्किल से होती 
होगी | दोनों सिरों पर बहुत तंग हो जाना तो आवश्यक ही है | बिल्कुल ऊपरी भाग में 
केन्द्रवाली रेखा के बराबर समानान्तर रूप में जोड़ी-जोड़ी करके दस तोपें हुई रहती हैं 
ओर हर जोड़ी के ऊपर उस के पास ही रक्षाथ मंडप सा बना रहता है| केवल बाहर निकले 


जलयान ु 


हुए तोपों के मुहाने दिखाई पड़ते हैं। इन के सिवा बाहर से केबल एक छोटे मस्तूल ओर 
कारखानों की कटी हुई चिमनी के शकल की चीज दिखाई पड़ती है । 





4] 
4 क्‍ 
4० ह 
का 
6] 
$, 
५७ व" 
व श 
| अमिक आ कम 
७6 
चर 
८३ | 
44 
| 
न 
ककया 
मं 
2 ह 
48| 
| 
#ब्य) 
न 
4 
पं 
ह ५ । 
हा 
हि. । रे 
3. 
' 
७ । 
9]4 
| 
श्कष 
6 न्‍] द 
भर 
>॥ 





पनडुब्बी में बैठे हुए जो लोग जल के भीतर उसे चीरते हुए चले जाते हैं. वह 
बाह्यद्शक ( पेरिस्केप ) के द्वारा भीतर बैंठे-ैठे यह देख लेते हैं कि ऊपर चारों ओर 
क्या हो रहा है। परन्तु पनडुब्बी का मुख्य काम टारपीडो या अग्निबाण छोड़ना ही होता 
है। अग्निबाण के भीतर घुमना पहिया होता है उसी के बल से वह चलता है | यह छूट 
कर जिस जहाज को लगता है उसे छिन्न-मभिन्न कर डालता है। अभी तक मनुष्य ने पनडुब्बियों 
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से संहार का ही काम लिया है। परन्तु इन पनडब्बियों में उच्चित और ग्रावश्यक सुधार करने 
पर आगे बहुत संभव है कि समुद्र -तल का अ्रनुशीलन करने में ये सहायक हों। परन्तु अब 
तक तो इस दिशा में मनुष्य ने अपनी इस बढ़ी हुई शक्ति को विनाश में ही लगाया है। 
उस ने जेसे पनडुब्यों से अग्निबाण छोड़वाये वैसे ही जहाजों को नष्ट करने के लिये 
विस्फोटक द्वव्यों से भरे पीपे समुद्र की तली में बिछवा दिये | इस तरह उन्होंने इन जल- 
यानों को विस्फोटकों से सहज में काम लेने का साधन बनाया | जल में उस की गति बढ 
गयी और अव्याहत सी हो गयी परन्तु उस ने अपने बढ़े हुए ज्ञान का सदुपयोग नहीं 


किया । ह 
५-हवाई सवारियां 


डे 


मनुष्य ने जल और स्थल पर अपनी गति के यांत्रिक साधन बड़ी मुदत से बना 
रखे थे | परन्तु गुबारों के सिवा इधर इसा की पिछली शताब्दी में कोई साथन मालूम न 





९ 


चित्र १७६-हवाई जहाजों में उज्तन के बदले हीलियम भग्ने से आग 
पापुलर सायंध्ष से लगने का डर नहीं रहता । [ सौर परिवार से 


हि 


था। हिन्दू साहित्य में प्राचीन काल में बिमानों का बणन आया है। रामायण से पता 
चलता है कि श्रीरामतअन्द्र जी लंका से पुष्पक पर चले और और अधिक से अधिक चोबीस 


'०रछ 


घंटे में ओर कम से कम छुः घंटे में अयोध्या जी पहुँचे । अत: लगभग अस्सी से लेकर 


तीन सो मील प्रति घंटे के हिसाब से पुष्पक चला होगा। यह वेग आजकल के वायुयानों 
के लिये भी बहुत असाधारण नहीं समभा जाना चाहिये। पृष्पक पर बैठे श्रीरामचन्द्रजी 


हवाई सवारियां ५9२३ 


सीताजी से बातें करत जाते थे | इससे स्पष्ट है कि शोर नहीं होता थां। तेल भरने ओर 
विमान के गेकने को जरूरत न पड्ढी | इससे प्रकट हैं कि पुष्पक विमान आ्राजकल के विमानों 
के कई द्वापां स मुक्त था | निम्सन्देह रचना का विवरण नहीं मिलता | 

गुब्बागा बहुत काल से बनता आया, परन्तु उसे इष्ट दिशा में ले जाने का काई 
साधन नहीं था । जब वाट ने भाफ का इंजन बनाया उस समय यद्व कोशिश की कि गुबार का 
निदिष्ट दिशा में ओर इच्छित वग से चलाया जाय | इसी प्रकार किसी यंत्र मे हाथ पैर और 





चित्र ६७७-तायुयान की फंदेडमा मंडलाती हुई गति जिसका शक्षाथिय: 
से अभ्यासकशाया जाता है । 

किसी मं बिजली लगा कर भी यही काशिश की गयी | जेपलिन ने हवाई जहाज बिजली से 
हो चलाने का पहले प्रयज्ञ किया था. परन्तु जब पिट्राल का इंजन बना तब उसने ऐसा 
जहाज बनाया जिसमें साढ़े तीन लाख घन फुट गेस अ्रमाये और ४०-४५ मनुप्य बेढ सके | 
लगभग ३४ हजार प्रनफुट उज्जन लगभग साढ़े सत्ताईस मन का बोक उठा सकता है| इस 
तरद्द उस हवाई जहाज में पोने-तीन-सों मन का बोक उठाने की शक्ति थी । पेट्रोल इंजन इन 
पबनपातों में ३४ से लेकर ४०० अश्बवल का लगता है। परन्त्र उज्जन वायु से भग जाना 
ही इसका भारी दोप है क्योंकि उज्जन में आग सहज में ही लग जाती है और शत्रु इस का 
सहज ही विनाश कर सकता है | इसके बदले हीलियम मरना ही सुरक्षित है क्‍योंकि हीलियम 
हलका भी है और अ्रदाह्य भी । 

प्रवनपोत में भी नाबों की तरह दिशा-निर्देश के लिये पतवार लगी होती है| परन्तु 
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यह किरमिच की होती है और बहुत बड़ी होती है ओर जिस ओर फेरना होता है पतवार भी 
उसी और घुमायी जाती है | जलयानों की पतवारों से यद्दी अन्तर होते हैं। ऊपर नीच ले 
जाने का एक पड़ी पतवार काम म॑ आती है | पव्नपोतों का गति देने के लिये बिजली के 
पंख को तरह दो या चार फलकोंवाला एक प्रेरक चक्र होता है जो बढ़े वग से घूमता रहता 
है। फलक लकड़ी के कई टुकड़ों का जोड़कर बना होता है और बहुत बड़ा होता है। 
पेट्राल के इंजन के बल से ही चलता है | इस पंसे के घृमने से वायु में बढी क्रिया होती है 
जो लकड़ी के भीतर पेंच के घृमकर प्रवेश करने की होती है| प्रेरक चक्र वायु के काटता 
हुआ उसमें घुसता जाता है | बस यहीं आजकल के पवनपोतों (अब्लेन) विहंगों, और 
(मानोञ्ज न) पतंगों के चलने का रहस्य है । 
आरंभ के विमान वनानेवाले पूंछु की आवश्यकता पर ध्यान नढीं दते थ। परन्तु 
जब से विमानों में चिड्डियों की पूंछ की नकल दोने लगी तब से उस का इष्ट दिशा में शुमाना 
अधिक सरल हो गया । एक सुभीता ओर हो गया है | इस तरद् के विमान बनाये गये हैं 
कि बह यदि जल के ऊपर पढ़ें तो स्थल की तरदर जल पर भी वराबर तरते रह सके | इनका 
नाम हिन्दी में जल-बिहंग वा जल पतंग रखा जा सकता है | 
यदि विमानों की होड़ पनइुब्बियों से लड़ाई की सामग्री की उपयोगिता म॑ लगे तो 
निस्मन्देद बाजी विमानों के हाथ रहेगी क्योंकि जांच कर के यह बात निश्चय कर ली गयी 


रे 


है कि विमान पर बठा मनुष्य तीन हजार फुट की ऊँचाई से पानी में अ्रठारह फुट की 
गहराई में सरकती हुई पनडुब्बी को देख लेता है परंतु पनइुब्बी में बठा मनुष्य पंद्रह सो 
फुट से ऊँच विमान को देख नहीं सकता | 

हवाई सवाग्यों म॑ बिहंगा और पतंगों का प्रचार अधिक बढ़ रहा है। भाग्त में भी 
इस कला के सीखने-सिखाने के लिये संगठन हुआ है | संभव है कि भविष्य में बम गिगने 
ओर शत्रु का नाश करने के बदले यद्ध दवाई सवारिया शांति और अर्दिंसावले ही कामों में 
लायी जाय॑ और इन की उपयोगिता संसार की उन्नति और रक्ता में ही समझी जाय | 

विमानों में अभी बहुत उन्नति हानी हैं। इंजन का भयानक शोर मिटाना है। पेट्रोल 
के बदलते बतार की बिजली की शक्ल से चलाने की जरूरत है। इन में ऐसा प्रबंध करना है 
कि धरती पर उतरने या धरती छोड़ने के लिये मैदान की जरूरत न पढ़े | चिड़ियों की तरह 
किसी मकान की छुत पर भी उतर सके और छुत से ही उड़ सके । अपने कोंके के इतना 
काबु में रग्ब सके कि उतरने में आसानी दो । इन बातों के लिये केशिश हे रही हे, ओर 
किसी हृद तक सफलता भी मिल चुकी है । 


६-तार द्वारा ओर बिना तार के समाचार और बात-चीत 

तार द्वारा समाचार भेजने के उपाय विक्रम की बीसबों शातब#दी के आरंभ से चल 
रहे हैं ओर उस में बराबर उन्नति होती रही हैं। यदि किसी ( गेलवनोमीटर ) धागमापक 
का संबंध बिजली के किसी ( सरकिट ) चक्र से कर दिया जाय तो जिस दिशा में 
बिजली की धारा बढती होगी उसी के अनुकूल उसकी सुई दहने या बाये' के घूम जायगी 
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ओर (स्विच ) सूच के द्वारा जब चाहें तब दिशा बदल सकते हैं । इस तरह 
धारामापक की सुई को इष्ट दिशा में घुमाकर हम द्रस्थ किसी को किसी बात की सूचना दे 
सकते हैं, यदि हम धारामापक की सुई की गति देखनंवाले से संकेत ठहरा लें कि किस दिशा 
में किस-किस प्रकार से सुई के घुमाने का क्‍या अथ समभना होगा । आरंभ में इसी 
विधि पर तार समाचार अवलंबित थे, पीछे विद्युतू-चुम्बकी काम में आने लगी। उसके 
बेठन म॑ से हाकर जब धारा बहतो थी तब एक दंड जो आरमंचर का काम करता था उस 
से स्िंच्करर लग जाता था और जब धारा रुक जाती थी कमानी के ग्विचाब से वह 
तुरंत अपनी जगह पर आरा जाता था | इस दंड म॑ चिन्ह करने का साधन लगा होता 
था जिस से जितनी देर तक धारा चलती कागज पर उतना ही लम्बा चिन्ह बन 
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चित्र प्रापक चौकठे ५ शोर २ जिस देशतल्ञ में हैं उसी देशतल से समाचार प्राप्त कर सकते 
हैं। इन देशतत्वां से समकोण पर द्वानेवाले देशतलों से समाचार नहीं पा सकते । 
चित्र में दिये हुए वायुयान का ठीक स्थान इस प्रकार के दो दिग्तल प्रापकों 
हारा मालूम क्या जा सकता हे ! दोनों प्रापकों तब तक घुमाये जा 
सकते हैं जब तक स्पष्ट शब्द न सुन पढ़ें । स्पष्टता ही दोनों 
रिग्तत्नों के काटने के स्थान पर प्रेषक विसान का 
होना बताती हे। 


जाता था। इस तरह लम्बे ओर विन्दु-मात्र दो तरह के चिन्ह चल पढ़े हैं परन्तु यह 
देखा गया कि पहले लिखकर पीछे पढ़ने के बदले काम करनेवाले आदमी शब्द से ही 
अन्तर परख सकते हैं। इस लिये शब्द सुनकर ही लिख लेने की रीति चल पड़ी जो 
इस समय अधिक प्रचलित है। तार समाचार इसी सिद्धांत पर चलते हैं| सामान 


५९ 
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भी बहत नहीं चहिये। बिजली की धारा के लिए. वाटरी चहिए। चक्र को जोड़ने 
और तोइने को प्रपषक यंत्र चादिण। तार का एक सिलसिलां चहिये। ओर फिर 
दसरी और एक ग्राहक यंत्र भी चाहिए | जिस म॑ प्रेपित शब्द दोहराये जाय॑। तार का 
मिलसिला या तो ऊपर हवा म॑ रहनेवाला होता है या धरती के भीतर चलनेवाला 
चक्र पूरा करने को दूसरी धारा स्वयं धरती से होकर आती है। किसी विशेष यंत्र की 
ग्रवश्यकता नहीं पड़ती | इसी तार की पद्धति में सुधार करके ऐस उपाये किये गये हैं कि 
एक ही तार से होकर एक साथ दी अनेक समाचार दानों दिशाओं म॑ भेज जात हैं । 


धरती के ऊपर तार के प्रबन्ध तो प्रत्यक्ष हैं ओर उनमे कोई अनोग्वापन नहीं है | 
बिजली का वेग तो प्रकाश के वेग की तरह हमारे व्यवदह्वार के लिये अपस्मिय हे ओर प्रबंध 
सीध-सादे हैं | तार समाचार श्राजकल मनुष्य के लिये एक मामली सी बात हो गयी है । 
समुद्र के भीतर उस की तली में से तार का जो रस्सा गया हैं वह इंजिनियरी की अदभुत क्रिया 
है | यद्या बेतार के समाचार का विनिमय संभव होने से इन दानबी रस्सों की आवश्यकता 
आग चलकर विलकुल न रह जायगी, तथापि यह काम जो हो चुका है, मनुष्य के देश 
काल ओर वस्तु पर बिजय पाने का एक नमृना है। वेतार के समाचारवाले आविष्कार ने 
तो कमाल कर दिया | तार और रस्मों के द्वारा जलस्थल से होकर स्थल पर ही समाचारों 
का विनिमय हो सकता था | परंतु बिना तार के समाचार ने तो चलत हुए. जल्लीय तथा हवाई 
जहाजों पर एवं विमानों पर भी समाचार-विनिमय संभव कर दिया हैं | श्राज एक जहाज किसी 
जोखिम में पढ़ा दो तो अपने स्थान का पृ पता और जोखिम की पूरी सूचना उसके चारों 
और के जहाजों कों पलक भाजते में देख सकता है| इस सुभीत ने जलयात्रा को »यन्‍्त सुगम 
ओर सुरक्षित बना दिया है | लंइन में क्राइडन में उतरती बेर कुहरा होगा या नहीं, विमान 
की इस का पता बेतार द्वारा बगवर लगता रहता हैं| विमानों पर वेठ दृरुदूर उडते हुए. 
मनुष्य परम्पर विचार-विनमय कर सकते हं | 


इस बि।भ्र म॑ समाचार भंजनेवबाला एक यंत्र (इंडकशन कोइल) आवश-वेठन ह। 
इस म॑ तांबे की दो थ्रु दियां रुद्ध मुठियाँ के सिरों पर इस तरह लगी रहती हैं कि जब धारा 
चलती होती है तब इन दोनों के अन्तरबकाश में से, णक्र से दूसरे की ओर चिनगारियों 
की एक धारा चटचट शैब्द करती हुई बहने लगती है | इनमें से एक घुण्डी के धरती से 
सम्बद्ध कर देत हैं ओर दसरी का सम्बन्ध एक सीधे लम्बे तार से कर देत हैं जा ऊँच 
खंभे में लगा होता है और जिस का ऊपरी मिरा रुद्ध रहता है | जब चिनगारियां निकलती हैं 
तब विजली इस तार के ऊपर-नीच लहराने लगती है और फल यह होता है कि ब्रिजली की 
लदों के लच्छु निकलने लगते हैं जा दशों दिशाओं म॑ चलने लगते हैं। भेजनेवाला चादे 
तो इन लदरों के छाट वा बढ़े लच्छे अपनी इच्छा के अनुसार भेजे। इसी के अनुसार 
संकेत निश्चित कर लिये जाते हैं | मास के संकेत जसे तार म॑ चलने हैं उसी तरह बेतार में 
भी काम आते हैं। समाचार का ग्रहण करने के लिये (कोदियरर) संकेाचक से काम लेते 
हैँ, जिस का एक सिर धरती से. और दूसरा हवाई तार से उसी तरह सम्बद्ध रहता है जैसे 
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भेजनेवाले यंत्र का । जा विजली की लहर हवाई तार पर लगती हैं उस के भीतर कम्पन 
उत्पन्न करती हैं जिन का प्रभाव संकेचक पर पड़ता है | संकाचक से वाटरी का और बाटरी 
से तार-समाचार के से दी ग्राहक यंत्र का सम्बन्ध रहता है। ग्रादक यंत्र में उसी तरह 
समाचार ग्रहण किया जाता है जसे तारबाले प्रबंध में । 

टलीफोन, दूरश्राबक या तारवागी दूर से बैठे बैठे बातें करने का यंत्र है | इस यंत्र 
के दो भाग होते हैं, एक प्रेपक दूसरा ग्राहक, सुभीत के लिये दोनों ओर दोनों एक साथ 
लगे हाते हैं | प्रेयक में मैक्राफान ( सूकछम श्रावक ) रहता है जिस में दो विद्युत्‌ पट रहते 
हैं | दानों के बीच करब्ंन के टुकड़े होते हैं | परदे म॑ जा स्फुरण पेदा होता हैं बह कर्बन का 
भिन्न-भिन्न दवावां से स्थर्श करता है जिस से कि चक्र के वेद्युत बाधा में विविध परिवत्त न 
उत्पन्न हाते हैं जिन के ज्यां-के-्त्यां प्रभाव ग्राहक यंत्र के चुम्बक-बेठडन पर पढ़त हैं। चक्र 
के लिये बिजली की बाग किसी केद्र-काय्यालय के इनमा से ली जाती है। जा प्रभाव प्रेपंक 
के पं पर बोलने से कम्पन का पड़ता हैं, विजली की धारा दूसरी ओर ग्राहक यंत्र पर भी 
ठीक बसा ही कम्पन उत्पन्न करनेबाला प्रभाव डालती हैं| इस से ग्राहक यंत्र से वेस ही 
शब्द सुन पढ़ते हैं जस वोले गये थे | जहां बहुत से घरों वा कास्यालयों में टलीफोन लगे 
हाते हैं वां एक विनिमय-कार्य्यालय भी होता है| सभी लोगों के तार बहां आये डुएं हैं 
सब के नम्बर लगे हुए हैं। यहां जिस नम्बर से जिस का सम्बन्ध करना हाता है उन 
उनके तार जाड़ू दिय जाते हैं | तब दानों पत्नवाले बाते कर लेत हैं | 

अब बहुत दूरनदूर से बैठे बठे बातें हवा सकती हैं। कलकत्ता और बम्बई के बीच भी 
बातें कर सकते हैं | परन्तु रख्वच तार की अपेज्ना अधिक लगता है | 

जम बिना तार के समाचार का आना-जाना होता है उसी तरह बिना तार के बैठे बैठे 
बातचीत भी हा सकती है | पहले तार के सहारे ही समुठ्रपार से बात-चीत संभव थी। 
परन्तु अब तो तार के विना ही दक्षिण अमेरिका में मोजूद राजकुमारों से इंगलेएणड का राजा 
लंडन से बातचीत कर सकता है | 


बिजलीवाले कबन के लम्पों के बीच की समान और अनवरत बहती हुई बिजली 
की धारा के बीच कुछ ऐसी काररबाई पहले का जाती हे कि लम्प की शिखा कबन की नोकों 
के आगे-पीछे चलने लगतो है | इस गति के कारण उसमे से शब्द नकलने लगता है |उस 
समय हवाई तार में उसके कारण बहुत द्र त अनवरत बिजली की तरंगमालाएं पेदा हा 
जाती हैं | इन्हीं तरंगमालाओं म॑ मनुष्य की वाणी के जाने का मागः बन जाता है। आदमी 
जब टेलीफोन के प्रपक में बोलता है तब विविध तीव्ताओों की बिद्युत्धघारा चला देता है | यह 
धारा एक बेठन में से हाकर बहती है | अब जा तार कि कबनलम्पों के बढ़ी शक्तिमती 
धारा देते हैं वह जिस बेठन से सम्बद्ध हैं उस के ऊपर पहले बेठन का प्रभाव पड़ता -है। 
फल यह होता है कि बोलनेवाले के हर एक शब्द का शब्दवाले लम्पों के कम्पन पर विशिष्ट 
प्रभाव पड़ता है। प्रेपक के पास बिजली की धारा में जैसा परिवत्तन हाता है ठीक-ठीक 
वही परिवत्तन ग्राहक यंत्र की धारा में भी दावा है। साधारणतया तारबाले टेलीफ़ोन में. 
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जो ग्राहक यंत्र काम में आता है वही इसमे भी काम में आता है | परन्तु अब कबन लम्पों- 
ब्राली विधि बंहुत काम में नहीं आती | अब रेडिये। की विधि ही बहुत बरतो जाती हे । 

रेडियो सब से बड़ा चमत्कार है। आजकल सम्य संसार भर में “प्रचार” ( ब्राड- 
कास्टिंग ) काय्य के लिये अन्ताराप्ट्रीय संघ बन गया है। इस से संसार के एक स्थान में 
कोई अच्छा गवैया गाता है तो संसार भर में उस के गाने का प्रचार हो जाता है। 

अरब कोई बड़ा आदमी व्याख्यान या संदेश देता है तो संसार सुन लेता है। अब 
बेतार के टेलीफोन के काम के लिये साधारण टेलीफोन की विधि बरती जाती है, केवल 
तार के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । भेजनेवाले की ओर के 
स्थिर कोट की लगातार लहरों की माला पहले रवाना होती है जिसे अक्रमोनगत तरंगमाला 
कहते हैं| परन्तु इस में बड़े वेग के स्फुरण होते हैं ,इसलिये यह स्वयं ग्राहक यंत्र को प्रभा- 
वित नहीं करती | परन्‍त भेजनेबाले चक्र के बौच में टेलीफोन का एक प्रंपक यंत्र 
लगाकर स्फुरणों को इसी में स होकर बहाया जाता है ओर जब हम प्रेषक यंत्र में बोलते 
हैं तो जो स्फुरण हम भेजते हैं उस के बल को हम उसी तरह घटा-बढ़ा सकते हैं जिसे तरह 
साधारण तारबाले टेलीफोन के चक्र में चलनेवाली धारा के बल को घटा-बढ़ा सकते 
हैं। जैसे तार मं नियमित तरंगमाला के चलते हुए स्वरों के उतार-चढ़ाव का उत्पन्न 
किया जाना संभव है, उसी तरह बेतार में भी संभव हो जाता है। जो लहरें भेजी जाती हैं 
उन में बोले जानेवाले शब्द से उतार-चढ़ाव पैदा हो जाता है, लहरों का बल घट-बढ़ 
जाता है ओर इस तरह अनुकूल की हुई तरंगमालाएं इष्ट स्थान पर ग्राहक यंत्र म॑ पहुँचती 
हैं ओर मानव कंठानुरूप शब्द बनकर सुन पड़ती हैं। व्यवहार में विशेष कठिनाई प्रेषक 
यंत्र के बनाने में पड़ती है, क्योंकि साधारण तार टेलीफोन की धारा को अपेज्ञा बेतारवाली 
भारा बहुत बड़ी होती है। इस से साधारण प्रेपक यंत्र अत्यन्त गरम होकर व्यथथं हो जाता 
है | इस कठिनाई को दूर करने के कई उपाय हैं | एक यह है कि कई प्रेषक जोड़ दिये जाते 
हैं ओर पानी से ठंढे रखे जाते हैं । 

प्रेपक ओर ग्राहक यंत्र मुँह ओर कान के पास ही रखकर काम मं आत हैं। प्रेपक 
यंत्र मं अब ऐसी उन्नति हुई है कि बोलनेवाला (लोइ-स्पीकर) तारोच्चारक केेसान्रिध्य में बोलता 
या गाता है | वही प्रेपक यंत्र का काम करता है | प्रंपक यंत्र से चली हुई नियमित और अनु- 
कुलीकृत तरंग मालाएं बेतार की विधि से चारों ओर जाती हैं और जिन-जिन स्टेशनों से 
स्वर मिला हुआ है उन-उन स्टेशनों के हवाई तारों के द्वारा ग्राहक यंत्रों में शब्दानुरूप 
स्कफुरण होता है । उन-उन रेडियो स्टेशनों पर भी तारोच्चारक की ही विधि के यंत्रों के 
सहारे धीम शब्दों को ऊंचा कर दिया जाता है। इस विधि से किसी रेडियो स्टेशन पर 
इकटठ मनुष्य दूसरे साधारण दूरी के स्टेशन पर की किसी बकतृता के शब्दों के स्पष्ट सुनते 
हैं अथवा संगीत का आनन्द उठाते हैं। काई बारह तेरह बरसों से यही बात अत्यन्त दूर-दूर 
के स्थानों के बीच, धरती के एक छोर से दूसरे तक भी संभव हो गयी है | 

संवत्‌ १६७४ वि० के पहले रेडियो का यह चमत्कार संभव ही न था । बात य॑ह है 
कि ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती थी शब्द धीमा होता जाता था, और सुन नहीं पड़ता था क्योंकि 
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कम्पन का वेग दूरी से घटता जाता है। उस साल फारेस्ट नामक इंजीनियर ने बिजली के 
जम्पों म॑ दोनों तारों के सिवाय उनसे अलग एक बागीक सी जाली ओर उसके बाद एक धातु 
के पत्र का घनोद इस ढंग पर लगाया कि विद्युत्कण की घारा जाली से छनती हुई धनोद पर 
उड़े | इस प्रबन्ध म॑ यदि बिजली का कम्पन जाली पर पड़ता है तो धातुनपत्र-धनोद 
पर आकर उस का वेग आठ-दस गुना बढ़े जाता है | यह लम्प “वाल्ब” या पट कहलाते 
हैं | इन के आविष्कार ने बिजली के सारे कामों को बहुत ही सरल कर दिया । प्रेपक और 
हवाई तार के बीच ऐसा लम्प एक लगा दे तो कम्पन यदि दस गुना बढ़े तो दो लगा देने 
पे सो गुना, तीन लगा देने से हजार गुना, चार से दस हजार शोर पांच से लास्व गुना बढ़ 
जायगा | इस तरह बीच बीच में इन लम्पों के लगा देने से बड़ी दूर-दूर तक शब्द का सुन 
पड़ना संभव हो गया | इसी तरह हवाई तार ओर ग्राहक यंत्र के बीच ऐस ही लम्प लगाने 
से सुनना भी संभव हो जाता है| थ्रव तो संकोचक को जगह इस लम्प को ही काम में 
लात हैं। पहले बहुत दूर तक टेलीफोन नहीं लग सकते थे | अब कलकत्ता-बंबई के बीच 
ब्रातचीत इसी लम्प के सहारे संभव हो गयी है। इसी से ओर भी सुभीत आगे संभव हैं । 
अरब तक द्सश्वण अनवरत धारा से ही संभव था। इस के लिये अलग-अलग तारों की 
जरूरत थी | अब तो एक ही तार मं एक ही समय म॑ विविध कम्पनों की धाराएं प्रायः चल 
सकती हैं | इस सम्बन्ध म॑ दिनों-दिन स्वोजों के द्वारा उन्नति हो रही है । 

ग्रव बिजली के द्वारा चित्र भेजने की विचित्र बात भी जानने योग्य है | प्रकाश के 
प्रभाव से सेलेनियम के पट पर वैद्युत बाधा में विविध परिवतन उत्पन्न हो जाते हैं। 
पदि अंबेरी डित्रिया म॑ सेलेनियम ( शशिम्‌ ) रखकर उस मे से दो तार निकाले जाय॑ँ 
और इस डिबिया के बारीक छेद को किसी चित्र के सामने धीर-धीर चलाबें तो उस की 
विद्यत-बाधा छाया झ्रोर प्रकाश की कमी-बेशी के अनुसार घटती-बढ़ती जायगी। इसे तार 
या बतारबाली धारा के प्रेपक यंत्र से लगाकर चित्र भेज सकते हैं। ग्राहक यंत्र म॑ एक 
विद्युतलम्प लगा रहता है जिसमें बाधा की कमी-बेशी के अनुसार प्रकाश म॑ भी कमी-बेशी 
होती रहती हैं | यह भी सब ओर से दका रहता है| इस के सूक्रम छेद के सामने घूमनेवाले 
बेलन के सद्दारे अंकग्राही पत्र बराबर चलता रहता है और चित्र बनता जाता है| तार और 
बेतार दानों विधियों म॑ इसी तरह चित्र भेजे जाते हें | 

बिजली की तरंगों का यह अदभुव चमत्कार हैं। आग बिना तार के सहारे 
चलनेवाली बिजली की लहरों से ओर भी काम संभव हो सकते हैं। भारतीय योगियों 
में यह कहा जाता है कि योगबल से वायुमंडल में स्थित परमाणुओं के अनुकूलता पूर्वक 
एकत्र कर के विविध इष्ट वस्तुओं की रचना की जा सकती है। तरंगों के द्वारा चित्र-प्रेपण 
इसी प्रकार की क्रिया है | इस में और भी उन्नति हो सकती है | कोन जाने कभी ऐसा भी 
संभव हो जाय कि आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष वस्तु का भी प्रेपण हो सके | 

बेतार के तार का बल अ्रभी जितना चाहिये उतना आजमाया नहीं जा सका है| 
यह बहुत संभव हे कि भविष्य में रोशनी हो, पंखे चले, बड़े-बढ़े कारखाने बेतार की विद्युत्‌ 
धाराओं के बल से चलने लगे। रेलगाडियां चलें। मोटर गाड़ियां चलें। हवाई जहाज 
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चले । निदान जहां कहीं शक्ति लगाने की आवश्यंकता पढ़े वहां बिना तार के बिजली 
की धारा से काम लिया जाने लगे | 

विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरध में दं। महत्व के आविप्कारों का आरंभ 
हुआ | एक तो विमान आदि वायुयान और दूसरे बेतार का तार। दोनों के विकास के 
साथ ही साथ पारस्परिक अट्ूट सम्बन्ध भी देखने म॑ आ्राया | जैसे रेलगाड़ियों के संचालन 
में विनिमय के साधन तारवाले तड्वितू समाचार भी साथ-ही-साथ आविष्कृत हुए और बढ 
सहायक सिद्ध हुए. उसी तरह हवाई यानों के साथ ही साथ बेतार का तद्टित्‌ यंत्र उन के 
लिये परम सहायक सिद्ध हुआ । जल के जहाजों के लिये भी बेतार के यंत्र परम सहायक 
सिद्द हो रहे हैं। निदान जल और स्थल और वायुमंडल तीनों में मनुष्य की विजय- 
पताका फहसने में हवाई-बाले वेतार के यंत्र ने दंद का काम विया है | 


फामनरमयानाकाा॥ था बाफपहाक सिकरया..+.. ६, 5 चाय ७-० बक 


उन्तीसवां अध्याय 
शरीर पर विजय 


१-भोजन की शक्ति 


जन्म, व्याधि, जरा ओर मृत्यु इन चारों से कोई प्राणी बचा नहीं है| यह निश्चय 
है कि इन से मनुष्य का कट हाता है | इन से छुटकारा पाने के लिये मनुष्य अनादिकाल से 
विचार करता और उपाय साचता आया है । हमार देश के प्राचीन विद्वानों ने आयुर्वेद में 
व्याधियों के निवारण के उपाय बताये हैं ओर एऐस-ऐसे स्सायनों के प्रयोग दिये हैं जिनसे 
जरा और व्याधि दोनों के कष्ट दूर करने का दावा किया जाता है। फिर भी सफलता कहीं 
देग्बी नहीं जाती | याग-साथन के लिये कहा जाता है कि व्यात्रि जग और मृत्यु तीनों से 
रक्षा करता है, परन्तु उस पर विचार करना यहां इष्ट नहीं है। आयुर्वेद में स्वास्थ्यरक्षा दे 
ग्रनेक उपाय बताये हैं जिन के व्यवहार में लाने स मनुष्य स्वस्थ ओर सुस्बी रह सकता है | 
वत्तमान प्रसंग में हम उन वेज्ञानिक उपायों पर विचार करगे जो स्वास्थ्यकर हैं और त्िन से 
मनुष्य रोगों से बचा रह सकता है। 
विज्ञान की दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य वह है जिस के शरीर की गरमी ६८.४ फ है, जिस, के 
हृदय की गति नियमित है ओर उस से शब्द ठीक-डीक आता है, जिस का रक्त शुद्ध है 
जिस की शिराओ्रों में कोई बाहरी जीवाणु नहीं हैं, जिस की नाड़ी एक मिनिट मे 3२ 
लगभग चलती है ओर उस की गति भी नियमित और सुस्थ है, साथ-ही-साथ जिस का 
मस्तिप्क शुद्ध है ओर जो सुख से आहार-विहार, काम-काज करता है | 
स्वस्थ मनुष्य भोजन नियम से करता है| जितना काम-काज करता है, खेलता या 
व्यायाम करता है सब म॑ शक्ति लगाता है। बल का व्यय करता है। यह बल आता है 
उस के भोजन से . यदि वह भोजन न कर तो निबंल दो जायगा ओर काम-काज करने 
का सामथ्य उस में न रह जायगा | यंदि भोजन से मिल सकनेवाली शक्ति का हम अन्दाजा 
लगाना चाहें तो उस स मिलनेवाली गरमी की मात्रा से जान सकत हैं। यह बात हम अनन्‍्यत्र 
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बता आये हैं कि गरमी, गति, प्रकाश, शब्द, बिजली, चुम्बकत्व आदि प्रत्येक सामथ्य या बल 
के किनी न किनी रूप का नाम है जो एक दूसरे में परिणत हो सकते हैं | अतः भोजन में जा 
शक्ति मोजूद है वही शरीर में जाकर विबिध रूपों में बदल जाती है और ख्वानेवाले मनुष्य की 
विविध चढट्टाओं ओर कम्मों म॑ दिखाई पड़ती है। मनुप्य का रारीर दिन-रात लगभग ६८-७४ 
फ की आंच देता रहता है और सांस लेने का ओर रक्त उछालने का, भाजन के एक स्थान 
से दूसरें तक पहुँचाने का, रसों के बनाने का, एवं मलों ओर विधों को बाहर निकालने का 
शरीर के भीतर काम का निरन्तर होता रहता है। मनुष्य के बादरी काम जेसे चलना- 
फिरना, हाथ के काम करना, व्यायाम करना इत्यादि पहले बताये हुए. दिन-रात दीनेवाले 
कामों की अपेन्ञा वहुत थोड़े हैं। तो भी शरीर की गरमी के रूप में निरन्तर बहुत सी 
शक्ति बिस्ग्ती रहती हैं । 

वैज्ञानिक विधि से हर एक जल सकनेवाले पदाथ से मिल सकनेवाली तापमात्रा 
कलारीमापक के द्वारा निकाली जा सकती है | इस तरह यह मालूम किया गया कि भोजन 
के किस पदाथ से कितनी तापमात्रा निकलती है| एक साधारण जबान भारतीय जितना 
भोजन करता है उसस लगभग सवातीन हजार कलारी तापमात्रा निकलती हैं। एक कलारी 
तापमात्रा उतने सामथ्य के बरावर है जितने से चार-सों-साढे-पचीस ग्राम का भार एक मीटर 
ऊंचा, अथवा नम्बरी सर मर (८० तोले भर) भार बजाजे के बढ़े गज भर ऊंचा उठाया जा 
सकता है। परन्त मनुष्य भोजन के द्वारा जिसनी गरमी अपने शरीर में ले जाता है, उतनी 
सारी मात्रा कभी खच नहीं करता | शरीर के मीतर जितने काम होते रहते हैं उन के लिये 
साढ़े अट्राईस सो कलारी के लगभग तापमात्रा सच करता है | शेप में स वह अधिक-से-अधि क 
पंचमांश खच कर लेता है | इससे मांसपेशियों और विविध अंगों के दिलाने का काम लेता 
है | वाकी चार भाग तापमात्रा गरमी के रूप में चारों ओर विग्बर जाती है | 


२--स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक जीवन 


जा जितना काम करता है उतना ही अधिक भोजन के पदाथी का काम म॑ लाता 


है। जा लोग शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती 
है। उन से भी अधिक कसरती पहलवानों को जरूरत पड़ती है। जो लोग दिमागी काम 


करते हैं उन्हें कम भाजन से ही काफी खूराक मिल जाती है। परन्तु न तो कसरती पहलवान 
का जीवन स्वाभाविक है ओर न मेज-कुरसी से लगे हुए दिमागी काम करनेवाले का। 
स्वाभाविक जीवन उसी मजर ओर किसान का है जा खुले मेदान खेतों और बागों में 
वह काम करता है जिस से उस के शरीर की सभी मांशपेशियां खूब हिलती डोलती हैं, 
और अंग-अ्ंग को पूण और आवश्यक परिश्रम करना पढ़ता है । लकड़ी काटने में 
घन या फावड़ा चलाने में, पानी खींचने में, घरती खोदने में हल जोतने में जो परिश्रम 
पड़ता है उस में सभी अंशों की पूरी कमरत हो जाती है और वह कसरत होती है काम की । 


॥ ७ 


इसलिये उसे इससे अधिक व्यायाम को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती | साथ ही अन्न 


रु चर ४५ 
भोजन कोन सामग्री किस काम आतो हे ? ४३३ 


उपजाने म॑ जितनी बाते उसे साचनी पड़ती हैं, कृपिकला में जितनी जानकारी चाहिये वह 
सब प्राप्त करने मं, उस के दिमाग को भी काफी कसरत मिल सकती है | मजूर भी किसी वस्तु 
की तैयारी में जो कलाकोशल का काम करता है अपने मस्तिष्क से काम लेता है। हलवाहों 
आर मजरों के द्वारा खेती करनेवाले रईस आराम-तलब किसानों, और खानों और 
कारखानों के दूषित वायुमंडल ओर अस्वाभाविक परिस्थिति में काम करनेवाले मज़रों को 
हम स्वाभाविक किसानों और मजूरों म॑ नहीं गिनत । 

शहरों का जीवन बिलकुल अरस्वाभाविक है। पास-पास सटे मकान, हवा की गंदगी, 
आरमतलबी का जीवन, सभी कुछ अस्वाभाविक है | इसीलिये शहरवालों को नित्य नियम 
से व्यायाम की जरूरत है। वह मोठा अन्न नहीं खाते इस से उन के पाचन-यंत्रों में भी 
निबलता आा जाती है। रोग फैलता है तो घनी बस्ती में सव पर चढ़ाई करता है| यही हाल 

न्दे गांवों का भी हैं | जहां गन्दगी है, फिर चाहे वह शहर की बस्ती हो या गाँव की, वहीं 

ग्रस्वाभाविकता है। इसीलिये स्वाभाविक जीवनवाले मजुर और किसोन जिन गांबों में र 
हं उन की दशा भी ग्रादश सफाइ को होनी चाहिये | 

अस्वामाविक जीवनवाले लोग भोजन से प्राप्त होनेवाली गरमी को कम काम में 
लाते हैं। फल यह हाता है कि शरीर उतना भाजन ग्रहण नहीं करता जितना वह खाते हैं | 
इसी के श्पच् कहते हैं। गरमी की कम काम में लाने।का यह भी अ्रथ है कि भीतर की 
पूरी सफाई नहीं हो पाती। गहरी सांस कम लेने से खून की सफाई कम हाती है। श्रम न 
पड़ने से सारा पाचन-यंत्र शिथिल सा रहा करता है। इसीलिये कभी कब्ज होता है और 
कभी दस्त आते हैं | मन्दाग्नि श्र्थात्‌ गर्मी की कमी की शिकायत रहा करती है। रक्त के 
दृपित होने से संकड़ो तरह के शारीरिक रोग हो जात हैं। कुछ ऐसे भी अस्वाभाविक जीवन- 
बाले हैं जो भाजन की गरमी को सामान्यतर अधिक काम में लाते हैं। पहलवान और 
ग्रत्यधिक व्यायाम करनेवाले मात्रा और गुणों म॑ं अपरिमित भोजन भी करते हैं और अति 
व्यायाम से उसे पाते हैं । इस विधि से उन की मांसपेशियां खूब तय्यार ओर मजबूत हो 
जाती हैं परन्तु वह भीतरी शक्तियों से ओर अंगों से अत्यधिक काम लेकर उन्हें थका डालते 
हैं । यद जीवन भी इसीलिए अस्वाभाविक है। मनुष्य का जीवन युक्त हो तभी स्वाभाविक 
कहला सकता है। आहार, विहार, चेषश्ाा, सोना, जागना, सभी श्रपनी हद के भीतर होना 
चाहिये | यही युक्त जीवन है। वाल्यावस्था से युक्त और स्वाभाविक जीवनवाला संयमी 
मनुष्य रोग ओर बुढ़ापे का कष्ट न उठाकर सो बरस तक जी सकता है, ऐसा भारतीय 
ऋषियों का भी विश्वास है | 


३--भोजन की कौन सामग्री किस काम आती है ! विटामिन । 


मनुष्य जितनी कुछ चीज़ें खाता है रासायनिकों ने उन सब का विश्लेपण किया है 

और कुल छुः प्रकार के पदाथ पाये हैं, (१!) जल (२) कई प्रकार के लवण, (३) प्रोटीड 

वा प्रत्यमिन, (४) चरबी ओर तेल अथवा चिकनाई या मेद, (५) शकर, मंड आदि 
११ ५! 
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कबेदित और (६) विटामिन नाम के सूक्म अवयव | जैसे गेहूं में अधिक अंश कवेदित 
ग्रोर प्रत्यमिनों का है और थोड़े-थोड़े अंश में शोष चारों पदाथ हैं। दालों म॑ प्रत्यमिन 
ग्रधिक होते हैं। शप थोड़े-थोड़े। जल तो सब म॑ होता ही है परंतु भाजन के पदार्था को 
तैयारी में तो जल मिलाना भी जरूरी होता है। जल की जरूरत शरीर के एक-एक कण के 
है | फिर ख्वाल फेफड़ों और दक्कों से जो जल निकलता रहता है उस की कमी को पूरा करने 
के लिये भी जल की जरूरत होती है | शरीर के सभी अबयवों के अनेक तरह के नमक 
चाहिये। इन नमकों में कमी आने से उन का कारबार बंद हो जाता है। रक्‍त म॑ तो खा ने- 
वाले नमक का घोल ही है | प्रत्यमिनों के दो काम होते हैं। एक तो क्षीण अबयबों की 
मरम्मत या बृद्धि के काम में आत हैं और अवयवों को रचना,करते हैं, दूसेर बल और 
गरमी पैदा करने के लिये जलन के काम आते हैं| स्नेहों ओर कबेदितों का भी यही काम 
है कि जलकर गरमी और बल उत्पन्न करें| विटामिनों की मात्रा इतनी सूकछ्म होती है कि अब 
तक रासायनिक कई को अलगा कर अच्छी तरह विश्लिष्ट नहीं कर पाया है, परन्तु इन पदाथों 
के बिना स्वास्थ्य रह नहीं सकता ओर बृद्धि हो नहीं सकती, यह बात पूणुतया सिद्ध हो चुकी 
है | यह सभी पदार्थ वनस्पति से मिलते हैं ओर वनस्पति मूतिमान सूख्य की शक्ति है । 
इसलिये एक तरह से यह कददना बिलकुल सच है कि भोजन द्वार हम सोर शक्ति का 
शरीर के भीतर ले जाते हैं ओर शारीरिक बल और चेष्टा मं उसे परिणुत कर देते हैं । 
खोज से यह बात बराबर जानी जा रही है कि किन-किन बस्तुशओ्नों म॑ किन-किन 
प्रकारों के विटामिन हैं और कैसी केसी अवस्था में बने रहते हैं। किन अवस्थाओं में 
४ हो जाते हैं और उनके अभाव से क्या-क्या ओर कैसे-केसे भयानक परिणाम होते हैं | 
बहत बासी भोजन करने से जहाज़ पर महीनों को यात्रा करनेवालों को खाज हो जाया 
करती थी | पता चला कि विटामिनों के अभाव से यद्द रोग फेलता है। भारत में जब 
पहले-पहल घान कृटनेवाले इंजन चले तो वह चावल का एंसा पालिश कर देते थे 
कि ऊपर के अंश में रहनेवाले विटामिन नष्ट हो जाते थे। इन चावलों को खाकर 
लोग बीमार पड़ने लगे। इस में टांग फूल आती हैं या एक प्रकार का सन्यास रोग हें 
जाता है और लोग इस वेरी वेरी कहलाने वाले रोग म॑ मर जोते हैं। सुनत॑ हैं कि अब इन 
मशीनों में परिवर्तन कर दिया गया। यह दूसरे प्रकार के विटामिन थे। तीसरे प्रकार के विटामिन 
प्री चस्बी आदि में मिलते हैं। सब से अधिक काईड मछली केयक्ृत से निकाले हुए तेल मे 
काइलीवर ओइल में पाये जाते हैं। भोजन में इन के रहने से हड्डियों की बाढ़ ठीक होती है 
ओर ठांचा ठीक बनता है। कई प्रकार के-स्वच्छु ताजे भोज्य पदाथ जो साधारणतया 
खाकर मनुष्य रहता है ऊपर बताये गये छुःहों प्रकार के पदाथा के मिश्रण हं।ते हैं। इनमें 
चारों प्रकार के विटामिन होते हैं। तो भी कभी-कभी मनुष्य भूल से इस मिश्रण में किसी- 
न-किमी प्रकार के विशामिन की कमी कर देता है ओर बीमार पड़ जाता है। इस लिए 
भोजन के पदा्था की जांच करते रहना चाहिए। चौथे प्रकार के विद्ामिन कच्चे दूध में 
मौजद हैं| परन्तु उबालने से नष्ट हो जाते हैं| कच्च दूध म॑ रोगाणुओओं का डर रहता है। 
६६ श॒ तक गरमाने से विद्रामिन नष्ट नहीं होत और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। मक्खन 
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प्रीम॑ भी वही विदामिन हैं | फलों और बीजों के छिलके ओर गूदे के बीच के अंश बिटामिन 
से भरे होते हैं। धूप में पके फल और तरकारियों में विटामिन सुरक्षित रहते हैं। भोजनों 
में विटामिन न हों तो कितनी ही मात्रा में खाये जाये, उनसे कितनी ही गरमी ओर शक्ति 
वैदा हो सकती हो, उनमें कितना ही घी, कबोदेत और प्रत्ममिन मोजुद हो, स्वास्थ्य-रक्ता 
नहीं कर सकते | 

भोजन की एक सबसे महत्व की सामग्री है जिस के बिना विदामिन भी अपना पूरा प्रभाव 
नहों डाल सकते | यह सामग्री है स्वाद का सुख्य | भाजन स्वादिष्ट ता हाना ही चाहिए । 
उसमे .सुगन्ध का होना भी आवश्यक है| बह सुगन्ध कृत्रिम न हा, भेजन का स्वाभाविक 
सुगन्ध है। | उग्र न हा, बहुत ही म्रदु मधुर हे | ऐसा हा कि दूर से प्राण होत ही मेंह 
में पानी मर आये, आआमाशव में उसकी भीतों से रस टपकने लगें या कम-स-कम आद्रता 
बढ़ जाय | यद अत्यन्त आवश्यक है। जकः हम उस के ग्रास को मुँह म॑ डाले तो उस 
के स्वाद से मन प्रसन्न हो जाय | भोजन प्रसन्न मन से ही होना चाहिये और एक एक 
ग्रास का पूरा आनन्द लेना चादिये | इस आनन्द में किसी तरह को बाधा न होनी चार्दिये, 
बल्कि सभी इंद्रियां और मन एकत्र होकर इस आनन्द को पूण करने म॑ लग जायें। 
आंखों के सामने जा दृश्य हो स्वच्छुता ओर रमणीयता का हो, परिस्थिति उस आनन्द 
के सबंथा अनुकूल हो । कानों को प्रिय और मधुर शब्द या संगीत सुनने मे आरा रहे हों । 
हर ग्रास को उस के स्वाद को आनन्द लेने के लिये अच्छी तरह देर तक चबाते ओर 
लाला से लपेटत हुए मुंह म॑ रखना चाहिये क्योंकि पचाने की क्रिया यहीं शुरू होती है । 
यह प्रसन्नता और स्वाद का आनन्द मानसिक सामग्री है और अत्यन्त आवश्यक सामग्री 
है जिस के बिना यथोचित रीति से न तो पाचन हो सकता है ओर न भोजन शरीर में “लग” 
सकता है | प्रमन्नता ओर आनन्द से भोजन के अवयंत्र ठीक-ठीक स्थानों मे पहुंचते हैं ओर 
नाड्ीमंदल की क्रियाएं यथावत्‌ होती हैं | 

कितने मनुष्य कम खाते हैं, बहुत से अधिक सवा जाते हैं । परत सोजन जरूरत भर 

ही करना चाहिये | कम करने से आमाशय भर नहीं पाता इस से उस को गति अच्छी नहीं 
होती ओर जठर ग्सों से पूरा मिश्रण नहीं हो पाता । अधिक करने से भोजन के लिये पात्र 
रस नहों मिलता, पेट के यंत्र का प्रमाण से अधिक काम मिलता हैँ। दोनों दशाओों में 
अपन हा जाता है | 


ठे आयाम 


शुद्ध स्वच्छु वायु ओर प्रकाश, अनुकूल परिस्थिति में आनन्दपूबक सुग्ब से 
सुगन्धित ओर स्वादिष्ट भोजन एवं खेतों म॑ं और बागों म॑ कृपिकलाभिज्ञता के साथ श्रम- 
पूथयक काम तथा साधारण निश्चिन्त रखनेवाले मनबहलाव मनुप्य के शरीर को शुद्घ 
स्वच्छु ओर स्वस्थ रखने के साधन हैं । ऐसे मनुष्य को दंड-बैठक आदि व्यायाम करने की 
जरूरत नहीं हे । शहर के मनुष्यों को खेतों और बागों म॑ महनत करने का मौका नहीं 
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मिलता इसलिये उन्हें नित्य नियम से कुछ व्यायाम करने चाहिये। अत्यधिक व्यायाम 
अनुचित और अस्वाभाविक है| व्यायाम वहीं तक उचित है जहां तक उस से थकान न 
पैदा हो और अधिक मेहनत करने की ओर अरुचि न उत्पन्न हो। खेल, कूद, कबड्डी, फुट- 
बाल, हाकी, क्रिकेट, दौड़. तेरना, घुड़सवारी, टहलना आदि अच्छे व्यायाम हैं जिनसे मांस- 
पेशियों ओर सभी अंगों को काम भी मिलता है और चित्त में उत्साह ओर आनन्द भी 
रहता है | व्यायाम करने की जगह खुला मैदान है जहां बराबर ताजी हवा मिलती हो और 
सांस से दूषित वायु बदलती जाती हो | बंद जगह में दंड-अठक करने से मांसपेशियां अवश्य 
ही विकसित और दृढ़ दोती हैं, परन्तु ताजी हवा नहीं मिलती । मैदान में व्यायाम करने से 
शुद्ध वायु भीतर जाती ओर मैली वायु सांस से बाहर निकलती है। इस क्रिया से रक्त का 
शोधन होता है। बन्द जगह मे व्यायाम से रक्त शुद्धि नहीं हो पाती | व्यायाम की सिद्धि 
खुले मैदान में ही होती है | रक्त शुद्धि के साथ-ही-साथ शरीर के भीतर की सभी क्रियाएं 
उत्तेजित हो जाती हैं, मनुष्य में काम करने का अधिक उत्साह हो जाता है, अधिक शक्ति 
आ जाती है, पाचन ठीक रहता है, रक्‍त का संचार उचित रीति पर होने लगता है । निदान 
शरीर के सारे कल-पुरज आसानी से चलने लगते हैं, मानों सब में तल लग गया है और 
सभी ठिकाने-ठिकाने हो गये हैं | 


व्यायाम करने म॑ मनुष्य को लाचार होकर गहरी सांस जल्दी-जल्दी लेनी पड़ती 
है| गहरी सांस लेने से रक्त शुद्धि सहज में होती है। प्राच्य योग्यसाधन की विधियों में 
प्राणायाम को बड़ा महत्व दिया गया है। मोटी रीति से इस की विधि यह है कि सीधे 
पदूमासन त्रैठकर पहले सांस धीरे-धीरे खींचे, फिर रोक रखे ओर फिर धीरे-धीरे निकाल 
बाहर करे । खींचने में जितना समय लगे उसका दूना रोकने में और चोगुना निकाल बाहर 
करने में लगना चाहिये | लिडलार का मत है कि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं | स्वास्थ्य 
के लिये केवल चढ़ाना-उतारना काफी है। प्रत्येक व्यायाम में यदि इस तरह प्राणायाम की 
विधि बरती जाय तो सारे शरीर का बहुत उत्तम व्यायाम हो जाता है। आ्राजकल व्यायामों 
के विशेषज्ञ साथ-ही-साथ प्राणायाम पर भी बड़ा जोर देते हैं और उचित जोर देते हैं । 
संडाउ और मूलर की विधियों में भी गहरी सांस का बड़ा महत्व है | इन विधियों से मनुष्य 
अपने शरीर को मनचाहे रूप में विकसित कर लेता है। इन सब के सिवा तरह-तरह की 
कसरतें और खेल हैं जिनमें व्यायाम-कला के अद्भुत चमत्कार देखे जाते हैं | हठयोगियों के 
आसनों में तो बड़ी विचित्रता पायी जाती है। जान पड़ता है कि व्यायार्म, के शरीर में 
हड्डियां हैं ही नहीं । सरकसों में व्यायामियों के अदभुत खेल देखे गये हैं। इन सब से 
यह स्पष्ट है कि मनुष्य अभ्यास से अपने शरीर के सब तरह से अपने बस में कर 
सकता है । 

मन शरीर का ही अंश है। तो भी इस को वश म॑ करने का विशेष अभ्यास ग्रावश्यक 
है | इस के लिये लोग मनः संयम का साधन करते हैं। मन बड़ा ही चंचल है। विपयभोग- 
वाले पदार्थों पर दौड़ता रहता है । थोड़ी सी प्रतिकूल बात पर बिगड़ बैठता है और क्रोध के वश 
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हो जाता है| पराया धन देखकर लालच करने लगता है। सुंदर रूप देग्वकर मुग्ध हों 
कामवश हो जाता है। इन सब बातों से मन को रोककर काबू मं रखने का अभ्यास भी 
मनुष्य करता हे | अच्छे-अच्छे अभ्यासी इस बात म॑ भी सफल होत॑ हैं । मन पर जो विजयी 
होता है वह आधे संसार पर विजयी हे जाता है| मनुष्यों ने इस तरह अपने आपे पर भी 
अभ्यास के द्वारा विजय पायी है। इस तरह के अभ्यास का मानसायाम कह सकते हैं। 
व्यायाम, प्राणायाम और मानसाथाम थोड़ा-थोड़ा करके प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य का 
ठीक अवस्था में रख सकता हे | 


५---शरीर का ताप ओर कपड़े 


भोजन से जितनी शक्ति ओर गरमी मनुप्य का मिलती है उस का सौ में अस्सी भाग 
गरमी के रूप में निकलता रहता है। स्वस्थ शरीर निरन्तर ६८-०४)? फ तापक्रम पर गरम 
रहता है | इस का ग्रथ यह है कि शरीर निरन्तर इतनी आंच बाहर फंकता रहता है। अब 
जितना ही परिश्रम हम अपनी मांसपेशियों से लेते हैं उतनी ही अधिक गरमी भी पैदा होती 
है ओर उस गरमी का बाहर निकल जाना भी जरूरी है| अगर ऐसा न हों तो शरीर का 
तापक्रम बढ़े जायगा | मान लो कि २०० कलारी शारीरिक बल लगा, तो ८०० कलागी 
आंच बढ़ेगी और अगर यह आंच वाहर न निकल जाय,--फिर वह चाहे पसीने के भाफ 
बनाने में खच होकर निकले या आंच के रूप में ही बिखर जाय,--तो भयानक ज्वर के 
रूप मं शरीर की गरमी बढ़ी हुई दिखाई पढ़े | सार यह कि शरीर-बल जितना दी लगता है 
उतनी ही गरमी बढती: है ओर खच होती है| इसीलिए परिश्रम करने से पसीना होता है । 
जितनी ही अधिक मेहनत करे उतना ही अधिक पसीना हाता है। परिश्रम से तापक्रम या 
गरमी में जो द्ृदथि होती है वह आंच होकर जब काफी बिग्वर नहीं पाती तब खाल में नमी 
आती है कि वह अपने उड़ने म॑ फालतू गरमी के खच्े करे | परन्तु यदि बाहरी वायुमंडल 
भी उतना ही या अधिक गरम हो और नम हो और हवा थमी हुई हो तो शरीर की आंच 
न तो बाहर निकल पायेगी ओर न पसीना ही उड़ पायेगा | बरसात में ऐसी ऊमस की दशा 
का हमारे देश में सब का अनुभव है | लू चलनेवाली तेज गरमियों में हम बह कष्ट नहीं 
होता जो ऊमस में हाता है, क्योंकि लू म॑ं पसीना उड़ता रहता है ओर ढंढक आती रहती 
है | ऊमस में पसीना नहीं सूखता ओर आंच भी निकल नहीं पाती | जब ऐसी ऊमस की 
बाहरी दशा होती है तब प्रकृति भीतर से बल का काम बन्द कर देती है। आदमी शिथिल 
हो जाता है | उस से काई काम किया नहों जाता । उस की भूस््र मारी जाती है। और यदि 
बह ऐसे समय म॑ जबरदस्ती मेहनत करता है तो उसे गरमी लग जाती है ओर बीमार पड़ 
जाता हैं। जेसे बाहरी ऊमस से तकलीफ होती है उसी तरह कपड़ों के भीतर या कमरे के 
भीतर की ऊमस से भी कंष्ठ होता' है । आदमी कपड़े ज्यादा पहनता हैं तो उस के चमड़े और 
कपड़े के बीच का वायुमंडल, स्थिर गरम ओर नस हो जाता है| तब भी काम बन्द हे। 
जाता है| भूख रुक जाती है | शिथिलता थ्रा जाती है। कमर के बन्द रहने से भी यही 
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दशा हेती है| सरदी के दिनों में लोग यह दशा कृत्रिम रूप से पेंदा कर देते हैं और 
अपने के! शिथिल ओर रोगी बना लेते हैं| हवा का थमा रहना नमी का बना रहना और 
ऐसी दशा में गरमी का होना हानिकर है | जो लोग सरदी के मारे अपना शरीर कपड़े से 
ढके रहते हैं उन के लिये प्रकृति खुले हुए भागों द्वारा कुछु बचाव कर देती है| उन का सिर 
ओर हाथ-पाँव खुला रहता है तो इन अंगों से काफी आंच निकलती रहती है जिस से ढके 
हुए अंगों के दोषां का निराकरण हो जाता है। भारत जैसे देश म॑ अभिनव पाश्चात्य 





चित्र १८४--मैकेल-फेरेडे [ सं० १८४८-१६२४ बि० ] 


सभ्यता की बाढ़ से लोग गरमियों म॑ भी जरूरत से ज्यादा कपड़े लादने लगे हैं | जिन लोगों" 
के खुले मैदान में मेहनत का काम करना पड़ता है उन्हें साल में आराठ महीने तो सिवाय 
लज्जा ढकने के ओर किसी तरह के कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती । परन्तु शहर के लोगों 
के फैशन मजबूर करता है तो गरमियों में भी मोजे डाटे रहते हैं। फैशन की यह नकल 
स्वास्थ्य की दृष्टि से दूषित है | वष्र के अधिकांश भाग में आवश्यक हो तो ढीला-ढाला 
कुरता बहुत उपयुक्त और काफी है। जिस मनुष्य की देह में तांप-प्रकाश' और हिलती- 
डोलती हवा बराबर लगती रहती है वह कपड़े से ढके मनुष्य की श्रपेज्ञा अधिक स्वस्थ 


होता है। 


सूरज की रोशनी ओर खुली बहती हुई हवा अनेक रोगों की अचूक दवा है। क्षय रोग: 
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के नाश का तो यह एकमात्र उपाय है। रोशनी से अनेक रोगाशु मर जाते हैं और अनेक 
बढ़न नहीं पाते | दिन की हवा में ताजा ओपजन वायबव्य सूथ्य की किरणों से घुला हुआ 
मोजूद होता है ओर यही प्रचुरता से नाक और चमड़े की राह से शरीर में प्रवेश करता है 
तो मनुष्य को नये सिरे से जीवन देता है। सूख्य को किरणों का प्रभाव रक्‍त पर बहुत 
स्वास्थ्यकर पड़ता है। इसलिये खुले मैदान में रहना सबके लिये हितकारी है। 


4५ 


६-नौंद्‌ 


नींद क्‍यों इतनी आवश्यक है इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर अञ्रभी विज्ञान नहीं दे 
पाया है। भोजन के बिना मनुष्य महीनों रह सकता है पर नींद विना वह कई दिनों तक 
नहीं रह सकता । नींद बिना उस की शक्ति बहुत जल्दी ज्ञीण हो जाती है, चाहे अ्रन्न जल 
वायु की कैसी ही मदद पहुँचती रहे । निद्रा मं जो आंशिक बेसुधी आती है वह अनेक मिले 
जुले कारणों से हो सकती है, जैसे कुछ रक्त-बादिनियों की शिथिलता और कुछ विश्राम, मलों 
का इकट्ठा होना, ज्ञाननाड़्यों में थकान से कुछ रुकावट, इत्यादि | निद्रा की दशा में 
भीतरी प्राणंद्रियां बहुत धीमे काम करने लगती हैं और ग्ोपजन का खर्च कम होता हे, 
शोपण अधिक होता है। जो आदमी अपनी शक्तियों का आनन्दपूर्वक पूण उपयोग चाहता 
है उस गहरी निद्रा म॑ं सोना ही चाहिये। जो अधिक जागता है उस के शरीर म॑ आलस्य रहता 
है, बदन टूटता रहता है और श्रम के काम में उत्साह नहीं होता। जिन लोगों को रात में 
जल्दी और खूब गहरी नांद आती है और जितने घंटे चाहें उतने घंटे बराबर वे खटके सोते 
रह सकते हैं वह धन्य हैं ओर सचमुच वह स्वस्थ ओर सुखी हैं | यह बहुधा देखा जाता है 
कि दिमागी काम करनेवाले कम ही सोकर स्वस्थ रह लेते हैं, ओर उन्हें नींद भी कम आती 
है | शरीर का श्रम करनेवाले अधिक साते हैं। विविध मनुष्यों म॑ नींद की आवश्यकता भी 
विविध होती है। निद्राभंग रोग में शारीरिक ओर मानसिक शक्ति घट जाती है, परन्तु यह 
गेंग अनेक कारणों से हो सकता है। अ्रजीणं, ज्वर, शारीरिक या मानसिक थकान, या 
फालन शक्ति की अधिकता, किसी प्रकार की आत्यन्तिक मानसिक वा शारीरिक उत्तजना, 
इत्यादि कुछ भी कारण हो सकता है। निद्राभंग होने पर पहले उस का कारण ही दूर करना 
कर्तव्य है। फालवू शक्ति की अधिकता हो तोथोड़ा सा व्यायाम, थकान हो तो आगे से अधिक 
श्रम से बचना, अजीण हो तो उपवास या संयत भोजन, उत्त जना हो तो उसका निवारण 
निद्राभंग का इलाज है। निद्रा लाने के लिये नशे का सेवन या निद्रा लानवाली दवा खाना 
तो सबंथा हानिकारक है। पेट बोभल होने पर जब बारंबार मस्तिष्क से बोझ हलका करने के 
संदेश आ रहे हों उस समय अफीम खाकर बेहोश होना मू्खंता है। मंभट या चिन्ता के 
कारण निद्राभंग का होना कठिन रोग है। कभी-कभी चिन्ताओं को दूर करना और समस्‍्याश्रों 
के सुलभाना अनिवार्य्य हो जाता है और उपाय नहीं सूकता । परंतु जब ऐसी स्थिति सामने 
हो तो यह निश्चय है कि नोंद खोने से लाभ कुछ न होगा | इसलिये अपने मन पर जोर 
देकर चिन्ताओं और रमटों को कुछ काल के लिये दूर कर देना चाहिये। दिल इतना 
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मजबूत न हो, मनपर इतना काबू न हो तो किसी मन-बहलाववाले अत्यन्त आकषक व्यापार 
म॑ लग जाय | कुछ लोग मंभटों ओर चिन्ताओं से बचने को नशे का सेवन करके अपने 
को बेसुध कर लेते हैं ओर सो जाते हैं| परन्तु यह उपाय सफल होते हुए भी अनेक भावी 
रोगों का कारण बन जाता है | एक रोग के निवारण के लिये अनेक रोगों का बीज अपने 
शरीर-रूपी क्षेत्र मं वो देना बुद्धिमानी नहीं है। सोने के पहले पांव धो लेना, स्नान कर 
लेना, कच्ची प्याज खा लेना, भेंस का गरम दूध पी लेना, आम और दूध का सेवन, इत्यादि 
छोटे-छोटे लटके नींद लाने में बहुधा समर्थ पाये गये हैं। यदि कोई उपाय न से तो 
चुपचाप पढ़े-पढ़े आनन्दमय और सुखकर मंसूबे बॉधना और उन्हीं में ड्ब॑ जाना समय॑ को 





खिम्र १८६--मारको नी, जन्म सं० १६३१ 
झाकाशवाणी और बेतार के तढ़ित का प्रसिद्ध आविष्क्रारक 


अच्छी तरह कटवा देता है और बहुघा नींद भी लाता है | परन्त॒ निद्रा न आने पर उद्नि- 
द्रता के लिये फींखना, धबराना, तड़पना और करवण बदलते हुए. निद्रा की चिन्ता में भी 
बुरी तरह से समय काटना उन्निद्र रोग को बढ़ाता है। शोक, चिन्ता, क्रोध, भय, द्वेष, 
निराशा आदि दुर्भात केवल निद्रा का ही हरण नहीं कर लेते, इन से स्वास्थ्य बिगड़ जाता 
है | भूख मारी जाती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, रक्त का संचरण अनियमित हो 
जाता है, ज्वर आदि अनेक लक्षण दीखते हैं । इसी तरह हष, उत्साह, आनन्द, प्रेम आदि 
सद्भाव मनुष्य के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं| जब ऐसी बात है तो कोशिश कर के बुरे भावों 
को भगाना चाहिये और अपने पास भी फटकने न देमा चाहिये, साथ ही बलपूबक अपने 
मन में सुखकर भाव भरने चाहिये, हर्षित ओर आआनन्दित और उत्साहित रहना चाहिये। 
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इससे स्वास्थ्य की भलीभांति रक्षा हो सकती है और होती है | शोक, चिन्ता, क्रोध, मय, 
द्वेप, निराशा आदि वास्तव में मानसिक रोग हूँ जिन को कि दृढ़ संकल्पवाला मनुष्य अपने 
सच्चे संकल्पमात्र से बरात-की-बात में दूर कर सकता है। मानसिक आनन्द तो मन के 
स्वस्थ होने की दशा है| बादरी आमोद-प्रमोद से उसे उत्तजना मिलती हे । 


७--रोगाणु ओर रोग सहिष्णुता 


हमारे स्वास्थ्य के बरी चारों ओर फेले हुए, हैं। वायु मं, जल में, हमार आसपास 
की सामग्री में सबत्र रोगाणु मौजूद रदत हैं| यह अवसर पाते ही शरीर पर चढ़ाई करते हैं 
झ्ोर भांति भांति के रोग उत्पन्न करते हैं। जल और वायु द्वरास भोजन द्वारा, बाब द्वारा 
शरीर मे प्रवेश करते हैं और इन की संख्या बढ़े वग से बढ़ती है | यह विप बनाते हैं ओर 
शरीर के भीतर उ देल्ल देत हैं जिस से श्रपरिमित हानि होती है। बड़े मयानक ज्वर उत्पन्न 
हो जाते हैं, मिल्लियां फाइ देत हैं और अंग की बनावट में. फेरफार डाल देते हैं। अनेक 
सेलवाले रोगाणु एक प्रकार के, और एक सेलवाले रोगाणु दूसरे प्रकार के, रोग उत्पन्न 
करते हैं | ज्षयरोग, मोतीज्वर या आंत्रज्वर,# बलयरोग धनुर्वात, जहरवात, हँजा, रोगाण्विक 
आमातिसार और नाड्री-ज्वर अनेक सेलवाले गेगाणुओं से उत्पन्न द्वोते हैं। प्रत्येक रोग के 
लिये विशिष्ट गेगाण़ु होत हैं। फसली ज्वर, ग्रमीवी आमातिसार, निद्राराोग आ्रदि कई रोग 
एक सलवाले गोगाणुओं से होते हैं | उदधज्बर # छोटी सीतला, कुकुर-स्वांसी ओर प्रतिश्याय- 
ज्वर आदि कई रोगों के रागाएु इतने सूछम हैं कि वेज्ञानिक के छुन्न स भी निकल जाते हैं 
ओर अणुवीक्षण से भी देखे नहीं जा सकते | आये दिन स्वस्थ से स्वस्थ शरीर पर रोगाणुओं 
की चढ़ाई होती है ओर शरीर के भीतर घोर संग्राम होने लगता है | रक्त में श्वताणु उस की 
रक्ता के लिये कमर कसे तथार रहते हैं। रोगाशु रक्त में आये नहीं कि रक्त के शवेताशुओं 
ने उन्हें चारों ओर से प्रेर लिया और उन्हें प्रा डाला | एक गन्दी आलपीन बदन में कहीं 
चुभ गयी | उस के साथ हजारों घातक रोगाएु घाव में घुस पढ़े | रक्त में पड़ते ही भयानक 
वेग से उन की सन्‍्तति बढ़ने लगती है ओर क्षण भर मे हजारों स लाथ्वों की संख्या हो जाती 
है ओर इसी वग से बढ़ना जारी रहता है। श्वेताणुओं की सेना रक्‍्तवाहिनियों की भीत 
के फोड़्कर निकल आती है और लास्बों करोड़ों की संख्या म॑ डाकुओं के घेर लेती है ओर 
खाने लगती है| यदि श्वेताणुओं की परिस्थिति अनुकूल रही तो एकणक रोगाशु के घेरकर 
प्रा डालते हैं और शरीर फिर स्वस्थ हो जाता है | घाव तुरन्त भर जाता है। यदि श्वेताणुओं 
की सेना हारी और शत्रुओं की संख्या बढ़ती गयी और मोर्च-पर-मोर्चा सर होता गया तो 
कगेड़ों श्वेताणु मरते जाते हैं और द्रूट-दूट कर प्रतिविष उगलते जाते है। शत्रु रोगाणु 
भी कगेड़ों की संख्या में काम आते हैं और विप उगलते जाते हैं । परन्तु शत्रुओ' की संख्या 
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देती ही गयी तो विप अधिक पदा होता है जो प्रतिविप के द्वारा उद्ासीन होने पर भी 
प्रपना वरातक परिणाम उत्पन्न करने को बच जाता हैं। आलपीन के चु भने से जो घाव 
इआ उससे सारा रकत लिवाकत हो गया ओर मनुष्य चल बसा | 


शरीर बाहरी रगाणुओं के उडेले हुए विप का मुकाबला करन के लिये प्रतिविष भी 
नाता है | प्रतितिप वितिधि प्रकार के होते हैं | कुछ तो बिप ही हैं जो बादरी विप को मारते 
हँँ | लाइसिन ओर अग्लुटिनिन जाति के प्रतिविष सीधे रोगा गुओं को ही मार डालते हैं | 
प्राप्मानिन जाति के पदाथ चटनी की तरह द्वोते हैं जिन के सदारे श्वताएणुओं को रोगाणुओ्रों 
के चट कर जान म॑ सुभीता दाता है । 


कभी-कभी एसा भी होंता है कि रोग के एक आक्रमण से शरीर उसका मुकाबला 
करने को अभ्यस्त हो जाता है ओर जब कर्मी दूसरी चढ़ाई होती है तो थारंभ में ही शरीर 
उस रोग को नश् कर देता है| यह स्वभाव स्थायी रूय से बिशेय गेगों से शरीर की रव्ना 
करता रहता है। यद ठीक पता नहीं चला है कि इस अभ्यास मे क्या क्रिया होती है अथवा 
इस का रदस्य क्‍या है। इतना तो मालूम है कि रेगाणशुओं का मारने के लिये शरीर प्रतिविष 
बनाता है| परन्तु यह प्रतिविप बनाता हैं देर में, और चढ़ाई करनेवाले रोगाणु अपना 
काम आन-को-आन में पूरा कर लेते हैं। वज्ञानिकों ने इस पर यह विचार किया है कि 
क्या यह प्रतित्रिप पदले से शरीर के भीतर नहीं बन सकता, अथवा बाहर ही वनाकर 
आवश्यकता पड़ने पर काम से नदीं लाया जा सकता | शरीर के भीनर प्रतित्रिय बनाने की 
विधि तो हमारे देश म॑ शीतला के टीका के रूप म॑ अनादिकाल से बरतनी जाती रदी है | 
शीतला के विम्फीटक से मबाद लेकर टीका लगाते थे | डाक्टर जनर ने गॉोम्तनस मव्राद 
लेकर टीका लगाने की विधि तो कोई सवा सो बरस से ऊपर हुए निकाली है | प्लेग आदि 
के टीके हमारी पुरानी विधि के उद्दादरण हैं | अ्रत्रज्ार से रक्ञा के लिये गए्मी से मर हुए 
रोगाणुओं से हो टीका लगाते हैं | इस तरह बिप की परिमित मात्रा शरीर में पहुँचायी जाती 
है, क्‍योंकि विप का बढ़ानेवाले रोगाशु तो मार गये हाते हैं। इस विधि से कुछ वर्षो के 
लिये ही रक्षा होती हैं | शरीर से बाहर प्रयागशाला में भी प्रतिविपों के निम्माण की चेष्टा 
होती परंतु लाचारी यह हैँ कि जो प्रतिविप शरीर के भीतर बनते हैं उन की रासायनिक रचना 
अभी तक समझ में नहीं आपो है | इसीलिये अभो तक यदी उद्योग हुआ है कि विप जान- 
वरों के शरीर में ही पहुँचाकर प्रतिविय बनाये जाय॑ ओर उन से लेकर सुई-विचकारी द्वारा 
मनुष्य के शरीर में पहुँचाये जायें | अभी तक जितने प्रतिविव इस तरह बने हैं उन में संब से 
अच्छा उदादरण वलयरोग का प्रतिविप है। यह रोगी के किसी तरह की हानि नहीं पहुँचाता 
और रोगाणुओं के मारता भी है| कई ऐसे प्रतिविष भी हैं जो रोगाणु और उन के बिप 
दोनों के मारक होते हैं| निदान अनेक रोगों के सह जाने के लिये स्वाभाविक और कृत्रिम 
दोनों तरह के उपाय मनुष्य जानता है | वह बराबर ओर सभी रोगों के सह सकने के 
उपायों की खोज में रहता है। जब संसार में रोगाशुओं के ओर मनुष्यों का दोनों के रहना 
ही है तब सहिष्णुता के सिवा आत्मरक्षा का ओर केई समुचित उपाय हो भी नहीं सकता । 


भ्र्ण्ट विज्ञान हस्तामलक 
८-बुद़ाप से छुटकारा 


हम अन्यत्र प्रणाली-विहीन ग्रंथियों की चचा कर आये हैं। यह ग्रंथियां हारम।न नाम 
के सूद््म पदाथा की रचना करके सीधे रक्त में उडेलती रहती हैं । इन मे से अनेक हार्मोन 
ऐसे भी हैं जिन का शरीर की बाढ़ पर, उस की चेष्टा को गतिविधि पर ओर उस के अंग-अंग 
की पारस्परिक सहकारिता पर, बढ़े महत्त्व का प्रभाव पड़ता है। इन ग्रंथियों म॑ से कराई अगर 
अपने काम म॑ शिथिलता करे या रुकावट डाल दे तो बड़े कष्ट की अबस्था उत्यन्न हो जाती 
है| सार शरीर की रासायनिक प्रक्रिया गडबड़ा जाती है। स्वास्थ्य चोपट हो जाता हैं। कभी- 
कभी जानवरों की ग्रंथियों से बने हारमानों के व्यंवद्दार से इस तरह के उपद्रब की शांति हो 
जाती हैं। ग्रथियों की क्रिया म॑ं गड़बड़ होने से भी इस तरह के अनक राग हा जात हैं | 
चुल्लिग्रंथि जो कीब के पास होती है एक तरह से जीवन की कुझ्जी कहला सकती हैं | इस में कर्मा 
हो तो शरीर की आग धीमी हं। जाती है ओर ऐसा राग हो जाता है जिस से विजातीय द्रव्यों से 
विविध अंग बेढंगी रीति से फूल आत हैं ओर शारीरिक और मानसिक सारी क्रियाएं शिथिल 
पड जाती हैं | यदि इस में बशी हो तो भूग्ब के बढ़े हुए होने पर भी शरीर-क्षय दोता जाता 
हे, नाड़ी का वेग बढ़ा रहताहे ओर बातविकार बढ़ा हुआ रहता है। चुल्लिग्रंथि की 
कमी झोर बेशी दोनों स स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ओर बुढापा जल्दी था जाता है| जनने- 
न्द्रियों का ही भाग हैं ग्रन्तराल-तन्तु | यह भी ग्रन्थि की ही तरह काम करता है ओर एक 
प्रकार का खाव बनाता हैं जो म्त्रियों में सत्रीके ओर पुरुषों मं पुरुष के अनुकूल सभी 
विशिष्ट अंगा की बाढ़ पर अपना प्रभाव डालता है, मस्तिप्क को उत्तेजना देता है, मन को 
उभारता है और दाम्पत्य भाव को चढष्टित करता हैं। बीना के एक वेज्ञानिक स्टैनाख ने 
कुछ बूढ़े होते हुए चूहा की परीक्षा करके देखा है कि अ्ंतराल-तंतु पर शल्य क्रिया करके 
उसे उत्तेज्ञित करने से अथवा उन के शरीर म॑ जवान चूहा की जननेन्द्रिय लगा देने से 
बह फिर से जवान हो गये। उसने यह देखकर शरीर की और प्रणालीहीन ग्रंथियों को 
उत्त ज्ञित किया | इस तरह ज्ञीण होता हुआ्आ मस्तिप्क और मुरकायी हुई मानसिक शक्तियां 
ओर सारा शरीर फिर से जवानी के लक्षण दिखाने लगे। इतना ही नहीं। चूहों की आयु 
सेंकड़ा पीछे चालीस के लगभग बढ़ गयी | श्रभी हाल में एक वेज्ञानिक ने यह सिद्ध करने की 
चेश की है कि आल्फा बीठा और गामा ( श्र, ब श्रोर ग ) किरणों के द्वारा छीजते हुए 
परमाणुओं को फिर से नया किया जा सकता है और इस प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु को बहुत काल 
तक टाल दिया जा सकता है| इस तरह के और भी उद्योग हो रहे हैं | इन प्रयोगों की श्रभी 
पर्य्यात्त परीक्षा नहीं हुई है । जब तक बहुत काल तक बहुत से मनुष्यों पर इस तरह की 
परीज्ञाएं न हो जायें तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य बुढ़ापे पर विजय पा सका 
है | परन्तु संयमी लोग विशेषतया जो योग-साधन म॑ सफल समझे गये हैं अपनी जवानी और 
जीवन दोनों को बहुत काल तक सुरक्षित रखने में समथ देखे गये हैं। यह कहना कठिन है 
कि कोन से विशेय साधन में यह ज्ञमता है परन्तु संभव है कि संयमी जीवन ही इन ग्रंथियों 
को बहुत काल तक काय्यक्षम रखने में समथ हो । यही स्वाभाविक भी है । 
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. ९-वातसंस्थान का स्वास्थ्य 


मनुष्य का शारीरिक बल अचक्षुण्ण रदना ही स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है | उस बल का 
स्वस्थ मन के आदेश से उपयुक्त रीति पर काम करते रदना स्वास्थ्य के लक्षणों के अन्तगंत 
है | शरीर म॑ं अपरिमित बल मौजूद हो परन्तु नाइीमंडल में कुछ एसा गड् बड़ पड़ गया हो 
कि सहकारिता न हो सके ता काई काम न हां सकेगा। शराबी के पाँव इसलिय लड़-खट़्ठाते 
हैं कि उस क पांवों के नाडीमंडल म॑ सहकारिता कुछु ही घट गयी ह। मांसपेशियों का 
का दिलना-डोलना भी नड्ढडीमंडल पर निर्भर है। सच्र पूछो तो वास्तविक वल तो नाड्ियों में 
ही है | यदि केवल शरीर भर की नाडी का ही द्वांचा दो ओर उसे किसी प्रकार भाजन और 
ग्रोपजन दिया जा सके तो उस के मनुष्य प्राणी हो जान म॑ कोई कसर नहीं रह जाती। 
तातय्य यह कि नाड्रीमंडल के सित्रा मानव शरीर का शंध्र ढांचा केवल अन्न ओर प्राण- 
वायु के उस में पहुंचाने के लिये है। कुछ अंश सम्पूण ढांच की रक्षा के लिये भी है। 
अतः स्वस्थ शरीर म॑ स्त्रस्थ नाड्री-संस्थान का दाना अनिवाय्य है । परन्तु नाड़ी-संस्थान तभी 
स्वस्थ रह सकता हैँ जब शरीर स्वस्थ हा। नाइ्ीमंडल का इस तरह शरीर के साथ 
अन्येन्याभ्रय सम्बन्ध है। इतनी बात अवश्य है कि शरीर के पेपण चाहेन भी मिले 
तब भी अन्त तक नाइीमंडल जवाब नहीं देता | शरीर के रागी हाने का प्रभाव नाड़ीमंडल 
पर अन्तिम दशा में ही पड़ता है| तभी वेसुधी और बकभूक की नोबत आती है | मकस्वीनी 
ओर जितन्द्रनाथ-दास ने अन्न छे।इकर शरीर छोड़ा परन्तु ग्रंत तक इन दोनों के हाशहृबास 
विलकुल दुरुस्त रहे, क्‍योंकि इनके शरीर नीरोग थे, नाड्रीमंडल वा वातसंस्थान क्‍यों 
गेगी होता । 

वातसंस्थान का प्रधान केन्द्र मस्तिष्क है ओर मस्तिप्क का स्वास्थ्य केवल 
अन्न जल ओर वायु पर निभर नहीं है। उस का स्वास्थ्य वहुत कुछ शिक्षा पर भी 
निभर है| सद्रिचार भी उस की स्वस्थता के लिये आवश्यक हैं । किसी पुस्तक की 
एक पंक्ति उसे कई दिनों तक उलमभाये रख सकती है। तार-समाचार के चार शब्दों से 
हजारों कलारी ताप और बल शरीर से निकलकर काम करने लगते हैं। उस की सहयाग- 
शक्ति, निर्देश-शक्ति, मोलिकता, आमेद-प्रमाद की शक्ति और दूसरों के सुखी करने की 
क्षमता, शिक्षा के बंल से हजार-गुनी बढ़ सकती है । तन की तरह मन के भी व्यायाम 
चाहिये, आराम चाहिये, उपयुक्त भाव और विचार रूपी भेजन चाहिये। 

जब थकान का ख्याल नहीं किया जाता और शरीर काम में लगातार जुता रहता हैं 
अथवा जब नाड्रीमंडल निबंल हाता है जिस से बाहरी उत्तेजना का उत्तर उस को नाड़ियां 
सहज में और उपयुक्त रीति पर नहीं देतीं तब वातसंस्थान भी रोगी हा जाता है। इर्न्ह 
अवस्थाओं से मिली-जुली अवस्था यापापस्मार मुच्छा उनन्‍्माद आदि की है। नाड्रीमंडल 
जन्म से जैसा हेाता है उसी के अनुसार मनुप्य का बरातजनित गेग भी प्रायः हुआ करने हैं। 
तो भी संकल्प-शक्ति के अभ्यास से, उस की ठीक शिक्षा से, और स्वास्थ्य के नियमां के 
पालन से नाड्ीमंडल सुधर सकता है| 

(५ 
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गेग ओर बुढ़ापा नाडीमंडल के प्रधान दोप हैं। यदि नाड्रीमंडल रोग और 
बुढ़ापे से बचा रह ते मनुष्य न तो रागी दो न बृढ़ा | यह दोनों बात प्राप्त करने में मनो- 
विज्ञान की अमिनव रीतियां लगी हुई हैं जिन का उल्लेग्व अन्यत्र हा चुका है। 


१०---सवतो भद्र विकास 


मनुष्य का शरीर दाशंनिक हृशथ्टि से पांच भूत, पांच ज्ञानद्रियां, पांच कमेनिद्रियां, 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यद चार भीतरी इद्रियाँ, ओर जीवात्मा, इन बीस तत्त्वां का बना 
हुआ है । शरीर विज्ञान, व्यवच्छेद, मनोविजान, मनोविश्छेपण ओर परन्वेपण द्वारा मनुष्य 
ने इन सब तत्तपां का अध्ययन किया है और यागसाधन द्वारा इन के अपने वश प्ें किया 
है | जिन दुगम स्थानों में कम्मेंद्रियां की पहुँच न थी, जिन कम्माों के करने में उन की 
क्षमता न थी, जा साधारणतया असंभव प्रतीत हात हैं, उन्हें संभव करने के लिये उसने 
यंत्र-विद्या के बल से नाना प्रकार के यंत्र बनाये ओर शारीरिक शक्तियाँ के बदले प्रकृति के 
शक्ति-समुद्र स शक्ति ले लेकर उन्हें मनचाद्दी रीति पर चलाया ओर चला रहा है। 
इस में उसने मातिक विज्ञान, यंत्र-विज्ञान रसायन-बिज्ञान, गणित-विज्ञान, आदि से काम 
लिया | इन विज्ञानों का उसने सद्धांतिक ओर व्यावहारिक परिशीलन किया | स्ञानेन्द्रियों की 
शक्ति बढ़ाने ओर ज्ञान के विकास के लिये उसने अनेक उपयुक्त यंत्र और उपकरणा बनाये 
जिस में उस ने फिर उन्हीं विज्ञानों की जानकारी से काम लिया ओर उन्हीं के सद्दार उन्हीं 
की जानकारी का अधिकाधिक विकास किया। उसने भातिक ओर रसायन विज्ञानों के द्वारा 
पाचां महाभूतां का भी. पृ परिशीलन किया, ओर व्यावद्रास्कि विज्ञान में उनके गुणों की 
जानकारी के बल से एक तरह से पांचां महाभूतां का अपने वशीभृत कर लिया है | उस ने 
अन्त:करगु के परिशीनन से ही मनोविज्ञान और मनोविश्छेपणं पर विचार किये और इन 
दानों विज्ञानां का विकास किया। उसने परान्वपण द्वारा मरण॒ोत्तर अवस्था का पता लगाया 
आर मनस्तत््व की भीतरी तहों तक गाता लगा कर उसने ग्वोज की, उसने समुद्र की तह में 
तत्व की तलाश की , आकाश में उड्कर अनन्त की अजेय और अ्रगम सीमाओं के पार- 
करने की कोशिश की, भूगभ का पता लगाया, अपने ब्रह्मांड का अनुशीलन किया और 
ग्रननन्‍त बिश्वां के दशन किये | देश काल ओर वस्तु को उस ने अपने हाथों मं लेकर 
मानों दिला-डुछाकर उलट-पलटकर देग्वा। उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुईं। बल्कि सच 
पूछी तो ञग्रभी शुरू हुई है। प्रकृति के गहस्य॑ की तहें अब उस के सामने खुलनी शुरू 
हुई हैं | प्रकृति के तत्व कितनी गहराई रखते हैं, उनका कितना विस्तार है. यह जानना 
तो अभी दृर की वात है । अभी तो उसे अणुवीज्षण-शक्ति के इतना बढ़ाना है कि वह सूक्ष्म 
विद्युत्कणों की भी धज्जियां उड्ा सके ओर टुकड़ों को देख सके, उसे दूरबीक्षण शक्तित को 
इतना बढ़ाना है कि वह विश्वों का दशन करने की पूरी क्षमता प्राप्त कर सके, उसे हवा 
ओर बिना हवा के उड़ने की शक्ति यहां तक बढ़ानी ह॑ कि वह सहज में अपने ब्रह्मांड के 
भीतर जिस ग्रह में चाहे जाकर सेर कर सके | उस का ऐसे साधन उपजाने हैं जिनसे उसे 
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हमीभूत उजन का आत्यन्तिक शीत और सूर्य का आत्यन्तिक ताप असमर्थ न कर सके | उसे 
भूग्भ के अन्तराल में उसके केन्द्र में घुसकर देखना है कि वहां क्‍या हैं। निदान, उसे 
अणोरणीयान महतोमहीयान्‌ को हाथ में के आंवले की तरह अ्रच्छी तरह परीक्षा की कसोंटी 
पर कसना है | श्रमी तो वह कैलाश, गोरीशंकर, कंचनगंगा आदि शिखरों के ऊपर चढ़ने, 
मेरुप्रदेश को देखने, समुद्र के भीतर की सेर करन में लगा है। चन्द्रमा की सर के लिये 
राकेट बना रहा है। आगे चलकर उसकी सवजञ्ञता के होसले कद्ां तक पूर होंग, यह देग्वना 
है। कोन जाने काई ईर्पालु परमेश्वर ज्ञान के वृक्ष के किसी फल के खान पर उस से चिढ़ 
जाय ओर उसे संसार की इस मनोरम वाटिका से, जिस में उस ने सारे भूगोल को समटकर 
अपनी श्रांग्यों आर कानों के पास कर लिया हैं, निकाल बाहर कर दे, गिग दे, एकदम 
निमृल कर दे | बावा आदम के पतन की इस कहानी को याद कर के दी शायद उसके दाशं- 
निक भाई उस परमात्मा की ख्ोज में भी लगे और अद्वत वदान्तवादी ने तो यही पता लगाया 
कि यह जगत्‌ जिस के तत्वों की स्वोज में विज्ञान हलाकान हो रहा हैं मिथ्या है, मृगमरीचिका 
है, तत्व-हीन हैं | एक ब्रह्म ही सत्य है और खोजनबाला चतन आ्रास्मसत्ता भी उस ब्रह्म की 
सत्ता से अ्रलग नहीं है | यदि वदान्तां का यह कथन सत्य है तो सचमुच ज्ञान के वृक्ष का 
फल खाकर मनुप्य का नशा हो गया है ओर इस नशे में उसका ऐसा प्रतन हुआ्रा है कि 
वह प्रकृति की गहगई म॑ ड्रब रहा है। वह मायाजाल मं एसा उलझे गया है कि अपने 
आपे की भी उस सु्रि नहीं रही हैं। वह परमात्मा ता क्या आत्मा कीओर भी भूलकर 
निगाह नीं डालता | उसे प्रकृति की मोर्दिनी छुबि ने, उस के मृग्धकारी नाच ने, उसके 
मायावी दवभाव ने अपना पाल? मंद्रा बना लिया है। उसे प्रकृति के सिवा कुछ नहीं 
सूकता | वह उसी के पीछे मतवाला है, हेरान है । उस से परमात्मा की चचा चलाओरो भी 
तो वह कुढ जाता है| इस खयाल भे भी घबराता है| बह प्रकृति के रदस्थों पर ऐसा रीका 
हुआ है कि परमात्मा की सत्ता से भी इनकार करता है, क्योंकि उस को इतनी गहरी ओर 
विस्तृत तलाश में परमात्मा का तो कहीं पता नहीं लगा। परन्तु इस में उस का काई दोष 
नहीं, क्योंकि आरंभ से ही उस ने प्रकृति को ही जानने को कोशिश की, पुरूप का ज्ञान 
उस का उद्दे श्य भी न था| उस की सबताभद्र विजय हैं, वह जिधर जाता है उधर ही विजयी 
होता है। वह जिस वस्तु पर अंगुली रग्ता है, सोने की हो जाती है, जिधर निगाह डालता 
है उधर ही सत्यं शिव सुन्दस्म देखता है| क्या अ्रजब है कि उस के ही रूप में पुरुष स्वयं 
अपनी अनूडा नायिका प्रकृति की तलाश में निकला हो और प्रकृति ओर पुरुष के बीच यह 
आंखमिचोनी का खेल हो जिस में प्रकृति, ओर असंख्य रूपों में होकर परमपुरुष, खेल रहे 
हों ओर दस खेल का आनन्द इस मायावी जगत्‌ के हम सभी प्राणी उठा रहे हों | श्रथवा 
यह अम्बिल विश्व उसी कन्हैया की अरबंड रामलीला हो जो सब के नचा रहा है ओर सब 
के बीच मौजूद होते हुए भी सब की आंखों से ओमल है। 


तीसवा अध्याय 


विजय के साधन ओर साधक 
१--विज्ञान की परिभाषा 


मनुष्य की सवताभठ्र विजय जिन साधनों से हुई है उन पर भी कुछ निगाह डालने 
की जरूरत हैं | उस ने जिस बुद्धि आर विवेक से काम लेकर, शक्ति, देश, काल ओर अपने 
शरीर पर भी विजय पायी है उस का विकास जीवन के आदिकाल से होता आया है। 
विकास के प्रकरण में सहज ओर अजित बुद्धि पर विचार करते हुए हम ने देग्वा हे कि 
कि किस प्रकार मानव शरीर मे अजित बुद्धि ने प्रत्यगात्मा की प्रेरणा के रूप में विकास पाया 
है | बाहर के परीक्षण-निरीक्षण आदि से अजित बुद्धि ने विचार ओर विवक का जस विकास 
किया है उसी तरद नेसगिक बुद्धि ने श्रद्धा, विश्वास और सद्प्रच्नत्ति का विकास किया हैं । 
विचार ओर विवेक ने परीक्षण ओर निरीक्षण ही अपनी कसोटी बनायी हैं। परीक्षण 
ओर निरीक्षण से ही तक-बुद्धि की उत्पत्ति हुई | तक के विकास की भी दे विधियां बनीं | 
एक आदशकल्यना की और दूसरी वास्तविकता की। तकशैली दोनों का आश्रय लेती रही, 
कभी एक विधि की प्रवलता होती थी कभी दूसरी की। आदर्श कल्पनाओं ने दशशनशाम्त्रों 
का जन्म दिया | वाम्तविकता की प्रबलता ने विज्ञान का पदा किया। आदशकल्पनाओं 
का उड़ान आत्यन्तिक जड़वाद से उठकर अद्वतवदान्त के “सर्बस्वल्विदं ब्रह्म”? “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिश्या” तक पहुँचा और ब्रह्म से जगत्‌ का अमभेद दिखाया | वास्तविकता के मांग से 
गोचर ओर अ्रगाचर सथष्टि का परिशीलन हुआ । साधारण जड़ पदार्था' के रासायनिक और 
भीतिक गुणों का, प्रकृति की शक्तियां और उसके विविध रूपों का, अनुशीलन हुआ | 
धीरे-धीरे यूछुम-से सूदरम विद्युत्कशां स लेकर बड़े-बड़े ब्रह्मांडीं ओर विश्वों का अध्ययन हुआ । 
आदि-जीवं से लेकर आजकल की मानव जाति तक का पूरा इतिहास पढ़ा गया । फिर भी 
वास्तविकता के माग से प्रकृति की पीथी समाप्त नहीं हुई है| अभी तो उस के थोड़े से ही 
पन्ने उलट गये हैं| उन्हीं का समकभना कठिन हो रहा है। दोनों मार्गों से मनुष्य के शान 
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ओर विज्ञान का जे कुछ क्रमबविकास हुआ है उस का श्रेय है तक को और गणित वित्रा 
को | तक विद्या ने विचार के बिकास की नींव डाली है और गणित ने उसी पर दृढ 
जोड़ाई करके कुरसी तक नींव को पहुँचाया है । मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान दोनों में 
जो कुछ विकास का आरंभ किया है उस का सबसे प्राचीन प्रमाण भारत में ही 


(्ड 
है 


हे 








चित्र १८७--श्री रामानुजम्‌ [ सं० १६४४-१६७७ वि» 
गणित-विज्ञान का एक प्रतिभाशालो विद्वान जो इस विषय के लिये रायल 


सोसायटी का पहला भारतीय फेलो हुआ । 


मिलता है | वेदों से अधिक पुरानी प्रामाशिक पोथी संसार में नहीं है। इन के 
उपवेद और अंग और उपांग भी खासे पुराने हैं। इन में ज्ञान-विज्ञान का प्रचुर 
साहित्य है । भाषा-विज्ञान, शब्द विज्ञान, ज्योतिष, तीनों का आरंभ वेद के पडंगों 
में हुआ है। इन में सबसे पहले तकशाख्र और गणितशास्त्र का उपयोग देख 
पढ़ता है। दशनों का चाहे जब से आरंभ माना जाय परन्तु उन में से सांख्य-शास्त्र 
का प्राचीनतम हाना निविवाद है। सांख्य-शान्त्र विज्ञान का प्राथमिक दर्शन है जिस में 


तकशास्त्र और गणित विद्या दोनों का उपयोग हुआ है। भौतिक विज्ञान की नींब वैशेषिक 
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शास्त्र में पायी जातो है। इस के पीछे के ज्योतिष शाम्त्र की नीब ही गणित-विद्या है और 
दोनों का विकास भारत में बराबर प्राचीन काल से चला आ रहा है | यह तो मानना पड़ेंगा 
कि इधर पिछले दो तीन सो वरसों के भीतर गणित का विकास यहां कम और पच्छाहीं देशों 
में अधिक हुआ, परन्तु आज भी उस कमी का पूरी करनेवाले विद्वान मोजूद हैं। उस के 
सिवा भोतिक, रसायन, जीव विज्ञान आ्रादि के खोजी विद्वान भी हमार देश में बढ़ रह हैं। 
इस समय संसार के सभी सम्य देशों म॑ विज्ञान का अ्न्वेपण जोरों से हो रहा है। दाशनिक 
भी शिथिल नहीं हैं परन्तु दशन के मुकाबले विज्ञान का विकास अधिक बंग से हों 
रहा है | 

आ्रादश कल्पना और वास्तविकता दोनों विधियों का लक्ष्य है बरास्तविक सत्य का 
शान | इसलिये जब दोनों रस्त एक ही मंजिल पर पहुँचात हैं तब विधि चाहे जो हों 
परिणाम एक दी हुआ | इसीलिए, हम यदि दशनों के लिये मी 'विजान” शब्द का प्रयोग 
करे तो अनुचित नहीं हैं| अ्रनुभवजन्य जान का ही नाम विज्ञान है तो योगदश्शन अनुभव 
का ही विपय है इसलिय योग भी विनान ढी है। आत्मा का अनुभव वदान्त का विपय हैं 
ग्रत: एक तरह से वद भी विज्ञान है, यद्यापर उस में अनुभव साधन नहीं है, साथ्य है । 
प्रकूृत इतिहास किसी समय की सत्य घटनाओं का बरणणन करता है अतः बह भी 
विज्ञान है । 

परन्तु विज्ञान के भावों, उस की रीतियों ओर उस के बिम्तार में मी पिछले विकास के 
कारण विशेषताएं आ गयी हैं जो उल्लेग्य हैं | विजान का लक्ष्य यही है कि जा कुछ हैं 
या हो रहा हो उस का यथाथ बणुन किया जाय | प्रश्वी आदि पिंड घूम रहें है और किस 
नियम से घृम रह हैं, इतना जानना विज्ञान का उद्देश्य ह। परन्तु क्यों घूम रहे हैँ इस 
बात का जानना न तो उसका ध्येय है न बढ़ बता सकता है | उस का यह भी दावा नहीं है 
कि वह * क्‍यों?! का उत्तर दे सकेगा अथवा वह जिस इश्टि से परिशीलन कर रद्ा है वहीं 
ठीक विधि है ओर दूसरों की विधिया अशुद्ध हैं | बह फुलवारी की शोभा कब की दृष्टि से 
नहीं देग्वता और न माली की दृष्टि से | उस की हृष्टि ही अलग है | वह यदि उद्धिज विज्ञानों 
हैं तो विशेष पौधों की जीवनी, उनके सम्बन्ध के गुगा-धम्म, सभी पौधों के लिये समान 
स्वाभात्रिक निश्रम आदि की स्वोज़ की ही दृष्टि स वह फुलबारी का देखता है। परन्तु उस 
इस काम म॑ बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है जिस में वह एक आर तो कोरी कल्पना के कुए 
से बच और दूसरी ओर शुद्ध जड़बाद के कारण अन्य सत्यों और तथ्यों की संगति के अज्ञान 
की खाई म॑ न पढ़े । वह जितनी परीक्षाएं करता है उन को ठीकठीक नापजोस्व करता है 
ओर चाह कितना हीं समय और श्रम लगे वह भरसक एक पद्मांश की भी भूल अपने काम 
में नहीं हाने देता | जहां गणित केबल कागज के ऊपर अत्यन्त शुद्धता की रक्ता करता है 
वहां विज्ञान का ख्वोजी यंत्रों ओर नपनों स लगमग उतनी ही शुद्धता से नापता-तोलता है | 
दस प्रकार सावधानी से निकाले हुए अंकों और मात्राओं का वह ऐस सुभीत के सामूदिक 
रूप में बक्रों और रखाओं द्वारा उपस्थित करता है कि सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, और 
जे ही विज्ञानी उस देखता हैं उस परिशाम या निष्कप स्पष्ट हो जाता है। फिर अनेक 
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नेष्कर्षा के एकंत्र करके उन्हें बारम्बार जांचकर नियम के रूप में स्थापित करता है।”? 
एक बार जिस नियम के स्थापित कर चुका उसे भी वारम्बार प्रयाग करके देखता है। वह 
नियम तभी पक्का समभा जाता है जब हर बार प्रयाग में बिल्कुल ठीक-ठीक पाया 
जाता है । 





चित्र १८८--सर सी० वेंकट रामन, जन्म सं० १६४४ वि० 
क्‍ रामन-असर की खोज के लिये जगल्मसिद्धू नोबेज्न-पुरस्कार विजेता। 


विज्ञानों में अनेक विभाग हैं | गणित की जांच में ठीक उतरनेवाले जितने विज्ञान 

उन मे काई सन्देह नहीं होता | भौतिक ओर रसायन-विज्ञान के नियमों ओर निष्कर्षो में 
सन्देह की गुंजाइश नहीं होती । परन्तु जीव-विज्ञान-सम्बन्धी निष्कर्षा में बहुत कुछ संदेह 
रहता है, काई नियम बिल्कुल ठीकठीक चुस्त नहीं बैठता, जिन घटनाओं पर जांच निर्भर 
होती है वह अलग-अलग हो नहीं सकतीं बल्कि ऐसी मिली-जुज़ी होती हैं कि एक निष्कर्ष 
के अनेक कारणों से उदभूत माने विना काम नहीं चलता । इस तरह यह तो स्पष्ट हे कि 
गणिताधार विज्ञानों की अपेन्षा तकांधार विज्ञान कुछ दीले-ढाले और अस्पष्ट होंगे, परन्तु फिर 
भी ऐसा न समभना चाहिये कि सपने पर विचार करनेवाला सभी दशाओओं म॑ किसी 


रासायनिक परीक्षा करनेवाले से कम खोजी होगा, क्‍योंकि संभव है कि सपनेवाला ठीक-ठीक 
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परीक्षण ओर निरीक्षण करता हा जो प्रयाग की कसोटी पर क्रस जा सके | विज्ञान के 
अन्तगत वह सभी ज्ञान है जा दूसरों का बताय जा सकत ८ और जिन की सचाई 

| परख हो सकती है, जो नियम से परीक्षण ओर निरीक्षण द्वारा प्राप्त हए 
आर जिनका स्पष्ट , सुसंगत ओर शुद्ध नियमन हं। सकता है । 


२--विज्ञान के विभाग 


संसार म॑ जितने पदाथ गोचर हैं सब के जड़ और वान इन दूनों भागों में बांटा 
जा सकता है। इनके सम्यन्ध के ज्ञान का भी हम जड़ विज्ञान और चेतन विज्ञान कद 
सकते हैं। जड़ पदार्था' में भी दो विभाग दो सकते हैं, एक वस्तु ओर दृसरा शक्ति। वस्तु 
के सम्बन्ध का विज्ञान रसायन है। शक्ति सम्बन्धी विज्ञान भ|तिफ है। चतन सम्बन्धी 
विजान के हम मोट-मोद तीन विभाग करंगे, जोब विज्ञान, मनाविद्धान श्रोर समाज 
विज्ञान | दानों जड्ट विजान अन्योन्याश्रित हैं परन्तु जीव्रविज्ञान का अनुश/लन श्न के बिना 
नहीं ही सकता | इसी तरद जीवरविज्ञान के बिना सनोविजान ओर समाजबिजान का अनशी- 
लन भी दृःसाध्य है| इन पांचों विज्ञानों में से प्रत्यके की शाखाएं और उपशाश्वाएं भी 
हैं | जीवविज्ञान के अन्तगंत चर्वेज्ञान और उद्धिज विज्ञान भी हैं। अ्रधिकांश ज्योतिष 
शास्त्र भातिक के ओर खवनिज-विज्ञान रसायन के अन्तगत है| कई विज्ञान ऐस ई जो शुद्घ 
रूप से इन में से किसी एक की शाखा नहीं समझे जा सकते। जसे भृगमं, 
भूगोल ओर मानव-विज्ञान जो अपने-अपने प्रयेजन से सभी विजानो से सहायता 
लेते हैं। इनके सिवा कई व्यावहारिक विज्ञान एस हैं जिन म॑ किसी एक विज्ञान का 
एक अंश या कई विजानों के कुछ-कुछ अंश मिलाकर मनुष्य के किसी काय्य-साधन में 
लगते हैं | जसे विविध कलाएं, कृपि-विज्ञान, आयुर्वेद, शिल्प-विजान, शिक्षा-विज्ञान 
इत्यादि । 

इन विज्ञानों स नितान्‍त भिन्न कुछ कल्पना-मुलक विज्ञान भी ह जिन का सम्बन्ध 
वास्तविकता से कम ओर आदश से ही मुख्यतः है। तकशास््र गणित-विज्ञान, स्थित्यंक- 
विज्ञान, और रेस्वांकन आदि ऐसे ही विज्ञान हैं। यह विचार-विमर्श में काम आते हैं और 
सभी विज्ञानों के मल हैं | 

समाज-विज्ञान के अन्तगत जाति-विज्ञान एक विशेप शाखा है ओर उस के कई 
अंगा स मिला-जुला इतिहास-विज्ञान है । समाज के लिये उसी से सम्बद्ध व्यावहारिक 
विज्ञान अथ-शाब्षन है | इसी तरह मनोविज्ञान की एक विशेय शास्वा भाव-विज्ञान, ओर 
कई विज्ञानों से मिला-जुला, तो मी इस का विशेष अंग, मातव-विज्ञन भी है । इस की 
व्यावहारिक शास्त्रा शिक्षा-विज्ञान है| जीव-विज्ञान की कई शागसवाओओं स मिला-जुला चराचर 
का स्वाभाविक इतिहास है और व्यावदारिक विज्ञान सभी तरह के आयुर्वद हैं। रसायन 
विज्ञान का व्यावहारिक अंग थातु-शाधन और कृषि बिद्या है जो दोनों-के-दोनों बढ़े भारी 
शास्त्र बन गय हैं । 
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३-साधन की कठिनाइयां और साधक 


विज्ञान के परिशीलन म॑ कुछ अनिवाय्य कठिनाइयां भी हैं। पदली तो यह कि 
लाचार होकर अनेक कारणों स अल्गाये हुए काल्पनिक काय्य का अध्ययन करना पड़ता है, 
क्योंकि बहुत से कारणों के मिलने से ठीक निष्कप निकालना कभी कर्भी असंभव हो 
जाता हैं | अ्रतः विज्ञान लाचार होकर काल्पनिक अ्रवस्थाओं का ग्रनुशीलन करता है | 
दूसरी यद् कि बहुधा ऐस विचारों वा शब्दों को मानकर चलना पड़ता है जो स्वतः सिद्ध 
हीं हैं और अगर उन्हें मानकर न चले तो एक पग आगे बढ़ना कठिन होता हैं। 
यद्यपि आगे चलकर बढ़ी स्वतः सिद्ध माने हुए तथ्य सिद्ध कर लिये जाते हैं. ता भी 
अनेक अज्ञात बातें रह दी जाती हैं। तीसरी कठिनाई यह है कि कर्मी-कर्ी कार्य्य-कारण 
के सम्बन्ध के गइबढ़ का भी सहना पड़ता है। कारणों की व्याख्या बहुघा अ्रंशतः दी ठीक 
हुआ करती है | चौथ जिस मल से वेजानिक आरंभ करता है वह स्वयं वहुघा अज्ञात 
अथवा अह्वाय रदता है परन्तु उस के मान बिना गति ही नहीं है | इस तरह की कई 
कठिनाइयों के दोते हुए, भी वेजानिक की प्रगति रुकने नहीं पायी है । वद्र विकास के मांग में 
पढले तो धींर धींर चला, किर छुलांगे भरी, और अब तो सरपट दोड़ता दीर्व रढटा है | 
साधकां न बुद्धि ओर विवेक से भरपूर काम लिया। कररणां और उपकरणों स 
बाहरी और भीतरी जगत्‌ की पूरी जांच की और करते जा रहे हैं। उन्होंने उपकरणों की 
विचित्र रीति से रचना की और अरब तक जान के साधन के सुभीत के लिये उपकरण-पर- 
शास्बराएं और उपशासाएं बनायी हैं जिन का विस्तार यहां करना अनावश्यक हैं। उन्होने 
ग्रपने उपकरणों स जांच-पर-जांच करके अनेक निष्कप निकाले और उन्हें उन्हीं के 
विभागों में यथोचित स्थानों में बांटा । उन्होंने बढ़ परस्शथ्ििम स अजित ज्ञान का उचित 
बर्गीकरण किया ओर ठीक ठीक रूप दिया। प्रत्येक साधक जी तोड़ परिश्रम करता गया 
आर जानकारी के खजाने में अपना-अपना अजित धन डालता गया। अन्त में आज हम 
देखत हैं कि कितने विज्ञान बन गये ओर कितन नये त्रिज्ञानों की नींब पड़ गयी है। आज 
मनुष्य ने अपने के अपनी परिस्थिति का जा स्वामी बना रखा है आ्राज जा बढ़ परिस्थितियों 
पर विजयी की तरह काबू प्राय हुए हू, वद इन्हीं साधकें की बदालत हैं जिन्होंने विजिध 
विज्ञानों के साधनों से और मुलतः अपनी ब्रुदूधि और बिवेक के बल्न से परिस्थिति का मुट्ठी 
में कर लिया, अपनी दासी वना लो | 


४-कुछ साधकों की चचा। 


| छः कट 


मनुष्य की सवतोमुस्थी विजय में वास्तविक कास तो अनेक ऐसे सिपादियां ने 

किये हैं जिन का किसी का नामोनिशान भी नहीं मालूम हं। अनेक महत्व के मारच बड़े- 

बढ़े सेनानियों ने सर क्रिये हैं परन्तु उन की संख्या भी हजारों हैं। उन की जीवनियों के 
श्र 
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लिये ता अलग दज़ारां प्रष्ठ चाहिये। स्थान के आत्यंतिक संकोच के कारण अकारादि 
क्रम से यहां कुछ के ढी नाम दिय जाते हैं | 

अरानिउ म--स्वान्त अरीनिउस का जन्म सं० १६१६ के लगभग हुआ स्कन्दनवीय 
थ | अपने देश की राजधानों स्टाकदोल्म में भातिक शास्त्र के आचार्य थ। ““विश्व-भारसाभ्य 
ओर अकम्मंस्य तमोगुण की ओर प्रवृत्त हे” इस प्रचलित मत का आपने विरोध किया है। 
अयन-वाद द्वारा आपन सिद्ध किया है कि “सर्टि की घड़ी चलते-चलते रुक नहीं सकती क्‍यों: 
के इसक कृकन को क्रिया भी साथ-ढी-साथ चलती रहती है | ” सं० १६८४ में इन की मृत्यु 
हा गया। चित्र प्रष्ठ ४४२ पर ठेखिये | 

शआकमीदस--कॉलिसंबत्‌ २८१४ में जन्म और श्थ८६ मे एक मस्ब सैनिक के हाथा 
वीर-गति। शत्रुसेना से विर अपने नगर संरकयू ज़ की अपनी विद्या, कौशल और कला से मृत्यु 
से पृव तीन बरस से रक्षा करता आया था। भौजिक, यंत्र और गणित विज्ञान के उसने अनेक 
आ।वप्कार किय | जल मे तोालकर स्वोट-खर साने की परसने की विधि उसी ने निकाली थी | 

आयभट -- आय भर्टीय नामक ग्रंथ के स्चथिता प्रथम आयमद ज्यौतिष के बढ़े 
भारो ग्राचाय थ | इन्हाने उक्त ग्रंथ में अयना जन्मकाल इस प्रकार दिया है | 


पष्व्याब्दानां पश्टियंदा व्यतीताखयश्व युगपादाः । 
व्यधिका विशतिरब्दाःतदेह मम जन्मनो 5 तीता: ॥ 
कालक्रिया पाद, १० 


अपन जन्मस्थान के सम्बन्ध में यह लिग्बत हैँ--- 


आयेभरस्स्विह निगद्ति कुसुमपुरे 5 भ्यु चितं ज्ञानम ॥ 
गणितपाद १४७, उत्तराद्ध 


कै 


कुसमपुर का लाग पटना करत हैं | 


हन्हेंनने १२० आया छुन्दा म॑ ज्योतिपसिद्धांत और इससे सम्बन्ध रखनेवाले गणित 
का यृत्ररूप में लिग्बा है। परंतु इतने में ही कई नवीन वात की चर्चा भी की है जिसे पीछे 
के ज्योतिषियों ने शास्त्र विर्दध समझकर उन की निंदा क॑ है | इनमें से दो-तीन बातें 
त्व की हैं | पदली तो यह कि इल्हेंने सतयुग, त्रेता, द्वाशरर और कलियुग के समान माना 
है और युगसंधिया की काइई चना नहीं है| इन के अनुसार १ कल्प म॑ १४ मन्वंतर ओर १ 
मन्बंतर में 3२ महायुग( चतुयु ग ) तथा * चतुयु ग॒ में सतयुग, त्रेता » दपर आर कलियुग 
समान हैं | 
दूसरी बात यंह लिसी है कि प्रथ्वी अपने अन्न पर घृमतों हैं जिस से नत्ञत्र-चक्र 
उलट घृमत हुए देग्व पड़ते हैं। यह समझाने के लिए इन्होंने चलती हुई नाव का 
उदाहरण दिया है | 


कुछ साधकों की चचो ४५८ 


झनुज्ञोम गतिनॉस्थ: पश्यत्यचलं॑ विज्ञोमगं यहत्‌। 
अचलानि भ्वनि तह॒ुत्‌ समपश्चिमगानि लड्रायाम ॥ 
गेनपद, ६ ॥ 


संख्या लिखने की रीति भी इन की विचित्र हँ पर विस्तार भय से नहीं दी जाती । 
किसी वृत्त की परिध्रि ओर व्यास का ना सम्बन्ध होता है उस इन्होंने इस प्रकार प्रकट 
किया हे-- 


चतु-घिकंशतमष्ट गुण टद्राषश्टस्तथा सहम्ताणां | 
अयुतहृय विष्कंभ स्यासज्ञोी ब्ृत्तररिणाह ॥ 
गशणितपाद, १० ॥ 


जिस से परिधि ओर व्यास का सम्बन्ध ६२,८३२; २०,००० आता है जो ४ 

दशमलव स्थान तक शुद्ध है । 
>महावीरप्रसाद श्रीवास्तव्य 

एडिसन--[ सं० १६०४--१ ६८८ बि० ]-- टामस अलवा एडिसन अमेरिका के 
प्रसिद्ध वेशानिक आविप्कारक थे। ओदिश्ो शज्य के मिलान नगर में संवत्‌ १६०४ में 
पैदा हुए. | बारह बरस की अवस्था में गाड़ी में अखबार बचा करते थे। उन्होंने मालूम 
किया कि भिन्न तीत्रता की दो थाराएं एक साथ एक ही समय एक दी तार म॑ चल सकती 
हैं । इस खोज के आधार पर उन्होंने तार भेजने की दोदरी चोढरी और छुदरी पद्धति बनायी | 
कम्पनी कागज के बाजार भाव के समाचार का तारद्राग छुपे रूप में.प्रचार करने की विधि 
के आविष्कार पर सवा लाख रूपये इनाम में मिलि। यह उस का पहला आविष्कार 
था जिस ने घन का द्वार स्वोल दिया। किर तो उन्होंने फोनोग्राफ आदि सकड़ों आविप्कार 
कर डाले हाल तक इस बुढ़ापे में भी असंख्य ग्राविष्कार करते आये | सं० श्ध्यू में 
उन्हेंने अपने कामां से अवकाश ग्रहण किया | इसी साल उनका देहान्त भी हो गया । 

एन्स्टेन--अलबर्ट ऐन्स्टरैन का जन्म सं5 १८३६ में हुआ | यह जर्मन यहूदी हैं। 
इनकी शिक्षा स्वीरिख में हुईं। अठारह वप की अवस्था में इन्होंने अपने प्रसिद्ध सापेक्षवाद पर 
विचार करना आरंभ किया | इनका विशेष सापेक्षवाद सं० ६६२ में और साधारण सापेत्ष- 
वाद दो बरस बाद प्रकाशित हुआ | संवत्‌ १६७१ से यह बलिन में अपनी ख्रोजों का काम 
कर रहे थ | गणित विद्या के प्रसिद्ध आचाय्य हैं । राजनीतिक कारणों से आजकल इंगलिस्तान 
म॑ रहते हैं । 

कुरी- [सं० १६२४-१६६१ बि०] मेरी कुरी के पिता पाल जाति के थे । वारसा में 
प्रोफेसर थे | यह वारसा में ही सं० १६२४ में पैदा हुई! और पिता की प्रयोगशाला में ही 
बचपन में ग्वेलीं। बड़ी हाने पर फ्रांस की राजधानी पारी में पढने के गयीं। वहीं अपने 
प्रोफेसर (आचाय्य) कुरी से विवाह कंर लिया | दम्पति ने बेकरेल से युरेनियम के रश्मि- 
विकीरण का हाल समझा | फिर स्वयं खोज करने लगे। अ्रपनी दरिद्र प्रयोगशाला में 
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इन्होंने अटाइस मन पिचब्ल डी से विश्लेपण कर के कई ग्त्ती गडियम के लवण निकाल पाये | 
प्रोफेसर कुरी जब जगद्विख्यात हो गये तभी सं० १६६३ में अकम्मात्‌ उन की मृत्यु हे 
गयी | इस दुघंटना के बाद ही देवी कुरी ने पोलोनियम ओर गरडियम दो धातुएं अलग 
निकाल लीं | इनकी भी संबत्‌ १६६१ म॑ मृत्यु हो गयी | चित्र प्रृष्ठ र८० पर देखिये । 
केलविन-- लाड विलियम टामसन केल्बिन (बि० सं> ध्यू्ू१-१६६४) वेलफास्ट 
के रहनेवाले एक गणशिताध्यापक के पुत्र थे। दस बरस के भी नहीं हुए थे जब वाल्टई 
बाटरियों के प्रयाग किया करते थ। केम्ब्रिज में शिक्षा पाकर ग्लासगो आये और वहां के 
विश्वविद्यालय मं चोथ्नन वर्ष तक प्राकृतिक विज्ञान के आचास्य रह | सामुद्रिक तार इन्हीं 
की बदोलत है। इन्हंने अनेक सामुद्धिक यंत्र आविप्कृत किये। भौतिक विज्ञान के सभी 
ग्रंगा! का इन्हान गंभीर अ्तु्शीनन किया था | इन का चित्र प्र ६७ पर देखिये | 
क्रक्स - सर विलियम क्रक्स (बिल सं> श्दू८६-१६ ७६) जन्म स लंडनी थे । रसा- 
यन पढात थे ओर विज्ञान की बत्रेमालिक पत्रिका का सम्पादन किया करते थे। इन्दीं ने 
पहल-पहल विद्यत्करशा का ट्रटना आर उनकी गति का निरीक्षण किया था जिसे उन्हेंने 
पदाथ की चोथी अवस्था ठदरायी थी। इन की खोज विजान की सभी शाखाओं में बढ़े महत्व 
की हुई । परलोक विद्या में भी इन के अन्त्रपण बढ़े मबत्व के हैं| चित्र प्रप्ठ २६४३ पर देखिये | 
गणशप्रसाद--[सं० १६३३-१६६ १ बि०]-इाक्टर गणेशग्रसाद का जन्म सं०> 
६३३ बि० के अगहन मास म॑ एक प्रतिष्ठित श्रीवास्तव्य ब्राह्म गु कल म॑ बलिया मे हुआ | 
७ 2६५७१ में म्यार कालिज से सायंस लेकर विश्वविद्यालय म॑ प्रथम श्रणी म॑ं बो> ए० में 
सब-प्र थम हुए । आप प्रयाग के पहले ढी० एससी हाकर सरकारी छात्रब्रत्ति से केम्ब्रिज 
गय | फिर वहां से जमनी में अ्रध्ययन किया | सं> १६६० से अन्त तक बराबर गणित 
विपय के आचाय्य रह आये। इधर सर तारकनाथपालित के सायंस इंम्टिन्यूट कलकत्ता में 
हाडिज गणिताचाय्य थे। आपने बनारस की गणित परिषद स्थापित की | संसार की बढ़ी-बड़ी 
गणित परिपदेीं के सदस्य थे | आप के गणित-विपयक अन्वेप्रण असंख्य हैं. और 
अन्त समय तक जारी थ। बड़-बढ़ गणित शात्त्रियां ने अपने ग्रन्थों म॑ आप की 
अनमाल खाजां के प्रमाण गआदस्पृूवक्कत ओर उद्धरण सम्मानपृवंक दिये हैं । 
अन्त समय में आप कलकत्ता, और बनारस की गणित परिपिदों के तथा प्रयाग की 
विज्ञान परियत्‌ के सभावाति थे। आपने भारत के प्रायः सत्ी विश्वविद्यालयों के उच्च गणित 
के छात्रों का गणित-सम्बन्धी गवपणाओं की शिक्षा दी और खाज के काम की एक परम्परा 
म्थापित कर दी | आप के गवपणात्मक निवन्ध पचास से ऊपर हैं ओर दस पृस्तके भी 
प्रकाशित दो चुकी हैं जा संसार के प्रमुस्र विद्यापीां में पाख्य ग्रंथ हैं। आप अंगुलियों पर 
गिने जानवाले विश्वविश्यात गग्ताचास्यीं में थ। जीवन अत्यन्त सादा, घोर परिश्रमी, शुद्ध 
ब्रह्म चय्य-पालन के साथ-साथ अग्वंड संयमी, परन्तु सरल, था । शिक्षा अन्तःस्तल में प्रवेश 
करनेवाली और धारणा अदभुत थी | परिशीलन दी व्यसन था । छात्रों का आप का संदेश 
चार शब्दों का था “अपना लक्ष्य ऊंचा रखा” । भारतीय युवकों की तन-मन-धन से 
मभा समिति विद्यालय घर जागत सोत सहायता करने का सदा ध्यान रहता था। 
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इसी ध्यान में सौर २६ फाल्गुन (६ माच ) संबत्‌ १६६१ बि० के आगरा-विश्व- 
विद्यालय की कॉमिल में अचानक बेठे-वेठे ही वेहाश हो गये। फिर हाश में ने आये। 
सात बजे शाम का शरीर छूट गया । आप का चित्र प्रष्ट १४५४ पर देखिये । 

टामसन--सर जाजफ जान टामसन मंचस्टर के पास संवत्‌' १६१३ के लगभग पदा 
हुए, और हाल में ही केम्ब्रिज विद्यापीठ के केब्रेंडिश आचासय्य की गद्दी के अवकाश ग्रहगा 
किया है। यह प्रायोगिक भातिक विज्ञान पढाते थे | इनकी महत्व को खाज यह है कि 
डालटन के परमाणु वादवाला परमाणु अखंड नहीं है, प्रस्युत एक-एक पस्माशु अनेक 
विद्युत्कणां का बना होता है, और यह विद्युत्कण प्रकाश के वेग से अपने परमाणु के मीतर 
चक्कर मारत रहते हैं। इन्हान मल पदार्था' की पारमाणिक संख्या निकाली ओर रासायनिक 
यागशक्ति की विविधता की व्याख्या की। इन्हेंने यह भी दिखाया कि मृत्त पदाथ के परमाणु 
मं विद्य त्कशां की अत्यधिकता उन की अभ्थिरता का कारण हाती हैं| यद विद्य्कणवाद के 
विधाता समझे जाते हैं | 

डारविन---( संवत्‌ १६६६-१६ ३६ ) इन का जन्म श्रृसवरी में हुआ था। जब 
आठ बरस के थ तभी प्रकृति के अनुशीलन की इन की सुरुचि का विकास हा चुका था। 
केम्ब्रिज म॑ पादरी का काम सीखते थे तभी उन्होंने डम्बोल्ट और हशंल का अ्रध्ययन 
किया । यह पाश्चात्य विकासबाद के विधाता थे। इन्होंने यह सिद्ध किया है कि एक सल- 
वाले अरु से विकास करते ही करते बड़े बड़े बत्तमान प्राणी बने हैं। एक प्रकार के 
€ वानर” से ही मनुष्य का विकास होता आया है। अ्रव उस “बानर!' का लोप हा चुका 
है। चित्र प्र« १६४ पर देखिये | 

नावेल आलफ्रेंड बनहाड नोबेल (सं> श्८६२-१६५३ बि०) स्टाकदोल्म के एक 
यंत्रशासत्री के लड़के थ | संयोग से बहुत सा नोपो-मधुरिन वालू मं बंदर गया था। इसी पर 
प्रयोग करते-करते उन्होंने एक विस्फोटक बनाया जिस का नाम डनामाइट रखा | इस से तथा 
अन्य विस्फोटकों स शिल्पियों और यंत्रशास्त्रियों ने बड़ा लाभ उठाया और नोबल का अपार 
घन मिला | इस धनराशि के सूद से उस ने वापिक पारितोपिक रखे जो नोबेल पुरम्कार के 
नाम स प्रणिद्ध है । 

न्यूटन--सर आइजक न्यूटन ( सं १६६६-१ ८४ बि० ) एक किसान के घर 
लिंकन शहर के वुल्मथाप गाँव में पैदा हुए | इन्होंने केम्ब्रिज में शिक्षा पायी | चलन-कलन, 
श्वेत प्रकाश का विश्लेपण, गुरुत्वाकपण आदि अनेक वातें स्वोज निकालीं। गणित और 
विज्ञान म॑ इस ने नया युग स्थापित कर दिया | 

पास्त्यूर--लूई पास्त्यूर ( सं० १८७६-१६५२ बि० ) फ्रांस के डोल नामक स्थान 
में पैदा हुए,, पारी में शिक्षा पायी और सोरबोन में सं>० १६२४ में रसायनाचार्य्य नियुक्त 
हुए. | इन्होंने यह सिद्ध किया कि खमीर उठना रासायनिक क्रिया नहीं है । यह जीवाशुओं 
के कारण होता है| उस ने उस रोगाणु का पता लताया जो रंशम के कीड़ों पर परसत्वाद की 
तरह आक्रमण करता था | इससे फ्रांस को अपरिमित लाभ हुआ । उस ने भांति-भांति की 
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रोगारु-निवारक और नाशक ओपधियां निकालीं । संसार रोगाणु मम्बन्धी सैकड़ों खोजों के 
लिये इनका ऋशी है | चित्र प्र १७७ पर देखिये | 

फाड--माइकेल फेरेडे (सं १८४८-१६ २४ वि० )। याकशहर के एक लोहार 
के घर पैदा हुए. । सर हमफुरें डेबी के यहां बोतल धोने पर नौकर हुए. । धीरे-धीरे यह ऐसे 
कुशल वेज्ञानिक हो गये कि जब सर हम्फ्रो डेबी ने रायल इंस्टिययूशन नामक विद्यालय के 
आनचार्य॑त्व स सं० १८८४ वि० में अवकाश ग्रदण किया तब उन की जगढ़ पर इन की ही 
नियुक्ति हुई | इस पद पर यद चौश्रनन बरस तक रहे और रसायन, विद्युत्‌ और चुम्बकत्व 
पर सोलह हजार के लगभग खोज कीं। कपड़े के कारबार के लिये दरिन संबंधी उस को स्वोज 
सब से अधिक महत्व की थी | उस के व्याख्यान सुवोधता के आदश्श होते थे | यद इंग्लिस्तान 
का बहुत बड़ा खोजी विद्वान हो गया है। चित्र प्र० ४४३ पर देखिये | 


फ्रट्ड--सिगमुंद फ्रदद सं« १६१३ वि० में मोरबिया देश के फ्रडेबंग नामक 
नगर में पैदा हुए | बीना विश्वविद्यालय में यह ओपशि विज्ञान के आचाय्य डाक्टर 
हैं| मनाविश्लेपण द्वार मानसिक ओर बातजनित रोगों को चिक्रित्सा-बविधि के यह 
आाविष्कारक हैं | 

बरबंक--लूथर वरस्वंक ( जन्म सं० १६०६ वि० ) अमेरिका में मासाचुसट्स जिले 
के लांकास्टर गाँव में पैदा हुए | साधारण शिक्षा पायी परन्तु उद्धिज्ज विज्ञान का बड़ा शौक 
था | स्कूल से निकलकर बाप के कारखान में काम भी करते थे और बागवानी भी करते 
थे | इनकी प्रतिभा तभी चमकी | थ्ालू के एक विशेंध बीज तेयार करने पर इन्हें उस के 
दाम तभी ४५०) के लगभग मिले थ | कुछ काल पीछे स्वास्थ्य के कारण लाचार हं।कर 
शयने आलू और थोड़े मे झथय्रे के बच पर किस्मन की बाजी लगाकर कालिकोनिया गये। 
वहां कुछ दिनों तो भृसखों तड़पे परन्तु किर साग्य चमका | इनकी चीज़ें धोरे-धीर बिकने 
लगीं | यश फेला | सं> १६५० से इन्होंने बीज आदि बेचने का काम छोड़कर केवल नये 
पाधे, नये फल और नये बीजों के पद करने का काम उठा लिया और अनेक काम एंसे 
किय कि इन्हं अभिनव विश्वामित्र कहें तो अनुचित न होगा। सं० १६६० म॑ कारनेगी 
मंम्था न इन्हें चिन्तामृक्त होकर खोज का काम करने के लिये दस बरस तक तीस हजार 
रुपया सालाना देने का निश्चय कर लिया | इस समय में इन्होंने जो काम किया बढ़ 
वनस्पतिविद्या के इतिहास में बिलकुल अनोगस्वा और अत्यन्त विस्मयकरारक हैं। नागफनी 
क कांटे ओर चेफे दूर करके इन्होंने खाने योग्य गृदेदार अच्छी निर्दोष नागफनी की एक 
जाति पैदा की | नागफनी म*स्थल में होती है | अग्रतः अनुबंरा धरती में इसे इतना उपजाया 
जा सकता है कि संसार भर के मनुष्यमात्र के इसीपर जीवन व्यतीत करने पर भी इस के 
भडार में टोठा नहीं हो सकता | इन्होंने ऐसे पेड़ उपजाये जिन की पत्तियां कलियां और फूल 
पाले से नहों मरत, जो फूलते जल्दी हैं और फलत वहुत देर में हैं। बेर और स्ूबानी का 
मल करके गुठलीहीन “वबेरनी” नाम का नया फल रचा | सेबों और नासपानियों के 
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असंख्य विभद पेदा किये | तीन लाख तरद के बेर बनाये. पांच हजार तरह के बादास | किसी 
विश्वविद्यालय में शिज्ञा न पाकर भी केवल पोथी के ज्ञान से इन्होंने वह काम किये जो 
मुशिक्षित उद्धिज्ज विज्ञानियां स न बन आयी | 

ब।स--सर जगदीशचंद्र बोस का जन्म सं० १६१४ बि० में ढाका जिले के प्रसिद्ध 
अक्रमपुर के राढीखाल स्थान में हुआ था | इग्लिस्तान में अपनी शिक्षा पूरी कर के डाक्टर 
का पद लेकर भारत आये तो प्रेसडंसी, कॉलिज में मोतिक विज्ञान केआचाय्य नियुक्त 
हुए. | बतार के तड्डित के एक यंत्र की परीक्षा म॑ इन्हें पता चला कि चांदी भी थक?! 
जाती है। इन्होने इस थकान पर खोज की | सं० १६५६ में इन्होने अपने ग्रंथ रस्पांस इन्‌ 
दि लिविक एंड नानलिविझ द्वारा यह प्रकाशित किया कि चेतन की तरह 

त्वांदि जड़ पदाथ भी थकत है, चंचल हाोत है, विप से मुस्कात है, मर जात है, नश स 

मस्त हा जात हैं। निदान वह भी जीवन की तरह काम करत हैँ। इस के बाद उन्होंने 
उद्धिज्जों पर इतनी परोक्षाएं कीं कि शरीरविज्ञान की एक अलग शास्ा दी स्थापित हा 
गयी | इन्हाने यद दिखाया कि चर प्रागियां की तरद अचर प्राणी भी बाद्य जगत्‌ का 
अनुभव करते हैं, बादरी मात्रा-स्पश से प्रभावित द्वाते ओर चर प्राणियां की तरह उत्तर देते 
हैं, खात, पीते, सोते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं ओर मरते हैं। सुख्बी ओर दुःस्त्री 
होते हैं | इन्हेंने यह स्थापित किया हैं कि जड्चतन एक हो नियम पर चलते हैं, सभी 
जीवित हैं ओर सब का विकासक्रम एक सा ही है, सबके शर!र भी आवश्यक वातां में एक से 
दी हैं | सत्ता एक दी जोवन की हैं, विविध नामा से पुकारी जाती हैं | “एक सद विप्रा 
बहुधा बदन्ति? | इनकी खोजां की पहले विज्ञान जगत्‌ न अ्रवहलना करनी चाही परन्तु 
लाचार होकर मानना पड़ा और अंत को इनका पूरा सम्मान करना पडा | सारे सभ्य संसार 
ने इन का लोहा माना । इन्हेंने अपना गवशणालय कज्कत्त में स्थापित किया है जहां संसार 
के चुने हुए विद्वान आकर इस सम्बन्ध की खोज करत रहते हैं | इन्हं अ्रमरिका और यूरोप 
की प्रमुस्व संस्थाओं ने निमंत्रण देकर सम्मानपूवक बुलाया, व्याख्यान रुने | यथोाचित आदर 
किया, डिग्रियां दीं | रायलसासायटी ने अपना सदस्य बनाया ओर ब्रिश्िशि राज्य ने इन्हें 
“सर”? की उपाधि दी और प्रेंसिडंसी कालिज ने ग्राजवन सम्मान्य आचार्य का पद 
प्रदान किया | चित्र प्र० ३८८ पर देखिये | 

भास्कराचा य्य--(सं० ११७१-१२३६ त्रि०) दल्षिणी ब्राह्मण, कवि और ज्योतिषी 
माहश्वर उपाध्याय इन के पिता स्त्रयं आचावय थ। लीलावती वीजगणित, सिद्धाग्नशिरोमणि 
आदि अनक गणित ग्रंथ लिखे | इन्हांने अनेक भावी पाश्चात्य अ-्वयर्णों को पहले से ही 
बाज लिया था व्यावहारिक ज्योतिप म॑ यंत्रों के प्रयोग का एकग्रंथ भी इन्होंने लिखा था | 

मारकानी--गुग्लिएलमी मारकानी सं० १६३१ थि० में बोल्ोग्ना में पैदा हुए | 
बार के विद्युत्‌ समाचार भेजने का प्रतन्ध इन्दीं के उद्योगों का फल है | जो बातें पृर्वगामी 
वैज्ञानिकां का मालूम थीं उन्हीं के व्यावहारिक प्रयोग का इन्हें श्रय है | चित्र प्रष्ठ ४४५ 
पर देखिये | 

मारगन---टामस हंट मारगन सं० १६२३ वि० में उत्पन्न हुए। यह कोलम्बिया 
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विद्यापीठ में प्रायागिक चरप्राग्णि विज्ञान के आचास्य हैं और मंडलवाद एवं डारबिनीय 
विकासवाद के सब से बड़े प्रभाण माने जाते हैं | यह कदते हैं कि दम्यति के रजस ओर शुक्र 
में “जनि' नामक एक यूछुम कण होता है जो सन्‍्तान के शील ओर भावी चरित्र को प्रभावित 
करता हैं । 

मेंडल--ग्रगर याहन मंदल ( सं> १८७६-१६४१ बि० ) आस्ट्रिया के सेलेशिया में 
पैदा हुए, थे | शायद एक यहुदी किसान की सन्तान थे। ब्रन के मठ में पादरी नियुक्त 
हुए. | फिर बीना विद्यापीठ में पदाथ विज्ञान की शिक्षा ग्रढण की | इन्हांने मठ के बगीचे 
में मटर पर अनेक प्रयाग कर के विकासवाद के बढ़ महत्व के नियम आर लिंदधान्त 
निकाल | चित्र प्रष्ठ १६८ पर देग्विय | 

मंडलगफ--अित्रि इफानोफिच्व मेंडलणएफ ( सं> १८६ १-१६६४ वि० ) सिव्या 
भे टाबाल्म्क नामक स्थान में जन्मे थ | इन के पिता शिक्षक थे | इन्होंने ने भी इसी काम 
की शिक्षा ली। रूस की राजधानी के विद्यायीठ में स्सापनत्रिज्ञान की शिक्षा पायी। रसाय 
निक मुल पढार्था के आवत्त-संत्रिमाग के नियम का स्थायित करके पहले -पहल सब मृल 
पदारथा' के पारम्परिक पारिवारिक सम्बन्ध का पता इन्हीं ने लगाया | 

मेअस-- फ्रंडरिक विलियम हनरी मेैश्रस (सं० १६००-१६५८ वि० ) म्कूलो के 
इंस्पेक्टर थे | साथ ही कवि और सादिद्यसेवी भी थे | इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा 
ग्रंश व्यक्ति की मग्णानर गवस्था की खोज में लगाया और इसी उदहृश्य से लंडन में 
इन्होंने परान्वेप्रगापरियत्‌ की स्थापना की ओर अन्त समय तक उस के प्रधान रहे | इन्होंने 
परलोाक विपयक बहुत से अन्वपण किये। ( चित्र प्र्ध २६७ पर देग्विय ) 

रदरफाड--लाड अनेस्ट रस्फीड सं० १६२८ वि० में निउजीलदई में पदा हुए । 
स० 2६४१ मे केम्ब्रिज़ की केबंडिश प्रथयागशाला म॑ं सर ज० ज० टामसन की अ्रधीनता मं 
नियुक्त हुए । युग्नियम के यागिकों से निकलनेबाली किरणों का ठीक पता इन्हींने पहले 
पहल लगाया | सं० 2६५७ म॑ इन्होने थोरियंम स वायब्य की उत्पत्ति का पता लगाया ओर 
फ्रदरिक साडी के सहयाग से मालूम किया कि थोगरियम टूट रदा है। इसके बाद तो दोनों 
ने परमाणुओं के बिगइने और बनने के सम्बन्ध की सेकड़ों बातें ढ्वढ़ निकाली जिससे कि 
विज्ञान का एक मदतत्वप्ृण नया विभाग ही बन गया अन्त में जब सर टामस ने अवकाश 
ग्रहण किया तब ये ही उन के स्थान पर आचायत्व के पद पर आये। (चित्र प्रष्ठ रण 
पर देग्विय | ) 

रामज--सर विलियम रामज ( सं० १६०६-१६ ७३ बि० ) ग्लासगो में पैदा हुए 
और केल्विन की अ्रधीनता में शिक्षा पायी | टुबिंगंन से डाक्टर की पदवोी लेकर पहले ग्लासगो 
म॑ सहायक और किर ब्रिम्टल विद्यापीठ में रसायनाचाय्य और झन्‍्ल में लंडन विद्यापीठ में 
ससायनाचाय्य रहे | इन्दींन साधारण वायुमं हल म॑ पांच अकमरय बायब्यों का पता लगाया 
ओर गश्मित्रिकर गा सम्बन्धी अगशिनल अन्वेपरण किये। डेबी के सो बरस बाद इन्हीं का काम 
उस की वरावर्ग के मद्दत्च का समझा जाता है। (चित्र प्रद्ध २६० पर देखिये | ) 
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रामत--सर चन्द्रशेववर बेंकट रामन का जन्म सं० १६४४ वि० में तिरुचन्नपल्लि में 
एक ब्राह्मण अव्यापक के घर हुआ | सद्रास में एम७० ए०७ मे पढत थे तभी प्रतिभा चमकी 
ओर यह विलायत के प्रसिद्द वेशानिक लाइ रले की निगादों में जँच गये। आरंभ में अकारटंट- 
जनरल के पद पर नियुक्ति हुई । जब इस पद पर ककत्त मं थे तभी अपनी खोजों के 
कारण ख्याति पा गये | फिर वह पद छोडकर भातिक विज्ञान के आचाय्य हो गयथ जिस 
आज भी सुशोभित कर रह हैं | नाद और प्रकाश पर आपके अगशणित अनुसंधान आज 
विज्ञान-संसार में प्रसिद्ध हैं। सब स अधिक महत्व की सवोज है "रामन असर? जो रशश्मिचित्र 
पर विशय रमन रेखाओं के रूप में देख पडुता है। आग की स्ीजों के लिये यह अ्रनुसंधान एक 
मदक्ष्व का द्वार खोल देता है और निकट भविष्य में इसस विजान के सूदुम रहस्यों के उदघाटन 
की आशा देख पड़ती है | भातिक विज्ञान के लिये इन्हें सं० १६८७ का नोबेन पुरस्कार 
भी मिला है और संसार में विविध रीतियों से सम्मान हुआ है | चित्र प्र्ध ४१५ पर देग्बिय | 
रामानुजन--भश्रीनिवास रामानुजन संबत्‌ १६४४ के अ्रगहन मास में मद्रास प्रांत 
के डेरोद नामक बम्ती म॑ एक उच्च निधन ब्राह्मण कुल में पदा हुएण। कठिनाई स शिक्षा 
पायी, परन्तु वाल्यकाल म॑ हीं प्रतिभा चमक उठी | सं० १६६० मे जब मेटिक्युलेशन पास 
किया तभी किसी डिग्रीधारी स अच्छी गणित स्वाब्याय से सीख चुके थ। कालिज की कुछ 
पढ़ाई हुई, फिर छूट गयी | दो वार एफ७ ए० पास करने का उद्योग किया | असफल हुए. | 
परन्तु गणित शास्त्र का अध्ययन जारी था। ये और किसी काम के न रह | छोटी-छोटी 
क्लकों की नोकरियां करते रह | पहला स्वोज का लेस्व मद्रास की इंडियन मथमेटिकल सामेटी 
के १६१५ के फरवरी अंक में निकला । किर और भी निकले | ख्याति बढी। केम्ब्रिज के 
हारी ने इन्हीं लेगोों का देग्वकर मद्रास विश्वविद्यालय की ओर स ५) मासिक की विशेष 
छात्रब्रात्ति दिलवाबी और विन्ायत चुलाया। कई साल सामाजिक धाम्मिक एवं आधिक 
कठिनाइयों के दमन म॑ लगाकर, ये संवत्‌ १६७० के अंत म॑ विल्लायत गये | मद्रास 
विश्वविद्यालय ने इन्हें २५० पोंड वापिक की छात्रवृत्ति दी थी। वहां अनेक गवपरणात्मक 
लेग्व लिखे | २८ फरवरी सन १६१८ का ये रायल साोसेटी के फेतों बना लिये गये | ये पहले 
भाग्तीय फेली थ | एक साल पहले से इन्हें यक्ष्मा हो गया था। इलाज हा रहा था। 
१३ नवम्बर १६१८ का ये दिनटी कालिज के फेलो नियुक्त हो गये। छः बष के लिये 
२५० पोंड सालाना पुरस्कार नियत हुआ | मद्रास विश्वविद्यालय ने भी पांच वर्ष के लिये 
२५० पोंड देना स्वीकार किया और लोटने पर गणिताचारय्य का पद भी उन के लिये निश्चित 
किया । परन्तु होनी कुछ ओर थी । माच १६१६ में श्रीरामानुजन्‌ मद्रास बरापस आये । 
इलाज की पूरी ओर उत्तम व्यवस्था से भी लाभ न हुआ। अंत के संबत्‌ १६७७ के 
२३ सौर वैशाख के भारत के गणिताकाश का यह उज्ज्वल नक्ञत्र अनंत में विलीन हो 
गया | इन की अधिकांश गवेषणाएं अंक-मीमांसा पर हुई हैं। अविल की तरह अपनी थोड़ी 
सी उमर म॑ रामानुजन ने बहुत बढ़े काम किये | इनके कुछ निबंधों का संग्रह, हार्डी ऐयर 
आर विल्मन ने छुपवाया है| युनिवर्मियी प्रेस केम्ब्रिज मे छुपी है। दाम है ३० शिलिंग | 
अभी अन्य अनेक लेस्व अप्रकाशित पढ़े हुए हैं । चित्र प्रष्ठ ४३३ पर देखिये | 
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राय--सर प्रफुल्लचंद्रराय का जन्म खुलना जिले में संबत्‌ १६१८ बि० मे हुआ | 


शिक्षा इंग्लिस्तान में पूरी हुई। आते ही प्रेसिडंसी कालिज में रसायनाचार्य्य हो गये । 
सं० १६७३ के बाद से विश्वविद्यालय के विज्ञान-पीठ के प्रधान रसायनाचाय्य हैं। आप 
अनेक रासायनिक संस्थाओं के सम्मान्य सदस्य हैं। कई के निर्माता हैं| रसायन विज्ञान 
में आपकी खोजें असंख्य हैं । विशेषतया पारे के संबंध म॑ं आपने महत्व का परिशीलन किया 
हे | हिंदू रसायन शास्त्र के संबंध में आपने खोज करके दो जिल्दों में उस का इतिहास लिखा 
है| आपकी खोजों के सम्मान में आपके सं० १६७६ वि० में ब्रिगिश राज ने “सर” की 
उपाधि दी | आजकल आप चरखा-प्रचार मं प्रवृत्त हें ओर स्वयं चरखा कातते हैं। आप 
बाल ब्रह्मचारी हैं | बाढ़ पीड़ितों ओर अकाल पीड़ितों की सहायता में लगे रहते हैं | आपकी 
सारी कमाई दीनों दुखियों विद्यार्थियों आदि की सहायता में शुरू से लगती आयी है। 
आपने बंगाल केमिकल वकसे की स्थापना करके स्वदेशी का तब उद्भावन किया जब किसी 


का इस का विचार न था। 








चत्र १८६--डाक्टर सर प्रफुन्नचन्द्र राय, जन्म सं० १६१८ । 
इणिडयन प्रेस की कृपा 


बप्सी! 


राइंटगेन--विल्हेल्म कोनराड रोइंटगेन सं० १६०२ बि० में प्रस्सिया देश के लेन्नेप 
नामक स्थान में पैदा हुए, स्त्रीरितत और बिट जब में शिक्षा पायी और परोक्त विद्यापीठ में 
भोतिकाचाय्य नियुक्त हो गये। कांच फूंकना और फोटो उतारना इन दोनों का बढ़ा शौक 


था | एक बार अपनी फ़ूंकी शून्य काचनलिका में बिजली दोड़ायी | यह नलिका एक पुस्तक 
पर रखी थी, ओर पुस्तक के भीतर एक चाबी थी और उस पुस्तक के नीच फोटो लेने के 
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प्लेटो' का पेकट था । प्लेट धोने पर चात्री का चित्र आ गया। इसी आकस्मिक प्रयोग से 
एक्स किरणी' का पता लगा जिन्हें उन्होंने १६४२ बि० म॑ प्रकाशित किया । 

लनकेम्टर--सर एडविन ने लनकेन्टर का जन्म सं० १६०४ वि० में हुआ, यह एक 
वैज्ञानिक के पुत्र हैं ओर बराबर विज्ञान का आचाय्यत्थ करते आये हैं। सं> १६४४ से 
१६ - ४ तक ब्रिटिश संग्रहालय के अध्यक्ष रहे हैं। इनका परिशीनन समस्त चर-संसार के 
संबंध में बहुत विस्तृत रहा है। इन्होंने आदि जीवाणु ओर अपर जीवाणुओं का अच्छा 
ग्रनुशीलन किया है | गर्भ विजान और वर्गीकरण विपयक इन के अनेक अन्वेपण हैं। यह 
प्राणि-विद्या के प्रामाणिक ग्राचाय्य माने जाते हैं। € चित्र प्रद्ठ ०२५ पर देग्विय ) 

लाज--सर ग्रालिवर जोजफ लाज एक कुम्हार के घर सं० 2६०८ में स्टाफड 
के जिले में पदा हुए । टिंडल से लंडन-विद्यापीठ में शिक्षा पायी | पहले लिवरपूल 
म॑ भौतिकाचाय्य थे। फिर बरमिंघम में मुख्याचाय्य हो गये। बेतार की बिजली की 
इन्होंने एक विशेष विधि निकाली | सं० १६४८--१६६१ तक यहद्द परान्वपण परिपत्‌ के 
समाध्यक्ष थे | इन्होंने पारलोकिक विपय मे अनेक खोजे की ओर कई पुस्तके लिस्बी | 
चित्र प्रष्ठ २६२ पर देख्विय | 

लिलिठ्स--करोलस लिन्रिउस ( सं> 2 ३६४-१८३७ बि० ) स्वीडेंन के रशुट 
नामक स्थान के एक पादरी के बट थ। लंड श्लोर उपसाला के विद्यापीठों मं शिक्षा पायी। 
उपसाला में ही एक वाटिका के अध्यक्ष हुण। इन्होंने वनस्पतियों का वर्गीकरण कर्के 
वनस्पति विजान की नींव दाली। इसी प्रकार प्राणिविद्या का भी इन्हींने वर्गीकरण किया । 
एक प्रकार से जीव-विज्ञान के यह पिता थे | 

लिमस्टर---लाड जोज़फ लिम्टर (सं> श्यय४-2६६६ वि० ) एसेक्स जिले के 
उपटन स्थान के एक भक्त ईसाई परिवार में जन्मे, लंइन मे शिक्षा पायी, ओर एडिनबरा, 
ग्लासगो एवं किंग्स कालेज में नोकगियां कां। पास्त्यूर की रीतियों का अनुशीलन करके 
रागाणुनाशक ओर निवारक विधियों को शल्य-चिकित्सा निकाली | यह बढ़े हड्-कई मोटे 
ताज़ मजबूत तेराक थ | इन का सम्मान इनकी खाजों के कारण यहां तक हुआ कि यह 
लाड बना दिये गये | चित्र प्रष्ठ २३५ पर देखिये । 

लेनाड--फिलिप लेनार्ड संवत्‌ ५६१६ में जन्मे | यह हट ज़ के शिष्य हैं। इन्होंने 
संवत्‌ १६५४९ वि० म॑ ऐसी बलवती ऋणेाद किरण निकालीं जो कई धातुओं में इस तरह 
प्रवश कर जाती हैं जसे सूय की किरणें अल्प पारदर्शी संगममर के पत्र म॑ से प्रवेश करती 
हैं। इनको नाम लेनाड-किस्ग पड़ा । सं०१६६२ म॑ इन्हें भोतिक विज्ञान के लिये नोवल 
पुरस्कार मिला | इन्होंने हट ज़ की स्वोजों को जारी रग्वा है | 

वाट - जेम्स वाट ( सं० १७६३-५८७६ बि० ) लड़काई में मग्यिल से थे, गणित 
सम्बन्धी उपकरण बेचने का रोजगार करते थे। भाफ का इज्न बनाकर इन्होंने पाश्चात्य 
मंसार में युगान्तर उत्पन्न कर दिया। इन्होंने और भी वैज्ञानिक अन्वेषण किये थे | 

वाउल्म--युवानेस डिंडरिक फन डेर वाइल्स संवत्‌ १८६४ वि० में जन्मे थे | इन्होंने 
द्रवों और वायव्यों की अ्भेद दशा, वेद्युत विश्लेषण ओर विधघटीकरण इत्यादि सम्बन्धी 
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कई महत्व के अन्वपर्णश किये और एक अत्यंत महत्व का समीकरण निकाला जा इन्हीं केनाम 
से चलता है। इन्हें सं० १६६७ वि० मे भौतिक विज्ञान के लिये नोवेल पुरस्कार मिला । 


साडी--फ्रं डरिक साडी इंग्लिस्तान में ईस्टबोन में सं० १६३४ विं० में जन्मे । 
मांट्रीअल (कनाडा ) के विद्यापीठ में रदरफड से अ्न्वेगणु-विधि सीस्वी, फिर लंडन में 
रामज से शिक्षा पायी | पहले ग्लासगो में भौतिक रसायन के उपाचार्य हुए, फिर अबरदींन में 
रसायनाचाय हणए | अत आक्सफ़ड में अनांगारिक और भोतिक रसायन के आचाय्य हैं। 
रश्मिविकिरणा संबंधी ग्वोजों के द्वागा इंदींने एक नया साहित्य पंदा कर दिया हे। इन्हें इसी 
सेवा के लिय नोबल पुरम्कार मिला । नजित्र प्रष्ठ १४७ पर देखिये | 

साहा--३क्टर मेघनाथ साहा (जन्म सं> १६५० वि०) इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के भातिक विज्ञान विभाग के आचार्स्य ओर प्रधान हैं। इन्होने ज्योतिष सम्बन्धी भीतिक 
विज्ञान में बढ़े महत्व को खोज की जिस के उपलक्य में लंइन को रायल सेासायटी ने आप 
का अपना सदस्य बनाया हैं। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुण्ट हैँ | इनको शिक्षा 
इंग्लिस्तान में पूरो हुई | इनका चित्र प्रष्ठ इ८३ पर देग्बिये | 

स्पेंसर दृवेट स्पेंसर ( सं>५ १८७७-१६६० वि० ) डायीं में एक शिक्षक के घर 
पेदा हुए थे | कुछु काल तक रलव इज्जिनियर थ| फिर छुंत्तीस बरस तक उन्होंने इस 
मंडनाव्मक दशन का /निम्माण किया कि विकासबाढ का प्रयाग समस्त ज्ञानों विजानों में 
हो सकता है। उन्होंने वस्तुतः: संसार की सभी बातों में दाशनिक ढंग से विकास-विचार 
का प्रयाग किया | अंग्रेजों मं यह सब स बड़े वजानिक दाशनिक समझे जात हैं | 

हक्सतल- टामस हनरी दहकक्‍्सले (सं> श्टूदग-१६५० बि० ) ईनिंग में जन्म 

रिगक्रास अस्पताल म॑ शिज्ना पायी, और वहीं पता लगाया कि बाल की जढड़ां म॑ एक 

विशेष तह होती है | इसका नाम हकक्‍्सले-तह पड्मा। पीछे डारबिन के विकासबाद के बढ़े 
प्रचारक ओर समथक दो गये । यह बढ़े अच्छे चर-विनानी थ अद्वितीय व्याख्याता थे, 
ओर निर्भाक वक्‍ता थे | 

हट ज़--हैनरिस्व रंडोल्फ़ हट ज़ (सं० १६१४-१६५१ वि० ) हाम्बुर्ग-निवासी 
जमन थे ओर वलिन विद्यापीठ में हेल्मदोल्टज़ के सद्दायक नियुक्त हुए । इन्होंने मेक्सवेल 
के स्वच्छुन्दन चलनेवाली बिजली की लहरोंवाली धारणा का ठीक सिद्ध किया ओर प्रमाण 
दिये कि प्रतिकलन, जोटन ओर दिगप्रधानता से ठीक ताप और प्रकाश की लहरों की तरह 
बिजली की लद्दर भी प्रभाब्रित होती हैं । 

हशलत्--सर विलियम हशें (सं०> १७६५४-१८०७६ बि० ) हनोवर के एक 
बजनिये के यहां उत्पन्न हुए. और इंग्लिम्तान में लड़काई में ही आकर बाथ में एक बजाने- 
वाली मंडली के अध्यक्ष हा गये। पीछे ज्योतिष शास्त्र पढ़ने स उन्हें इस विज्ञान का 
शौक हो गया। उन्होंन अपने हाथ से दृस्बीन और दृग्बीन के दर्पण बनाये | इस काम में 
वह इतने कुशल हो गये कि उन्होंने अपने ढंग की एक नयी दूर्बीन का आविष्कार 
किया । उन्होंने अपनी नयी दूर्वीन के सहारे ज्यौतिप में इतनी ग्वोजं कीं और विज्ञान का 
इतना समुन्नत किया कि यह आधुनिक ज्योतिष के विधाता समझे जाते हैं | 
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